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श्रीजेन-सिद्धान्त-मास्कर के नियम । 


ब्वननके-०-कै- 5औी-क बुँनन 


जैन-सिद्धान्त-भास्कर और जैनएन्टोक रो, अन्रेजी-हिन्दी-मिश्रित प्रैमासिक पत्र है, जा 
वर्ष में जन, सितम्बर, द्सिम्बर और मा में चार मार्गों में प्रकाशित होता है। 

इसका वार्षिक चन्दा देशके लिये ४) रुपये और विदेश के लिये डाक ब्यय लेकर 
श।) है, जा पेशगी लिया जाता है। १।) पहले भेज करही नमूने की कापी मंगोने 
में सुविधा हे।गी । 

केबल साहियसंबन्धो तथा अन्य भद्र विज्ञापन दी श्रकाशनाथे स्वीकृत दोंगे। मैनेजर 
जैन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा के। पत्र भेजकर दर का ठीक़ पता लगा सकते हैं 

मनीझ्राडेर के रुपये भी उन्हीं के पास मेजने होंगे । 

पते में हेर-फेर क्री सूचना मी तुरन्त उन्हों के देनी चाहिये | 

प्रकाशित द्ोने की तारीख से दो सप्तीद के मोतर यदि “ भास्कर ” नहीं प्राप्त द्वा, तो 
इसकी सचना जल्द आफिस को देनी चाहिये । 

इस पत्र में अत्यन्त प्राचानकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिद्दास, भूगोल, 
शिल्प, पुरातत्त्व, मूर्िविज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धम्में, साहित्य, दशेन, प्रश्नति 
से संबंध रखने वाले विषयों का ही समावेश रहेगा । 

लेख, टिप्पणी, समालोचना--यह सभी सुन्दर और रपष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, 
श्रीजेन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा के पते से आने चाहिये। परिवत्तेन के पत्र भी इसो 
पते से आने चाहिये । 

किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्शंतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा 'अस्वीकृत करने 
का अधिकार सम्पादकमण्डल को द्ोगा । 

अल्वीहृत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहों लौटाये जाते | 


१० समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ “मास्कर” आफिस, आरा के पते से 


भेजनी चाहिये। 


११ इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्जन हैं जो अवैतनिक रूप से जेन-तत्व के केवल 


उन्नति और उत्थान के अभिप्राय से काय्ये करते हैं :-- 


प्रोफेसर द्वीरालाल, एम.ए., एल.एल.बी. 
पे फेसर ए.एन. उपाध्ये, एम. ए. 
१ हाय कामता प्रसाद, एम.आर.ए.एस. 
पश्डित के. भुजबली, शाख्री 


जैन-सिद्धान्त-भास्कर 
जैन-पुरातत्त्व-सम्बन्धी जरेमासिक पत्र 


भाग ५ ज्येष्ठ किरण १ 


सम्पादक 
प्रोफार हीरालाल, एस, ए., एल,एल, वी. 
प्रोफेसर 7० एन० उपाध्ये, एम.ए. 
वाबू कामता प्रसाद, एम. आर, ए. एस, 
परिइत के ० भ्ुजबली शास्री 


«-0०5<8-0-8---9-- 


जैन-सिडान्त-मवन भारा-हारा प्रकाशित 


भोरत मैं ७) विदेश में ०॥) एक प्रति का शा 
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क्री पुम्यपाद ओर डउबका 'समाकितिकऋ' 


( लेखक--श्रीयुत पं० जुगलकिशोर मुख्तार ) 





ख्े 
ज्ुँनसमाजम 'पृज्यपाद' नामक एक सुप्रसिद्ध आचाय विक्रमकी छुठी शताब्दीमें हो 


गये हैं, जिनका पहला श्रथवा दीक्षानाम 'रेबनन्दीः था और जो बादको “जिनेन्द्रबुद्धि नामस 
भी लोकमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं। आपके इन नामोंक्रा परिचय अनेक शिलालेखों तथा 
ग्रन्थों आदिपरसे भले प्रकार उपलब्ध होता है। नीचेक कुछ अवतरण इसके लिये 
पयोप्त हैं:-- 
यो देवनन्दिप्रथमामिधानों बुद्ध्या महत्या स जिनेन्द्बुद्धि: । 
श्रीपूज्यपादो 5जनि देवता सियत्पूलिट पादयुगं यदीयम |। ३ ॥ 
“श्र० शि० नं० ४० (६४ ) 


3 भांस्कर ह [ भाग ५ 


प्रागभ्यधायि गुरुणा किल देवनन्दी, 
बुदुध्या पुनर्विपुछया स जिनेन्द्रबुद्धिः | 
श्रीपूज्यपाद इति सेष बुधेः प्रचख्ये, 
यत्पूजितः पदयुगे वनदेवतामिः ॥ २० ॥ 
“--श्र० शि० न॑ १०५ ( २५४ ) 
श्रवणबेल्गोलके इन दोनों शिला-वाक्यों परस, जिसका लेखनकाल क्रमशः शक सं० 
१०३७ व १३२० है, यह साफ़ जाना जाता है कि आचाये मद्दोदयका प्राथमिक नाम 'देवनन्दीः 
था, जिसे उनके गुरु ने रक्खा था और इसलिये वह उनका दीक्षानाम है; 'जिनेन्द्रबुद्धि' नाम 
बुद्धिकी प्रकषेता एवं विपुलताके कारण उन्हें बादको प्राप्त हुआ था; और जबसे उनके चरण- 
युगल देवताओंसे पूजे गये थे तबसे वे बुधजनों द्वारा 'पूज्यपाद! नामसे विभूषित हुए हैं । 
श्रीपृज्यपादोद्घृतधमेराज्यस्ततः खुराधीश्वरपृज्यपादः | 
यदीयबंदुष्यगुणानिदा्नी बदन्ति शास्त्राशि तदुद्धृतानि॥ १५ ॥ 
धृतविश्वदुद्धिरयमत्र योगिमिः रूृतकृत्यमावमनुषिश्नदुच्चकः । 
जिनवद्भूव यदनडुचापहत्स जिनेन्द्रबुद्धरिति साधुबर्शितः ॥ १६ ॥ 


--श्र० शि० नं० १०८ ( ५५८ ) 


शक संबत्‌ १३५७ में उत्कीण हुए इन शिला-बाक्योंस स्पष्ट है. कि 'श्रीपूज्यपादने धममराज- 
का उद्धार किया था--लोकमें धर्मकी पुनः प्रतिष्ठा की थी--इसीस आप देवनाताओंके अधि- 
पति-द्वारा पूजे गये और “पृज्यपाद' कहलाये । आपके विद्याविशिष्ट गुणोंको श्राज भी आपके 
द्वारा उद्धार पाये हुए--रचे हुए--शाख बतला रहे हैं--उनका खुला गान कर रहे हैं। आप 
जिनन्द्रकी तरह विश्वबुद्धिक धारक--समस्त शाख्र-विषयोंक पारंगत--थ और कामदेबको 
जीतनेवाले थे, इसीस आपमे ऊँच दर्जके क्रतकृत्य भावकोी धारण करनेवाल योगियोंने आपको 
ठीक ही “जिनन्द्रबुद्धि कहा है।' इसी शिलालखमे पृथ्यपाद-विपयक एक वाक्य और मी 
पाया जाता है, जो इस प्रकार है :-- 


श्रीपूज्यपादभुनिरप्रतिमोष धद्धिजी या द्विदेहजिनद्शनपृतगालः । 
यत्पादधोतजलसंस्पर्शप्रभावात्‌ कालायसं किल _तदा कनकीचकार ॥ १७ ॥ 
इसमें श्रीपृज्यपाद मुनिका जयघोष करते हुए उन्हें अद्वितीय. औषध-ऋद्धिके धारक 
बतलाया है। साथ ही, यद्ध भी प्रकट किया है कि विदेहक्षेत्र-स्थित जिनेन्द्रमगवानके दशेनसे 
उनका गात्र पवित्र हो गयां था और उनके चरण-धोए जलके स्पशेस एक समय लोहा भी 
सोना बन गयां था । 


किरण १) | भीषृष्यपाद और उनका 'समाधितंत्र”, . झईे 


इस तरद आप के इन पवित्र नामोंके साथ कितना द्वी इतिहास लगा हुआ है और वह 
सब आपकी मदती कीति, अपार विद्वता एवं सातिशय श्रतिष्ठाका द्योतक है। इसमें संदेह 
नहीं कि भ्रीपूज्यपादस्वामी एक बहुत ही प्रतिभाशाली आचाये, माननीय विद्वान, युगप्रधान 
और अच्छे समर्थ योगीन्द्र हुए हैं। आपके उपलब्ध प्रंथ निश्चय ही आपकी असाधारण 
योग्यताके जीते-जागते प्रमाण हैं। भद्टाकलंकदेव और श्रीविद्ानन्द जेस बड़े बड़े प्रतिष्ठित 
आचायोनि अपने राजवार्तिकादि प्रन्थोमें आपके वोक्योंका--सवार्थसिद्धि आदिके पर्दाका-- 
खुला अनुसरण करते हुए बड़ी श्रद्धांकं साथ उन्हें स्थान ही नददीं दिया बल्कि अपने प्रन्थोंका अंग 
तक बनाया है। शब्दशाखमें आप बहुत दी निष्णात थ। आपका “जेनेन्द्र' व्याकरण लोकमें 
अच्छी ग््याति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है--निपुण वंयाकरणोंकी दृष्टिमें सूत्रोंके लाघवादिके 
कारण उसका बड़ा दी मद्ि्व है और इसीस भारतके श्रांठ प्रमुख शाब्दिकोंमें आपकी मी 
गरना है &॥ कितने दी विद्वानोंने किसी आचायोदिकी प्रशंसामें उसके व्याकरण-शाश्रकी 
निपुणताको आपकी उपमा दी है: जेंसा कि श्रवणबेल्गोलके निम्न दो शिलौ-वाक्योंसे 
प्रकट है बल 


“सर्वब्याकरणें विपक्षचिद्धिपः श्रीपृज्यपादः स्वयम |”? (शि० न॑० ४७, ५०) 
“मनेन्ट्रे पृज्यपादः ।” ( शि० नं० ५० ) 
पहला वाक्य मेघचंद्र त्रेंवि्रेवकी और दूसरा जिनचंद्राचायंकी प्रशंसामें कहां गया है। 
पहलेम, मेंधचंद्रकों व्याकरण-विपयर्म स्त्रयं 'पूज्यपाद” बललाते हुए. पृज्यपादको “अखिल- 
व्याकरण-पशिडतशिरोमणि' सूचित किया है और दूसरेमें ज़िनचंद्रके “जैनेन्द्रर-ब्याकरण- 
विषयक ज्ञानको स्वयं पृज्यपादका ज्ञान बतलाया है, और इस तरह “जेनेन्द्र' व्याकरणके 
अभ्यासमें उसकी दक्तताको घोषित किया हैं । 
पृज्यपादके इस व्याकरणशाख्रकी प्रशंसामें अथवा इस व्याकरणको लेकर पृथ्यपादकी 
प्रशंसामें विद्वानोंके ढेरके ढेर वाक्य पाये जाते हैं। नमृनेके तौरपर यहाँ उनमेंस दो-चार 
वाक्य उद्धृत किये जाते हैं :-- 
कवीनां तीर्थरुद बः किंतरां तन वगयते | 
दिदु्षां घाइमलध्यंसि तीर्थ' यस्पबचोमयम्‌ ॥ ५२॥ 
--आदिपुराणे, जिनसेन: । 


की इन्द्रश्चन्ठः काशकत्स्नपिशलीशाकटायनाः ' 
पागिल्यमरजेनेन्दा जयन्त्यध्टों व शान्दिकाः ॥ 
“धातुपाद: | 


दे आस्कर ह [भाग ५ 


अचिन्त्यमहिमा. देवः सो5भिबंधों हितेषिणा । 
शब्दाश्च येन सिद्ध्यन्ति साधुत्ब॑ प्रतिलम्मिताः ॥ १८॥ 
“-पाश्वनाथचरित, बादिराज: । 





पूज्यपाद: सदा पूज्यपादः पूज्य: पुनातु माम्‌ | 
व्याकरणाणंबों येन तीण। विस्तीर्णासद्‌गुणः ॥ 
--पॉडबपुराणे, शुभचन्द्र:। 
शब्दाब्धीन्दु पूज्यपादं थे बन्दे । 
“नियमसारटीकार्या, पद्मप्रभ: | 
प्रमाणमकलंकस्यप्रृज्यपादस्थ छत्तणम्‌ । 
द्विसंधानकवैः फाव्यं रत्नन्यमपश्चिमम्‌ ॥ 
“नाममालायां. घन आय: | 
नमः श्रीपूृज्ययादाय लक्षण यदृप्रमत । 
यदेदात्र तदन्‍्यत्र यन्नावास्ति न तत्कचित ॥ 
--जैनन्द्रप्रक्रिय यां, गुणनन्दी ! 
अपाकुरवन्ति यहाच: कायवाकचित्तरंभवम ' 
कलंकमंगिनां सो५य॑ देवनन्दी. नमस्पते॥ 
--क्षानाणव, शुभचन्द्र: । 
इनमेंसे प्रथमके दो वाक्योंपें पध्यपादका देव! नामसे उल्लेख किया गया है, जो कि 
आपके 'देवनन्दी' नामका संज्षिप्त रूप हैं। पहले वाक्यमें श्रीजनसेनाचाय लिम्ने है कि 
“जिनका वाझुमय--शब्दशास्ररूपी व्याकरण तीथ--विठ जन के बचनमतकी नष्ट करनवाला है थे 
देवनन्दी कवियोंके तीथेक्वुर हैं, उनके विपयमें और अधिक क्या कहा जाय ? दूसरे वाक्यमें 
वादिराजसूरिने बतलाया है कि जिनके द्वारा--जिनके व्याकरणशात्रकों लेकग्--शब्द भले 
प्रकार सिद्ध होते हैं वे देवनन्दी अचिन्त्य-महिमायुक्त देव हैं और अपना हित चाहनबालोंके 
द्वारा सदा वन्दना किये जानके योग्य हैं। तीसरे वाक्यमें, शुभचंद्र भद्टाग्कने, पज्यपादको 
पृष्योंके द्वारा भी पृज्यपाद तथा विस्तृत सदुगुरशकि धारक प्रकट करते हुए उन्हें व्याकरण- 
समुद्रको तिरजानेबाले लिखा हे और साथ दी यह प्रार्थना की £ कि वे मुझे परविन्र करें। 
धौथे में, पद्मप्रममलधारी देवने पञज्यपादको 'शब्दसागरका चन्द्रमा! बनलाते हुए उनकी बन्‍्दना 
को है। पाँचवेमें, पृज्यपादके लक्षण (व्याकरण) शाख्रकों अपर रत्न बतलाया गया है। 
छठेमें, पृज्यपादकों नमस्कार करते हुए उनके लक्षणशांश्र (जेनेन्द्र) के विपयमें यह थाषणा की 


किरण १; श्रोपृज्यपाद और उनका 'सम्राधितंत्र” ५ 
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गई है कि जो बात इस व्याकरणमें है वह तो दूसरे व्याकरणोंमें पाई जाती है परन्तु जो 
इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होतो, और इस तरह आपके “जैनेन्दर 
व्याकरणको सवोज्नपूण बतलाया गया है। अब .रहा सानवाँ वाक्य, उसमें श्रीशुमचन्द्रा- 
चायेने लिखा है कि जिनके वचन प्राणियोंके काय, वाक्य और मनःसम्बन्धी दोपोंको दूर कर 
देते हैं उन देवनन्दीकों नमस्कार है ।” इसमें पृज्यपादके अनेक प्रन्थोंका उल्लेख संनिहित है. « 
बाग्दीपोंको दूर करनेबाला तो आंपका वही प्रसिद्ध 'जनेन्द्र” व्याकरण है, जिसे जिनसनने भी 
“विदुर्षा बाइमलथंसि” लिखा है, और चित्तदोषोंकों दूर करनवाला आपका मुख्य प्रन्थ 
“समाधितंत्र” है, जिस 'समाधिशतक! भी कहने हैं, ओर जिसका कुछ विशेष परिचय प्रस्तुत 
लखमें आगे दिया जायगा। रहा कायदोपको दूर करनेत्राला ग्रन्थ. बह कोई वंद्रकशाश्र 
होना चाहिये, जो इस समय अनुपलब्ध हैं । 

विक्रमकी १०वीं शताद्दीके विद्वान कत्रि मंगराजन कन्नडी भाषाम 'खगेन्द्रमशिदर्पण! 
नामका एक चिकित्साग्रन्थ लिखा है. और उसमें पृथ्यपादके वेद्यकमन्थकों सी आधाररूपस 
वल्लेख कियो है, जिससे मंगराजके समय तक उस बद्यकप्रग्थक अस्तित्वका पता चलता है। 
परन्तु सुदृदर पं० नाथुराम जी प्रेमी उस किसी दूसरे ही पृत्यपादका ग्रन्थ बतलाते हैं और इस 
नतीजे तक पहुँच हैं. कि 'जनन्द्र'के कतो 'ध्यपादन वेंद्यकका कोई शास्त्र बनाया ही नहीं-- 
यों ही उनके नाम मँदा जाता है, जेसा कि उनके “जेनन्‍्द्रव्याकरगश और आचार्यदेवनन्दी' 
नामक लेखके निम्नवाक्यस प्रकट है #:-- 

“इस (स्वगन्द्रमरिणदषण) में वह (मंगगाज) अपन आपका प्रज्यपादका शिष्य बनत्ाता 
हैं और यह भो शिखनता हैं. कि यह ग्रन्थ प्रज्यपादके वेद्यक-अंथल संग्रहीत हैं। इसमे मातम 
होता हैं कि पृज्यपाद नामके एक विद्वान विक्रमको तेरहं (१४व्ों ?) शताब्दीम भी हो गये हैं 
और लोग शअ्रमवश उन्हींके वद्यकम्रन्थको जनेन्द्रक कताका ही बनाया हुआ सममक कर उल्लेम्ब 
कर दिया करने हैं ।" 

इस निणेयमे प्रेमीजीका मुख्य हेतु 'मंगराजका अपने को प्रज्यपादका शिष्य बतलाना! है, 
जा ठीक नहीं है। क्योंकि प्रथम तो ग्रन्थ परसे यह स्पष्ट नहीं कि मंगगजने उसमें१अपनेको 
किसी दूसरे पृज्यपादका शिष्य बतलाया है--वह तो पृज्यपादके विदेह-गमनकी घटना तकका 
उल्लेख करना है, जिसका सम्बन्ध किसी दूसरे पृज्यपादक साथ नहीं बतलाया जाता है; 
ः साथही, अपने इष्ट पत्यपाद मुनीन्‍्द्रको जिननद्रोक्त सम्पर्ण सिद्धांतसागरका पारगामी बतलाता है. 
आर अपनेकों बेल क चरगाकमलके गन्धगुणांस आनन्दितचित्त प्रकट करता हैं जेंसा कि उसके 


अलेतें कि > लए 
» देखो, 'जैनसाहित्यसेशोधक' भाग १, अक्ल २, ए० ८३ और “जनहितेपी' भाग १४, अक्क ९-३, ४० ५७। 
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।नम्न अन्तिम वाक्योंस प्रकट है :--- 

“इदु सकल-आदिमि-जिनेन्द्रोक्तसिद्धान्तपयःपयोधिपारग-श्रीपूज्यपादसुनोन्द्र-चारु- 
चरणारविन्द्‌-गन्वगुणनन्दितमानस-श्रीमदखिलकलागमोसुंग-मंगविभुविरचितमप्प. खगेन्द्र- 
मणिदर्षणदोलु षोडशाधिकार समाप्तत््‌ ॥”--(आरा० सि० भ० प्रति) 

इससे मंगराजका प्रज्यपादके साथ साज्ञात्‌ गुरु-शिष्यका कोई संबंध व्यक्त नहीं होता 
और न यही माल्यम द्वोता है कि मंगराजके समयमें कोई दूसरे 'पृज्यपाद! हुए हैं--यह तो 
अलंकृत माषामें एक भक्तका शिष्य-परम्पराके रूपमें उल्लेख जान पड़ता. है। शिष्यपरम्पराके 
रूपमें ऐसे बहुतस उल्लेख देखनेमें आते हैं। उदाहरणके तौर पर “नीतिसार'के निम्न प्रशस्ति- 
वाक्यको लीजिये, जिसमें प्रन्थकार इन्द्रनन्दीने हज़ार वर्षस भी अधिक पहलेके आचाये 
कुन्दकुन्द स्थामीका अपनेको शिष्य (विनेय) सूचित किया है :-- 

“--स श्रीमानिन्द्रनन्दी जगति विजयतां भूरिभावानुभावी | 
दवक्षः कुन्दकुन्द्प्रभुपदविनयः स्वागमाचारचंचुः ॥” 

ऐसे वाक्योंमें पदों अथवा चरणोंकी सक्ति आदिका अर्थ शरीरके अंगरूप पेरोंकी 
पूजादिका नहीं, किन्तु उनके पर्दोकी--वाक्योंकी--सेद्रा-उपासनादिका होता है. जिससे ज्ञान- 
विशेषकी ग्राप्रि होती है । 

दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाय कि मंगराजके सक्ञात्‌ गुरू दूसरे पृज्यपोद थे और 
उन्होंने वद्यक॒का कोई ग्रन्थ भी बनाया हैं. तो भो उसमे यह लाज़िमी नतीजा नहीं निकाला 
जा सकता कि उन्हींक्े उस वेद्यकप्रन्थक श्रममें पड़कर लोग “जनन्द्र! के कत्तों पृज्यपादकों 
बेद्यकशास्त्रका कत्ता कहने तगे हैं। क्योंकि एसी हालनमें वह भ्रम मंगराजके उत्तरवर्ती लेखकों 
में हो होना संसव था--पूर्ववर्तामें नहीं। परस्तु पूर्वतर्ती लेखकांन भो पृज्यपादके वेद्यक- 
प्रन्थका उल्लेख तथा संकेत किया हैं। संकेनके तिये तो शुभचन्द्राचार्य का उपयुक्त आफ 
ही प्यार है, जिसके व्रिष्रमं प्रेमीजीन भी अपने !क्त लेखमें यह स्वीकार किया हद कि 
“उक्षेकके 'काय' शब्दस भो णह बात ध्वनित होती है ।क पृज्यपाद ख्वामीका कोई चिकित्सा- 
ग्रन्थ है ।” वह चिकित्साग्रन्थ मंगराजके साज्ञात गुरुकी कृति नहीं हो सकता; क्योंकि 
उसके संकेत-कत्ता शुभचन्द्राचार्य मंगराजके गुरुत कइ शनाछ्दी पहले हुए हैं। रही पबेबर्तो 
उल्लेखकी बात, उसके लिये उप्रादित्य आचायके 'कश्याशकारक' वेशद्यक प्रन्थका उदाहरण 
पर्याप्र हैं, जिसमें पृज्यपादके वेद्यकप्रस्थका 'पृज्यपदेन ?भाषितः जेस शब्दोंके दाग बहुत कुछ 
उल्लेख किया गया है और एक स्थानपर तो अपने ग्रन्थाधारको व्यक्त करते हुए 'शालाक्य पृज्यपाव- 
प्रकटितमधिक इस वाक्यके द्वारा पृज्यपादक एक चिकित्साग्रन्थका स्पष्ट नाम भी दिया है 
ओर वह है 'शालाक्य” ग्रन्थ जोकि कण, नत्र, नासिक्रा, मुख और शिरोरोगकी चिकिस्माम 
सम्बन्ध रखता है। अतः प्रेमोजीने जो कल्पना को है बह निर्दोष मालूम नहीं होतो। 
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यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि चित्रकवि सोमने एक 
'कल्याणकारक' वेद्यक ग्रन्थ कन्नडी भाषामें लिखा है, जो कि मद्य-मस-मधुके व्यवहारस 
बजित है और जिसमें अनेक स्थानॉपर गद्य-पद्य-रूपस संस्क्रत वाक्य भी उद्धृत किये गये 
हैं। यह प्रन्थ पृज्यपाद मुनिके 'कस्याणकारकबाहडसिद्धान्तक' नामक गन्थके आधार पर 
रचा गया है; जेसा कि उसके “पृज्यपादसुनिगलुं पेश कल्याणकारकबाहडसिद्धान्तकविष्टं” 
विशेषणसे प्रकट है। इससे पज्यपादके एक दुसरे वेद्यक-प्रन्थका नाम उपलब्ध होता है | 
मातम नहीं चित्रकवि सोम कब हुए हैं। उनका यह प्रन्थ आराके जेनसिद्धान्त-भवनमें 
मौजूद है। 
इसके सिवाय, शिक्षमोगंगा ज़िलान्तगेत “नगर! ताल्‍्लुकके ४६ वें शिलालखमें, जो कि 
पद्मावती-मंदिरक एक पत्थरपर खुदा हुआ है. पृज्यपाद-विषयक जो हक़ीक़त दी है बह कुछ 
क्रम मदत्वकी नहीं हैं और इसलिये उस भी यहों पर उद्धृत कर देना उचित जान पड़ता 
हैं। उसमें जनेन्द्र-कता पृज्यपाद-द्वारा 'बद्यशास्‍्त्रके स्व जानेका बहुत हो स्पष्ट उल्लेख 
मिलता हैं। यथा :-- 
“न्यास जनेन्द्रसंश सकलबुधनुतं पाशिनोयरप भूथो-- 
न्यास शब्दाबतारं मनुज़ततिहितं बैद्यशास्त्र च रूत्वा 
यस्तत्त्वाथस्य टीकां व्यरचयद्दिह तां भात्यसो प्रज्यपाद- 
स्वामी भूपालबंद्यः स्वपरहितवचः पूर्णाट्ग्बोधबुत्तः | 
इसमें पज्यपादके चार ग्रन्थोंका ऋ्रमनिर्देशपृर्वक उल्लेख किया गया हैं, जिनमें स पहला 
प्रन्थ है 'जेनन्द्र' नामक न्यास (व्याकरण), जिस संपुणण बुधजनसे स्तुत लिखा हैं; दूसरा 
पारिनीय व्याकरगाके ऊपर लिखा हुआ 'शब्दाबतार' नामका न्यास हैं: तीसरा मानव- 
समाजक लिये हितरूप 'बेद्यशास्त्र' और चौथा है तत्त्वा्थसूत्रकी टीका 'सवोर्थसद्ध। यह 
टीका पहले तीन ग्न्थोंके निमाणके बाद लिखी गई है. ऐसी स्पष्ट सूचना भी इस शिलालेखमें 
को गई है। साथ ही, पृज्यपाद स्वामीके विष्यमें लिखा है कि वे राजासंक्र बन्दनीय थ, 
स्वपरहितकारी वचनों (रमंथों) के प्रणता थ और दशेन-ज्ञान-चारित्रस परिपृर थे । 
इस अवतरण से पृज्यपादके 'शब्दाबतार' नामक एक और अनुपलब्ध प्रंथका पता चलता 
है, जो पाणिनीय व्याकरणका न्यास है. और '“जैनेन्द्र” व्याकरणके बाद लिखा गया है। 
विक्रमको १२वीं शताब्दीके विह्ठान्‌ कवि वृत्तत्रिलासन भो अपने 'धमंपरीक्षे! नामक कन्नडी 
प्रन्थमें, जो कि अमितगतिकी “धमेपरीक्षा' को लेकर लिखा गया है, पाणिनीय व्याकरण पर 
पज्यपादक एक टीकाग्रन्थका उल्लेख छिया है, जो उक्त “शब्दावतार' नौमक न्यास ही जान 


+ यह्द गंगराजा 'दुविंनोत' जान पड़ता है, जिसके पूज्यपाद शिक्षायुरु थ । 
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पड़ता है। साथ ही, पृज्यपादके द्वारा भूरक्षणार्थ (लोकोपकारके लिये) यंत्र-मंत्रादि-विषयक 
शास्रोंके रवे जानेको मी सूचित किया है--जिसके आदि शब्द्स वेद्यराख्कका भी सदज़ द्वीमें 
ग्रहण दो सकता है--और पृज्यपादकों 'विश्वविद्याभरण' जैसे महत्त्वप॒र्ण विशेषणांक साथ 
स्मरण किया है। यथा :-- 
भरदि जैनेन्द्रं भासुरं एनल्‌ ओरेदं पाणिणीयक्के टीकुं ब-- 
पद तस्‍्वाथम रिप्पणादिम आरपिद यंत्रमंत्रादिशास्तोक्तकरभथ । 
भूरत्तणार्थ' विशचिसि जसमुं तालिदृदं विश्वविद्याभरणां । 
भव्यालियार/घितएदकमलं पृज्यपादं बतीन्द्रम्‌ ॥ 
पाशिनीयकी काशिकाबृत्तिपर “जिनेन्द्रवुद्धि' का एक स्यास है। पं० नाथूरामजी प्रेमीने 
अपन उक्त लेखमें प्रकट किया है कि 'इस न्यासकार 'जिनेन्द्रबुद्ध' के नामके साथ 'बोधि- 
सलदेशीयाचार्य' नामकी बौद्ध पदवी लगी हुई है. इसमे यह ग्रन्थ वौद्धमिक्षुका बनाया हुआ 
है। आश्चये नहीं जो वृत्त-विन्नास कविको पृज्यपादक 'जिनेन्द्रबुद्धि इस नाम-साम्यके कारण श्रम 
हुआ हो और इसीसे उसने उसे पृष्यपादका समझकर उल्लेस् कर दिया ही ।' परंतु अपरके 
शिलालेखमें न्यासका स्पष्ट नाम 'शब्दावतार' दिया है. और उसे काशिकावृनिका नहों बल्कि 
पाणिनीयका न्यास बतलाया है, ऐसी हालतमें जब तक यह सिद्ध न हो कि काशिकापर सिम्ब 
हुए न्यासका नाम 'शब्दावततार' हैं और उसके कर्त्ताक नामके साथ जो बौद्ध विशेषण ठगा 
हुआ है वह किसीकी बादकी कृति नहीं है तब तक पर्म-परीक्षाक करनी वृत्तविलासकों श्रमका 
होना नहीं कहा जा सकता: क्‍योंकि पृथ्यपरादस्वाम्मी गंगराजा दुविनीतके शिक्षागुर 
(?€व्टजण थे, जिसका राज्यकाल ३० सन ४८२ से ५२२ तक पाया जाता है और उन्हें 
हेव्बुर आदिके अनेक शिलालेखोां (नाम्रपत्रादिकां) म॑ 'शब्दाबतोर'के कनोरूपस दुविनीत 
राजाका गुरु उल्लेखित किया हैक । 
इन सब ग्रन्थोंक अतिरिक्त पृज्यपादन और कितने तथा किन किन ग्रन्थोंकी रचना की हैं 
इसका अनुमान लगाना कठिन है--इ्टोपदेश! और “सिद्धभक्ति' जैसे) प्रक्शग्रन्थ तो 
शिलालेखों आदिमें स्थान पाये बिना ही अपने अस्निल एवं महत्त्वको स्वतः स्थापित कर रहे 
अं देखा, 'कृाइन्स्क्रपशन्स! भृ० 5; 'मैसूर ऐगइ कु! जिल्द १, प्र ६७३; 'कशाटकभापासपणम' स८ 
पु० ५९; 'हिस्टरी आफ़ कनंढोज़ लिटंरचर! प्रू> २५ और क्रणटिककविवरित!। 3 
। सिहभक्तिक छाथ श्र॒तभक्ति, चारियमक्ति, बोगभक्ति, भाचायसनक्ति, निर्यणभन्ति तथा नन्‍्द्रीम्वरभनति 
नामके संस्कृत प्रकरण भी पृज्यपादके प्रसिद्ध हं। क्रियाकलापके टीककार प्रभाचन्द्रन व्यपनी सिद्ध 
भक्ति-दीकाम, “संस्कृताः सवा भक्तयः पृज्यपादस्वामिक्ृताः प्राकृतास्नु कुन्दकुल्दाचार्यक्ृता:' इस वाक्यके 
द्वारा उन्हें पूज्यपाद-कृत बतलायाडे। 
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हैं। हाँ, लप्तप्राय प्रन्थोमें छंद और काव्यशांख्र-विषयक आपके दो प्रन्थोंका पता और भी 
श्रवणवेल्गोलके शिलालेख नं० ४० के निम्न वाक्यस चलता है :--- 
“जैलेन्द्रं निज्रशब्द्भागमतु्ल सर्वा्थसिद्धिः परा 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्घकबितां जैनाभिषेकः स्वकः । 
छन्दः सूद्मधियं समाधिशतकर स्वास्थ्यं यदोय॑ बिदा- 
माख्यातीह स पूज्यपादमुनिपः पूज्यों मुनीनां गये: || ४॥” 
इस वाक्यमें, ऊँचे दर्जेकी कुछ रचनाआंका उल्लेख करते हुए, बड़े दी अच्छे ढंगस यह 
प्रतिपादित किया है कि 'जिनका “जैनन्द्र” शब्दशासत्त्रमें अपने अतुलित भागकों, 'सवोर्थसिद्धि? 
(तत्वार्थटीका) सिद्धांतमें परम निपुणताको, 'जैनामिपेक' ऊँचे दर्जेकी कविताको, “छन्दःशास्तर” 
बुद्धिकी सूक्ष्तता (रचनाचातुर्य)को और 'समाधिशतक' जिनकी स्वात्मस्थिति (स्थितप्रज्ञता)को 
संसौरमें विद्वानों पर प्रकट करना हैं थे 'पृज्यपाद' मुनीन्द्र मुनियोंके गणोंस पृजनीय हैं । 
'एकान्तखण्डन' प्रंथमें लक्ष्मीघरने. पृज्यपाद स्वामीका 'पड़दशेनरहस्थ-संवेदन-सम्पादित- 
निम्सीमपाणिडित्य-मण्डिता:' विशेषगाके साथ स्मरण करते हुए, उनके विषयमें एक ख्तास 
प्रसिद्धिका उल्लेख किया हैँ--अर्थान. यह प्रकट किया हैं कि उन्होंन नित्यादि सर्वथा एकान्त 
पक्षकी सिद्धिमें प्रयुक्त हुए साधनों दृषित करनके लिये उन्हें 'विरुद्ध' हेखामास बतलाया है; 
जब कि सिद्धसनाचार्यन “असिद्ध' हल्वाभास प्रतिपाइन करनमें ही संतोष धारण किया है 
ओर स्वामी समन्तम्रन “असिद्ध-विरुद्ध' दोनों ही रूपस उन्हें दूषित किया है। साथ दी, 
इसकी पुष्टिमें निम्नवाक्‍्य 'तदुक्त! रूप स दिया है :--- 
असिद्ध' सिद्धसिनस्य विरुद्ध' देवनन्दिनः | 
हय॑ समन्‍्तभद्रस्थ सर्वथकान्तसाधनमिति ॥] 
एकान्त साधनको दूषित करनेमें तीन विद्वानोंकी प्रसिद्धका यह श्लोक सिद्धिविनिश्चय- 
टोका और न्याय-विनिश्चय-विवरणमें निम्न प्रकारस पाया जाता है ;-- 
असिद्ध: सिद्धसेनस्थ विरुद्धों देवनन्दिनः | 
हूं धा समंतभद्रस्य हतुरेकांतसाधने ॥ 
न्यायविनिश्वय-विवर गामें वादिराजने इले 'तदुक्त! पदक साथ दिया है और सिद्धित्रिनिश्चय- 
टीकामें अनन्तवीय आचायन इस इलोकको एकबार पॉँचवें प्रस्तावमें “यह्ृक्ष्यव्यसिद्धः सिद्ध- 
सेनस्य” इत्यादि रूपसे उद्धृत किया है, फिर छठे प्रस्तावमें इसे पुनः पूरा दिया है और वहाँ 
पर इसके पदोंकी व्याख्या भी की है। इससे यद्द श्लोक अकलंकदेवक सिद्धिविनिश्चय मंथके 
'हेतुलक्षणसिद्धि' नामक छठे प्रस्तावका है। जब अकलंकदेव जेस प्राचीन--बिक्रमकी 
सातवों शताब्दों के--मरद्वान्‌ आचायों तकने पृज्यपादकी ऐसी प्रसिद्धिका उल्लेख किया है तब 
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यह बिल्कुल रपष्ट है कि पृष्यपाद एक बहुत बढ़े ताकिक विद्वान दी नहीं थे बल्कि उन्होंने 
स्वतंत्ररूपसे किसी न्यायशाख्की रचना भी को है, जिसमें नित्यादि-एकान्तवादोंकी 
दूषित ठहराया गया है और जो इस समय अनुपलब्ध है अथवा जिसे हम अपने प्रमाद एवं 
अनोखी श्रुतमक्तिके वश खो चुके हैं ! 

ऊपरके सब अवतरणों एवं उपलब्ध ग्रन्थोंपरस पृज्यपादस्वामीकी चतुमंखी प्रतिमाका 
स्पष्ट पता चलता है और इस विषयमें कोई संदेह नहीं रहता कि आपने उस समयके प्रायः 
सभी मदरवके विषयोंमें प्रन्थोंकी रचना की है। आप असाधारण विद्वत्ताक धनी थे, संचा- 
पराययोंमें अप्रगए्य थे, मद्दान दाशेनिक थे, अ्रद्धितीय बेयाकरण थ, अपूर्व बेद्य थ, धुरंधर 
कवि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, सातिशय योगी थे और पृज्य महात्मा थ। इसीस कर्ाटकके 
प्रायः सभी प्राचीन कवियोंने--इसाकी ८बीं, "वीं, १०ब्ों शताब्दियोंके विद्राननि--अपने 
प्रन्थोंमें बड़ी श्रद्धा-भक्तिक साथ आपका स्मरण किया है और आपकी मुक्तकंठस खूब 
प्रशंसा की है। 

आपके जीवनकी अनेक घटनाएँ हें--जैस. १ विदेदगमन, घोर तपश्चयांक कारण 
आँखोंकी ज्योतिका नष्ट हो जाना तथा 'शान्त्यट्टक”के एकनिप्ठा एवं एकाग्रतापूर्वक पाठस 
उसकी पुनः सम्प्राप्ति, ३ देववाओंस चरणोंका पूजा जाना. ४ औषधि-ऋद्धिकों उपलब्धि, 
५ और पादस्पृष्ट जलके प्रभावस लोहेका सुवरणमें परिणत हो जाना। इनपर विशेष 
विचार करन तथा ऐतिहासिक प्रकाश डालनेका इस समय श्रवसर नहीं है। ये सब 
विशेष ऊद्दापोह के लिये यर्थष्ट समय ओर साम्री की श्रपेज्ञा रखती हैं। परंतु इनमें 
असंभवता कुछ मा नहीं है--महायोगियोंके लिये य सब कुछ शक्य हैं। 

पिठकुल और गुरुकुलके विचारको भी इस समय छोड़ा जाता है। हों, इतना जरूर 
कद्द देना होगा कि आप मूलसंघान्तगेत नन्दिसंघक प्रधान आचार्य थ, स्वामी समन्तभद्गके 
बाद हुए हैं--.अवणबर्गेलक शिलालेखों (नं० ४०,१०८) में समन्तभद्रक उल्लेखानन्तर “ततः? 
पद्‌ देकर आपका उल्लेख किया गया है और आपके एक शिष्य वज़॒नंदीने विक्रम सं० ५२६ 
में द्राविड्संघकी स्थापना की थी, जिसका उल्लेख देवसनके 'दर्शनसार” अन्थमें पाया जाता है। 
आप कणोटक देशके निवासी थे। कन्नड भाषामें लिखे हुए 'पूज्यपादचरिते? तथा 'राजावलीकथे! 
नामक ग्रन्थोंमें आपके पिताका नाम 'माधवरमद्ट! तथा माता का 'श्रीदेवी' दिया है और आपको 
ब्राद्मणकुलोड्भग लिखा है। इसके सित्राय, प्रसिद्ध व्याकरणकार 'पाणिनिः ऋषिको आपका 
मातुल (मामा) भी बतलाया है, जो समयांदिककी दृष्टिसे विश्वास किये जाने के योग्य नहीं है। 


+ यह शान्त्यष्टक 'न स्नेहाच्छरणं प्रयान्त भंगवर' इत्यादि पच्मसे प्रारम्भ होता है और 'दशमक्ति' भादि 
में प्रकाशित भी हो बुका है । 
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समाघितंत्र 

अब में पज्यपादके प्रन्थोंमेंस 'समाधितंत्र” प्रंथका कुछ परिचय अपने पाठकोंको देना 
चाहता हूँ । यह प्रन्थ आध्यात्मिक है और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है आपके अंतिम 
जीवनकी कृति है---उस समयके क़रीबकी रचना है जब कि आचाये मद्ोदयकी प्रवृत्ति बाह्य- 
विषयोंस हटकर बहुत ज़्यादा अन्तमुंखी हे। गई थी और आप स्थितप्रज्-जेसी स्थितिको 
पहुँच गये थे । यद्यपि जैनसमाजम अध्यात्म-विषयके कितने ही प्रन्थ उपलब्ध हैं. और 
प्राकृतभाषाके 'समयसांर जेसे महान एवं गृढ़ प्रंथ मी मौजूद हैं परंतु यह छोटा सा संस्कृत 
ग्रन्थ अपनी ख्रास विशेषता रखता है। इसमें थोड़े ही शच्दों-द्वारा सृत्ररूपसे अपने क्षियका 
अन्छा प्रतिपादन किया गया है; प्रतिपादन-शैलो बड़ी ही सरल, सुन्दर एवं हृदय-प्राहिणी 
है; माषा-सौष्ठत देखते ही बनता है और पद्मय-रचना प्रसादादि गु्ोंसे विशिष्ट है। इसीसे 
पढ़ना प्रारम्भ करके छाड़नेकी मन नहीं हातो--ऐसा माल्म होता है कि समस्त अध्यात्म- 
वाणीका दाहन करके अथवा शास्त्र-समुद्रका मन्थन करके जा नवनीताञम्रत (मक्खन) 
निकाला गया हैँ वह सब इसमें भग हुआ है और अपनी सुगन्धसे पाठक हृदयको मोहित 
कर रहा हैं। इस प्रंथक पढ़"- चित्त बड़ा ही प्रफुछित होता है, पद-पद पर अपनी भूलका बोध 
होता चला जाता है, अज्ञास दि मल छुँटता रहता है ओर दुःख-शोकादि आत्माकों सन्तप्त 
करनमे समथ नहीं होते | 


०५ 


यह प्रन्‍्थ १०५ पद्मोंका है, जिनमेंसे दूसरा पद्म 'बंशस्थ” बत्तमें, तोसरा उपन्द्रवजा' में. 
अन्तिम पद्म वरसंतनिलक' छंद और शेप सब अनुष्टुप' छंद में हैं। अन्तिम पद्यमें प्रन्थका 
उपसंहार करते हुए, ग्रन्थ का नाम “समराधितंत्र! दिया है और उसे उस ज्योतिमय कैवल्यसुख 
को प्राप्तिका उपायभूत-्मार्ग बतलाया है जिसके अभिलाषियोंको लक्ष्य करके द्वी यह्‌ भप्रन्थ लिखा 
गया है। साथही, ग्रन्थ-प्रतिपादित उपायका सर्नक्षिप्त रूपमें द्ग्दर्शन कराते हुए ग्रन्थके अध्ययन 
एवं अनुकूल वरतेनका फन्न भी प्रकट किया गया है। वह अ्रन्तिम सूत्रवाक्य इस प्रकार हैः-- 
“मुक्घा परत परबुद्धिमहंधियं थे संसारदुःखजननों जननाहिमुक्तः | 
उपोतिर्मयं सुखमुपेति परात्मनिष्ठस्तन्मार्गमेतमाधिगम्य समाधितंत्रम्‌ू ॥ १०१ ॥ 
प्राय: १०० स्लोकोंका होनेके कारण टीकाकार प्रमाचन्द्रने इस प्रन्थकों अपनी टीकामें 
'समाधिशतक' नाम दिया है और तबसे यह “सम्राधिशतक” नामस भी अधिकतर उल्लेखित 
किया जाता है अथत्रा लोकपरिचयमें आरा रहा है। 
इस ग्न्थमें शुद्धात्माके वर्णनकी मुख्यता है और वह वन पूज्यपादने आंगम, युक्ति तथा 
अपने अन्तःकरणकी एकाग्रता-द्वारा सम्पन्न स्वानुभव्के बलपर मले प्रकार जाँच पड़तालके 
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बाद किया है; जेसा कि प्रन्थक निन्न प्रतिज्ना-वाक्यसे प्रकट है :-- 
ध्रुतेन लिडू न यथात्मशक्ति 
समाहितान्तःकरणेन सम्यक्‌ | 
समीक्ष्य. कबल्यसुखस्पृह्ाणां 
विविक्तमात्मानमथाभिधास्ये ॥ ३ ॥ 
शुद्धात्मा को समभनेके लिये अशुद्धात्माको जाननेकी भी ज़रूरत होती है, इसोस पन्थमें 
आंत्माके बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा ऐस तीन भेद करके उनका स्वरूप सममकाया 
है। साथ ही, परमात्माको उपादेय (आराध्य), अन्तरात्माकों उपायरूप आराधक और 
बहिरात्माको हेय (त्याज्य) ठहराया है। इन तोनों आत्म-भेदोंका खरूप सममानेक लिये 
प्रन्थमें जो कलापरे तरीका अख्तियार किया गया है वह बड़ा ही सुन्दर एवं स्तुयय है और उसके 
लिये भन्थको देखते ही बनता है। यहां पर में अपने पाठकोंकों सिर्फ उन पदोंको ही परिचय 
करा देना चाहता हूँ जो बहिरात्मादिका नामोल्लेख अथवा निर्देश करनेके लिये पन्थमे प्रयुक्त 
किये गये हैं और जिनसे विभिन्‍न आत्माओंके स्वरूप पर अच्छा प्रकाश पढ़ता है और वह 
नयविवतक्षाके साथ अथेपर दृष्टि रखते हुए उनका पाठ करनेस सहज हीम अबगत हो जाता हैं । 
इन पदोंमेंसे कुछ पद ऐसे भी हैं जिनका मूल प्रयोग द्वितोयादि विभक्तियों तथा बहुवचनादिके 
रूपमें हुआ है परन्तु अर्थाववोधकी सुत्रिधा एवं एकरूपताकों हष्टिस उन्हें यहाँ प्रथमाके 
एकवचनमें दी रख दिया गया है। अस्तुः बह्रित्मादि-निदशक बे पद्म क्रमश: निम्न प्रकार 
हैं। उनके स्थान-सूचक-पद्याक्न भी साथमें दिये जाते हैं :-- 
(१ ) बहिरात्म-निदशेक पद-- 
बहि: ४; बहिरात्मा ५, ७, २७: शरीगादो जातात्मश्रान्ति: ५ ; आत्मज्ञानपरा झुमुख: ७ : 
अविद्वान ८; मूढः १०,४४७,४७; आविदितात्मा ११: देह स्बुद्धि: १३; मृढात्मा २०,५६.०८, 
६० ; उत्पन्नात्ममतिर्देहिं ४२; परत्राहम्मति: 2३; देहात्मदृष्टि: ४९,०९४ : अविद्यामयरूप: ५३; 
वाक्शरीरयो: भ्रान्तः ५४; बाल: ५७; पिहितम्योति: ६०: अबुद्धि: ६१९, ६०; शरीरकंचुकेन 
संवृतज्ञानविमह: ६८; अनात्मदर्शों ७३, ५३; दृढात्मबुद्धिदेशादौ ७६; , आत्मगोचरे सुपृप्तः 
७८; मोही ९०; अनन्तरशः ९१, अक्षीणदोष:-सवोवस्था5प्मदर्शी ९३; जड़: १०७ । 
(२ ) अन्तरात्म-निदर्शक पढ-- 
अन्त: ४,१५,६० ; आन्तरः: ५; चित्तदोषा55त्मविश्रान्ति: ५; ख्वात्मन्यवात्मधीः १३; 
यदिरिव्यापृतेन्द्रिय: १०; देहादौ विनवृत्तात्मविश्रमः २२; अन्तरात्मा २७,३० ; तत्वशानी ४२; 
स्वस्मिननहम्मतिः ४३; बुधः 9३, ६३-६६; आत्मदेह्दान्तरज्ञानजनितार्हादनियृ तः ३४; अवबुद्धः 
४४; आत्मवित्‌ ४७७; खात्मन्येवात्मदृष्टि; ४९; नियतेंद्रियः ५१; आरब्धयोगः-मांवितात्मा ५२ ; 
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वाक्शरीरयोरशआन्त: ५४; आत्मतत्त्वे व्यवत्यित: ५७; भ्रबुद्धात्मा ६० ; बहिव्यावृत्तकौतुक: ६० ; 
दृष्टात्मा ७३, ९२; आत्मन्येवात्मधी: ७७; व्यवद्दारे सुषुप्त: ७८; दृष्टात्मतत्त्त:--खभ्यस्तात्मघी: 
८० ; मोक्षार्थी ८३; योगी ८६, १०० ; दृष्टभेद: ९२; आत्मदर्शों ९१३; शातात्मा ९४; मुनिः 
१०२; विद्वान १०४; परोत्मनिष्ठ: १०५। 


(३ ) परमात्म-निदर्शक पद-- 

अक्षयानन्तबोध: १, सिद्धात्मा १; अनीहिता-तीर्थक्तत्‌ २; शित्र:-धाता-सुगनः-बिष्ण॒: २; 
जिन: २, ६ ; विविक्तात्मा ३, ७३ ; परः 9,८2६. ९७ ; परम: 9,३१,९८ : परमात्मा ५,६,१७,२७,३० ; 
अतिनिमेलः ५; निर्मेलः-केवल:-शुद्धः-विविक्त:प्रभुः-परमेष्ठी-परात्मा-इश्वर: ६; अव्ययः ६,३३ ; 
अनन्तानन्तथीशक्ति:-अचलस्थिति: ० : स्वसंवेद्य: ९,२०,२४; निर्विकल्पक: १०; श्रतीन्द्रिय:- 
अनिर्देश्य: २२; बोधात्मा २५, ३२; सर्वेसंकस्पव्जितः २७ ; परमानंदनिद्व तः ३२ ; स्वस्थात्मो 
३०; उत्तमः कायः ४०; निप्नितात्मा ४७; सानंदज्योतिरुत्तमः ५१; विद्यामयरूपः ५३: 
केवलक्ञप्रिविप्रह: ७० ; अच्युतः ७९; परम पदमात्मग: ८४-८९,१०४; पर पर्द ८५: परास्म- 
ज्ञानसम्पम्न: ८६: अवाचा गोचर पद ९९ | 


यह त्रिधात्मक पदावली त्रिधात्माके स्वरूपको व्यक्त करनेके लिय कितनी सुन्दर एवं भावपूर्ण 
है उस बतलानेकी ज़रूरत नहीं--सहृदय पाठक सहज हीमें उसका अनुभव कर सकते हैं । हों, 
इतना जरूर कहना होगा कि एक छोटेस प्रंथमें एक ही आत्मविषयको स्पष्ट करनेके लिये इतने 
अधिक विभिन्‍न शब्दोंका एस अच्छे ढंगस प्रयोग किया जाना, निःसंदेह साहित्यकी दृष्टिस 
भी कुछ कम महत्वकी चीज़ नहीं है। इससे प्रंथकार महोदयके रचना-चांतुरय अथवा 
शब्द-प्रयोग-कौशल्यका भी कितना हो पता चल जाता है | 
प्रन्थके अमृतव्ाक्योमेंसे कुछ सूक्तियाँ भो, खकीय अनुवादके साथ, नमृनेके तौर पर 
नीचे उद्धृत की जाती हैं, जिनके रसास्वादनसे पाठक इस प्रन्थके गौरव एवं ग्रन्थकारकी 
महत्ताका कितना ही अनुभव कर सकते हैं :-- 
बहिरात्मा शरोशदो जातात्मप्रान्तिरान्तरः | 
चिक्तदोषात्मधिम्रान्तिः परमात्मापतिनिर्म लः ॥०॥ 


शरीरादिकमें जिसे आत्माकी अ्रान्ति हो रही है--जो काय, वचन और सविकल्प मनको 
आत्मा समभता है, उनकी प्रव्ृत्तिको आत्माकी प्रवृत्ति मानता है अथवा अपने शरीर- 
को अपना आत्मा और तत्सबंधी ख्री-पुत्र धनादिककों «ये मेरे हैं? इस प्रकार आत्मीय 
सममभता है---वह बहिरात्मा है। चित्त, दोष और आत्माके विषयमें जिसकी भ्लान्ति मिद 
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गई है--जो चित्तको चित्तरूपसे, रागादिक दोषोंको दोषरूपसे और शुद्धात्माको 
श॒द्धात्मरूपसे अनुभत्र करता है--एकमें दूसरेकी करपना नहीं करता--उस अन्‍्तरोत्मा 
कहते हैं। और जो अति निर्मेल है--अशेषकर्ममल अथवा घाति-कममलस रहित है अ्थोत्‌ 
आंत्माकी परम विशुद्ध अवस्थाको प्राप्त है--त्रह परमात्मा पदका वाच्य है । 


देहे स्ववुद्धिरात्मानं युनक्‍त्येतेन निश्चयात्‌ | 
स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्माद्ियोजयति देहिनम ॥१३॥ 
देहमें जो आत्मबुद्धि धारण करता है वह निश्चयस आत्माको देहके साथ जोड़ता है-- 
उसे भवश्नमणके योग्य दोघे संसारो बनाता है--; ओर जो अपने आत्मामें हो आत्मबुद्धि 
धारण करता है वह निश्चयसे निजात्माकों शरीरके बनन्‍्धनस छुड़ा लेता दै--मुक्त दो 
जाता है। ह 
ह सूल संसारदुःखस्थ' देह एवात्मधीस्ततः । 
त्यकत्वनां प्रविशेदन्तबंहिरच्याप्तन्द्रियः ॥१५॥ 
संसारके दुःख-समूहका मूल कारण देहमें आत्मब्रुद्धिका होना है---यदि यद्द न द्दो 
तो इस जीतबको संसारमें कोई दुःख भी न हो। अतः इस देहात्मबुद्धिको छाड़ कर, बाह्य- 
तिपयोंमें इन्द्रिय-व्यापारकों हटाते हुए, अन्तरंगपें प्रवेश करना चाहिये--आत्माम ही 
आत्मबुद्विको घारण करके अन्तरात्मा बनना चाहिये, जिससे इन सांसारिक दुःस्थोल छुटकारा 
मिले ओर आत्मा अपन वास्तविक सुख्बस्थभावका अनुभव करनमें समथ हो सके । 
त्तयन्तेउञब गगायास्तत्वतों मां प्रपश्यतः । 
बोधात्मानं ततः कश्विन्न में झत्रने चर प्रियः ॥२०॥ 
ज्ञानस्वरूप आत्माका वास्तवम दशन--अनुभवन--करनवालके इसी जन्ममें रागादिक 
राग-द्े प काम क्रोध-मोहादिक -नाशको प्राप्र हो जात हैं। अतः मरा--मुझ आत्मानुभवीका-- 
न कोई शत्रु हैं ओर न मित्र है--किसीक भी प्रति शत्र-मित्रका भाव नहीं है । 
मामपश्यन्नयं छाको न में शत्रुन चर र्प्रियः | 
मां प्रपश्यन्नयं छोको न में शत्रुनें व प्रियः ॥२॥ 
यह अन्न जगत जो मुफ्ने--मेरे शुद्धस्वरूपको--देखता-जानता ही नहीं मेरा शत्रु नहीं है 
और न मित्र है--अपरिचित व्यक्तिके साथ शत्रुता-मित्रता बन नहीं सकती । और यह ज्ञानी 
लोक जो मुझे--मेरे आत्मस्वरूपको--भले प्रकार देखना जानता हैं. मेग शत्रु नहों है और 
न मित्र है--हो नहीं सकता: क्योंकि आत्माका दशेन होने दर रागद्र पादिका नाश हो जाता 
है और राग पादिके अभ्रातप्रें शत्रुता--मित्रता बनतो नहों । इस नरह न में किसीका शत्र- 
मत्र हूं, और न मेरा कोई शत्रु-मित्र है। 


किरण १ ) 
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आत्मदेहान्तरशानजनिताल्हादनिव तः | 
तपसा दुष्कृतं घोरं भुज्जानोएपि न खिद्यते ॥३४॥ 
आत्मा और देदके भेद्विज्ञान-जन्य आह्वादस जो सुखी है वह तपश्चयोके अवसर पर 
घोर उपसगोदिक कष्टोंको भोगता हुआ भी खेदखिन्न नहीं होता । 
अपमानादयस्तस्थ विक्षेपो यस्य चेतस: । 
नापमानादयस्तस्थ न क्षेपो यस्य चेतसः ॥३८॥ 
जिसका चित्त वित्तिप्त है--रागढ पादिस आकुलित है--उसीको अपमानादिक सताते हैं, 
जिसके चित्तमें विज्ञेप नहीं--जो रागादिस आक्रान्त नहीं--बहू अपन अपमानादिकको 
महसूस नहों करता--ओऔर इसलिये तज्जन्य कष्ट भी नहीं उठाता । 
अचतनमिदं द्वृश्यमद्श्यं चतनं ततः । 
के रुष्पा।म के तुष्पामि मध्यस्थो८हं भवाम्यतः ॥2६॥ 
यह जो कुछ दृह्य दिग्वोइ देता --इन्द्रियोंके द्वारा प्रतीतिमं आनेवाला शरीरादिकका 
व्यापार है--वह सब अचेनतन है: जड़ है---कुछ समझता ही नहीं--और जो चेतन है--बोघ- 
स्वरूप आत्मसमूद है---बह्‌ अदृठय &--इर्द्रियगोचर ही नहीं; तब में किस पर रोप करूँ और 
किस पर अपना संतोप व्यक्त करूँ (--जड़ और अदृश्य दोनॉमेंस कोइ भो रोब-तोपका 
विषय नहीं । अतः मै तो मध्यस्थ होकर रहता हूँ--रोप-तोपको छाड़कर उदासीन भाव 
धारण करता है | 
यद्न्‍्तजंल्पसम्पृत्तमुत्पेत्ञाजालमात्मनः । 
मूल दुःखस्प तन्नाश शिष्टमिष्ट पर पदम्‌ ॥८०॥ 
यह जो अन्तजल्पको लिये हुए आत्माका उत्पक्षा-जाल है--चित्तमं बेंठे बिठाए नाना 
प्रकारके विकल्प उठा करते हैं और कोइ समक्ष न होते हुए भी मीतर ही भीनर बातचीत चला 
करती है अथवा हवास बातें को जाती हैं--बह सब दुःखका मूल कारण है। उस उत्प्रेज्ञा- 
जाल अथवा अन्‍्तवेचन-व्यापारमय कल्पनाचक्रके नाश हो जाने पर जो अ्रवशिष्ट शुद्ध 
चेतन्य रह जाता है वही अपना इष्ट परमपद है। अथवा उस उत्म्रक्षाजालके विनष्ट होने पर 
ही अपने इष्ट परमपदकी सम्भ्राप्रि कह्दी गई है । 
लिंडू: देहश्रित द्वुष्ट देह प्वात्मनों भवः। 
न मुच्यन्ते भवाशस्‍्माशे ये लिड्डछताग्रहा: ॥८०॥ 
जातिदेदाश्रिता द्ृष्टा देह ण्वात्मनो भवः | 
न मुच्यस्ते भवाशस्मायं ते ज्ञातिकताग्रहा: ॥८८॥ 
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लिंग अथवा जटाधारण-नग्नल्ादिरूप बेष देहाभ्रित देखा जाता है--शरीरका धम 
होनेसे--; इसो प्रकार ब्राह्मणादिरूप जाति भी दहाश्रित दोख पड़ती है, और देह ही इस 
आत्माका संसार है; अठः वे लोग संसारस मुक्त नहों हो सकते जो लिंग अथवा जातिका ही 
आग्रह पकड़े हुए हैं--लिंगविशेष अथवा जातिविशेषको ही मुक्तिका कारण मान रहे हैं। 
अदु:खभाधितं ज्ञान त्ञीयते दुःखसब्निधों। 
तस्माद्यथावलं दुःखरात्मानं भावयेन्मुनि: ॥९०२॥ 
जो ज्ञान--शरोरादिस भेदरूप आत्मस्वरूपका परिज्ञान--दुःखोक्की भावनास रहित 
है--कायक्लेशादि कष्ट के विना हो सुकुमार उपाय-ह्वारा ज्ञानाभ्यास करनेसे उत्पन्न हुआ है-- 
वह दुःखोंके उपस्थित होन पर क्षोश हो जाता है--स्थिर नहीं रहता--; अतः मुनिको-- 
अन्तरात्मा योगोंको--चाहिये कि वह दुःखोंके साथ आत्माकी भावना करे--कष्टसहिष्णु 
हुए आत्माका चिन्तन किया करे, जिससे उत्पन्न हुए ज्ञानके त्रिनाशकी संभावना ही न रहे | 
इस प्रकारकी सूक्तियोंस यह सारा प्रंथ भरा हुआ है। पृर्ण रसास्वादनके लिये पूर ही 
प्रंथको देखनेकी ज़रूरत है #$। 
ध्यह लेख उस प्रत्वावताका एक अंग है जो संस्कृत-हिल्दी-टीकाओंकफे साथ प्रकाशित होने वाले 
लमाधितंत्र” के लिये लिखी जा रही है। लेखक, 
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गुरु ओर शिष्य 


( श्रीकालीपद मित्र, एम० ए०, साहित्य-कौस्तुम ) 


जोनशाब्रों में अच्छे और बुरे गुरु और शिष्यों को पहचानने का वर्णन मिलता है। 
उनमें यह भी बतलाया गया है कि किस प्रकार के गुरु शिक्षा देने के अधिकारों हैं और 
किस प्रकार के शिष्यगण शिक्षा-प्रहण करने के पात्र हैं। इन विषयों के सुन्दर उदाहरण 
भी उनमें मिलते हैं। आजकल के गुरु और शिष्यों के लिय शायद वह रुचिकर हों । 

कोन सा गुरु और कौन सा शिष्य योग्य अथवा अयोग्य है, इस बात का निशेय करने 
के लिये निम्ननिखित उदादरग दिये गये हैं : -- 

(१) मोनों (गौ)--एकर गाँव में किसो मनुम्य ने एक रागो गाय खरोदी, जो उठने में 
भो लाचार थी। उसने गाय के बेठे रहने पर भी खरेंद लिया। अश्व उस गाय को बंंचने 
की फिक्र सवार हुईं। आहकों ने कठा “अच्छा, देख गाय केसे चलती है. और कितना दूध 
देती है ?” उस मनुष्य न कहा कि “नाई, मुझ पर जिद्भास करो, मैंने इस ऐने बेठे हो बेठे 
खरीदा है--तुम मी ऐसे हो खरीद लो |” ग्राहकों ने कद्ा कि “भाई तुम्र बेवकूफ बने, तो 
तुम्दारे साथ हम क्यों बनें? हम नहीं खरीदते ।” इसी तरह वह आचाय॑ जो प्रश्न पूछने 
पर ठीक उत्तर नहीं दे सकता है और कहता हैं कि “मां: एसा ही मेंने सुना है और ऐसा 
ही तुम सुन ली” शिक्षा देन के अयोग्य है, क्योंकि वह्‌ शह्ढा की निवृत्ति न कर सकने के 
कारण शिष्यां को पथश्रष्ट कर सकती हें । इसके विपरीत वह आचार्य जो आ्राहकों की 
तरह वस्तु का ठीक निणेय करना है, शिक्षा देने का अधिकारों है। इसो प्रकार एक शिष्ष्य 
जो रोगी गाय के पहले खरीददार की तरह है जिसन आँख मीच कर उस खरीद लिया था, 
बह अविवेकी और अयोग्य है, एवं जो शिव्य दूसरे ग्राहकों के समान हैं योग्य हैं । 

(२) चन्दन कंठा--द्वारिका में बसुदेव के यढां तीन बाजे (१:७०) थे, जिनके नाम 
क्रमशः संगमिया, अव्भूइया, और कौमुइया थ । पहला संग्राम के समय बजता था, दूसरा 
किसी संकट के समय और तोसरा कौमुदीमहोत्सव के अवसर पर बजाया जाता था । तीनों दी 
गोशीषेनामक चन्दन के बने हुये थ | उनका चौथा बाजा अशुभनाशक ( असिवप्पसमनी ) 
कहलाता था। उसकी उत्पत्ति के विषय में कहा जाता था कि उस समय देवेन्द्र 
शक्र वसुदेव की प्रशंसा कर रहे थे कि वह सवश्रेष्ठ पुरुष हैं--दूसरों के अपराधों का बुरा 
नहीं मानते और नोच वृत्तिरूप में संग्राम नहीं करते। एक देव यह सुनकर उनकी परीक्षा 
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लेने चला। इस समय वसुदेव जिनदेव की पूजा करने जा रहे थे। देवने विक्रियासे 
काले कुत्ते की सड़ी लाश रास्ते में डाल दी। लोग नाकसिकोड़ कर भागने लगे। बसुदेव 
भगे नहीं। उन्होंने उस देखा और कहा कि “देखो, इस काले कुत्ते के मंद में पीले दांत 
ऐसे चमकते हैं मानो मरकतमणि को नविका में(? मोती लगे हों।” देवने सोचा--“ठीक 
तो है, वसुदेव गुशप्राहक हैं ।” फिर वह देव वसुद्देव का बढ़िया घोड़ा ले भागा, सईस ने ढूंढ 
कर उसका पता सरदारों ओर उसरात्रां को दिया। किन्तु देव ने उन्हें मार भगाया। तत्र 
घसुदेव खयं॑ आये और देव से पूछने लगे कि “भांई, तुमने मेरा घोड़ा क्‍यों चुराया? यह 
तो मेरा है।” देव वोला--“संप्राम में मुझे हराओ और तुम्दारा घोड़ा है तो ले जञाओ।” 
वुदेव ने उत्तर में कदा कि “अच्छी बात है, पर लड़ोगे कैसे ? तुम ता धरती पर हो और 
मैं रथ में हूं। लोतुनरथब ले लो।” देव ने कहा--“मुके रथ नहीं चाहिये।” ह॒ठात्‌ 
संग्राप्त हुआ, जिसमे वसुदेव न धमयुद्ध का परिचय दिया। देव प्रसन्न हुआ और बोज़ा 
द्रि 'कोई वर जोजिये। असुददेव ने कहा -'ता भाई, मुझे अश्युमनाशक बाज़ा दो।! 
देव ने व उन्हें दिया। इस प्रकार इस बाज की कथा थी । उसे छठे महीन बजाया जाता 
और जो कोई उसकी आवाज सुनता वह रोगमुक्त है. जाता और आगे छ: महीने तक उस 
पर रोग का आक्रमण नहीं होता। एक दिन एक बिशशों व्यापारों वहां आया। वह 
तोत्र जवर से पोड़ित था। उसने वाजा के रखवाल से कद्दा, “ले भाई, यह जार मुद्रा ल 
और कुछ ज्॒णों के जिये यह बाजा मुझे दे द।” रखलबाले ने लालच में फंसकर वह बाजा 
उसे दें दिया। व्यापारी ने उसे लौटाया तो परन्तु उसमें चिथड़ा लगा हुआ और चंदन 
लिपटा हुआ था। रखवाला उस और लोगों को भो देन लगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि 
वाजा चिथ्रड़| से भर गया और उस पर खूब हो चन्दन का लेप हुआ । एकदा वसुदेव को 
उसके बजाने को आवश्यकता हुई। बाजे में से एक अजीब आवाज हुई। परोक्षा कराई 
तो वाजे में चिथड़े लगे हुये पाये गये। इस अपराध में रखबाले को प्राणदण्ड मिला | 
वसुदेव ने आठ दिन का उपवास किया ओर देत्र को प्रसन्‍न कर के एक नया वाजा प्राप्त 
किया | वह बाजा एक दूसरे रखवाले के सुपुदें किया गया, जिसने उसे सावधानी से रकखा । 
उसका सम्मान हुआ । इसी प्रकार एक शिष्य जो सूत्र और उसके अरे में अन्य पाखंड 
की मान्यताओं को मिला कर गड़बड़ (कंथमृकरोत्रि) करता अथवा सूत्र और उसके अर्थ को 
भूल जाने पर अन्य आचार्य से घमण्ड के बश हो नहीं पूछता, बल्कि अंट-शंट मिला देता, 
वह अयोग्य है--अपात्र है। इसो तरह एक आचार्य जो श्रन्य सूत्रों को यथार्थ सूत्रों में 
मिलाता हैं शिक्षा देने का अधिकारी नहों है । 

(३) चेदियो--वसन्तपुरमें एक वृद्ध श्रेष्ठों की कन्या रहदनी थी और वहीं एक नये 
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श्रेक्लो की कन्या का आवास था। उन दोनों में परस्पर मेन्नी थी। एकदा दोनों एक 
तालाब में नद्दाने गई । नये श्रेष्ठी की कन्या १४ श्रकार के गहने पहने हुये थी। उसने 
उन्हें उतार कर तालाब किनारे रख दिया और आप नहाने लगी। वृद्ध श्रेष्ठी को कन्या 
उन्हें लेकर चम्पत हुई। पहलो ने समक्का कि उसको सखो दिल्लगी कर रहो है। उसने 
अपनी सखी के माता-पिता से जा कद्दा, परन्तु उन्होंने उलटा उसे ही मिड़का | तब उसने 
जाकर अपने माता-पिता से जा कहा । उन्होंने वृद्ध श्रेष्ठी से गहने मांगे, परन्तु बह मट से 
बोला कि 'हमारे द्वी बहुत गहने हैं--हम तुम्हार गहनों को क्‍यों लेते ?' मामला अदालत 

पहुँचा, पर गवाह कोई भी न था। तब न्यायाधीश ने दोनों कन्यार्या को बुलाकर गहने 
पदनने के लिये कद्दा । जिसके गहने थे उसने तो ठोक ठोक पहने, पर दूसरी पहनने में 
गड़बड़ा गईं। उसे सज़ा मिलो। इसी प्रकार जो आचाये यथार्थ बात को बताने में 
गड़बड़ा जाता है उसे अनन्त संसार को सज़ा मिन्नतों है। इसके विपरीत जो यथाथ बात 
बताता और अद्दत्‌ आज्ञा मानता है वह शिक्षा देने का अधिकारी है। 

(७) श्रावक्र-एक श्रावक ने अपनी पन्नो की सखी को सुंदर वस्थाभुषण पहने 
देखा। उसके ध्यान में वह दुबला होने लगा। पत्नी के आग्रह पर उस दिल को बात 
बनतानी पड़ी। पन्नों ने सखी को उसमे मिला देने का वायदा किया। शाम को पत्नी न 
वी वस्थाभूषण पहने जो उसकी सम्बी पहन थी और अन्धेरे में जो खड़ी हुई। दूसरे दिन 
श्रातक ने आंतुर होकर कहा कि 'तुमन आज अपना बचन पूरा नहीं किया।! बह बोली+- 
“नहीं, मैंने तो अपना बचन पूरा कर दिया क्योंकि कल भी में हो थी।' श्रावक लब्जित हो 
चुप रहा। बह व्यक्ति शित्य होने के अयोग्य है जो श्रावक की तरह [पत्र परिचित होने पर 
भा सूत्रार्थ को याद नहीं रखता है ! 

(») _बध्िर मनुष्य--एक ग्राम में एक बद्रा कुठ्ुम्त्र रहता था। बुडढा-बुड़ढी 
ओर उनका लड़का-तहू, सब बहरे थ। लड़का हल जोता करता थौं। एक दिन जब 
बई बेल लिये खेत को जा रहा था तो गस्ते में गह मूले हुये पथिकां ने उससे मांग पूछा | 
उत्तर में वद्‌ बोला--'मेरे बेल घर जाना चाहत हैं" और वह खेत को चला गया। जब 
खेत पर उसको पत्नो खाने को भांत लाई तो उसने कहा--देखो, इन वेलों के सींग हैं। 
पत्नी ने कदा--'नमक, 'बसक--मैं कुछ नहीं जानती: खाना तुम्हारी मांने बनाया है।! 
उसने लौटकर यही बात अपनी सास से जा कही । वह सूत कात रही थी | उसने कहा--- 
“मोटा पतज्ा, केसा भी मेरा सूत हो, पर इससे विचारे बुड्ढे के कपड़े बन जायंगे।” बुड्ढा 
सरसों के खेत का रखवाला था। बुढ़िया ने उसे कद्दा कि 'तुम्द्ारी चहू ऐसे-ऐसे कहती 
थी।! बुड्ढे ने उत्तर दिया--“ तुम्हारी कसम, मेंने सरसों का एक दाना भी नहीं खाया 
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है।” इसी प्रकार वह आचाये जो बघिरों का तरह एक बात के पूंडे जाने पर दूसरी बात 
कहता है, आचाय ही नहीं कहा जा सकता ओर न वह योग्य शिष्य हैं जो एक बात को 
छोड़कर उसके स्थान पर दूसरी ग्रहण करता है। 

(६) टन्कन-व्यवहार--उत्तरापथ में म्लेच्छ रहते थ, जो टन्कन नाम स प्रसिद्ध थे। 
उन्होंने दक्तिणापथ के व्यापार में खुब सोना और हाथी-दांत लिया । वे वह के व्यापारिय 
की बोली नहों जानते थे। इसलिये उन्होंने स्रयं अपने हाथां स इच्छित वम्तुओं को श्रपने 
मन-भर के इकट्ठा! किया। इसी प्रकार आचाये को चाहिये कि वढ़ शिष्य को तब तक 
समभावे जब तक उसकी तृप्ति न हो। शिष्य को भी त्तब तक प्रश्न करते रहन। चाहिये जब 
तक कि वह विषय को अच्छी-तरह सम न ले । 

आगे जैन शाख्रोंमें शिष्योंक गुणों और अवगुणों का खास तौर पर बेन किया गया है । 
शिष्यों की परीक्षा के लिये उनमें निम्नलिखित उदाहरण मिलते हैं :-- 

(१) शैलघन--शैल भंग बराबर पत्थर का छोटा टकड़ा था और घन बड़ा-सा 
बादल थ। | कल्पना करिये उनमें परस्पर लड़ाई हुड। बादल से मृसलशार पानी दग्सा 
कर पत्थर को तहस-नहस कर इालन का प्रयत्न किया। पत्थर न कहा--एन पानी से 
उसका कुछ भी नहीं व्रिगड्रगा ।' वादत्व ने सात दिनो तक अहिनिश बपा की और सोचा 
कि अब तो पत्थर का नामोनिशान भी मिट गया हागा। उसने वरसनता बन्द कर दिया। 
उधर पत्थर घुल-चुलकर खूब चमकन लगा और बादल का उपहास करन लगा। बादल 
अपना-सा मुंह लकर भाग गया। इसो प्रकार एक शिप्य जो _मुगसेल बराबर भी विपय 
को नहीं समझता और आचाये के क्रोध करने पर उल्टा कहता है कि शिष्य नहीं समझता 
तो इसमें गुरु का आलस्य कारण है। एस शिष्य को शिक्षा देना उचित नहीं हैं। क्योंकि 
ठंठ गाय को कितना भी सहलाओं वह दूध नहीं देगी, त्रेंस ही वह शिष्य भी एक पद भी 
नहीं सोखेगा। इसमें यही नहीं कि शिष्य को कुछ 'लोम न होता हो, बल्कि द्वानि भी है, 
क्योंकि लोग कहेंगे कि गुरू में पढ़ाने की पर्याप्त क्षमता की कमी है और बह शिक्षा भी ठीक 
नहीं जिस शिष्य समझ न पाये; वरन क्या बात थी जो शिष्य उस न समझ पाता ? 
इसके साथ ही योग्य शिष्यों का पढ़ाई में विलम्ब होगा। इसके विपरीत काली मिट्टो का 
उदाहरण है, जो कितना भो पानी वरस सब को पी जाती है। जो शिष्य सृत्राथे को खब 
प्रदश करता है वह काली मिट्टी के सक्षन है और योग्य है । 

(२) कूद (घ्रट)--घड़े दो प्रकार के होत हैं (१) नये (२) पुराने। पुराने दो तरह 
के हैं. (१) गंघसहित (२) और गंधरहित। गंघसहित (१) अच्छे, जेसे कपर-अगरु-चंदन 
की घसदित और (२) बुरे जैसे प्याज, शराब, तेल आदि की दुगेन्‍्ध वाल । गंघरहित 
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घड़ों में न सुगन्‍्थ है और न दुर्गन्‍्ध ; वेकोरे हैं। इसो प्रकार शिष्ष्य भी दो तरद के 
होते हैं (१) नये (२) पुराने। वह जो जवान हैं मूखर हैं, अब जिन्होंने कुछ सीखना प्रारंभ 
किया है नये हैं। पुराने शिष्य दो प्रकार के होते हैं अभवित अथोत्‌ जिन पर किसी श्रकार 
का प्रमाव नहीं पड़। है और भव्ित अथान जिन पर प्रभाव पड़ चुका है। अमवित व्यक्ति 
ही शिष्य होने के योग्य हैं । 

दूसरी तरह से घड़े चार प्रकार के हो सकते हैं. (१) छिद्कूट अथोत्‌ जिसकी तली में 
छेद हो (२) खंडकूंट अथोत्‌ एक माग खंडित हो, (३) कंठहीनकूट श्रथात टुटनी-रहित और 
(४) सम्पूर्ण कूट । इसी तरह शिष्य मो चार तरह के होने हैं (१) वह जो सभा में सत्र कुछ 
समभता है, परन्तु बाहर जाते ही सत्र मल जाता है, छिद्रसहित घड़े के समान है। बह 
घड़ा भी जमा रहने पर पानी को नहों बहाता। (२) वह शिष्य जो सृत्रार्थ का आधा, पौना, 
चौथाई या और भी कमती समझता है, उतना हृढ़ना से याद रखता, वह खण्डकूट के सहृश 
है। (३) व शिष्य जो सत्रार्थ को कुछ कम सममभता है और बाद में उस भी भूल जाता 
है, वह टुटनी-हीन घड़े के तुल्य है। (७) वह शिष्य जो सूत्रार्थ को पूस समभता है और 
बसे वैसे ही याद रखता है, सम्पूण घड़े के समान है। पहले प्रकार का शिष्य योग्य है-- 
उपरान्त दह क्रमशः अधिक-अधिक योग्य समझना चाहिए | 

(३) चलनी-पानी यदे चलनी में डाला जाय तो वह उसमें नहीं ठहरता और 
धरती पर जा पड़तो हैं; इसी टरह वह शिष्य जों सत्रार्थ के सुनाई पड़ते रहने पर भी उन्हें 
भूलता जाता है चलनी के सहश है ओर अयोग्य है । 

(७) पएरिपनग--बया अथवा बेसी ही चिड़ियों का घोंसला होता है, जिसे आभीर- 

“गण (म्वाला घो छानने के लिये ले जाने हैं। उस घोंसले में स घी टो छन जाता है. और 
फूंक रह जाता है। बेस ही जो छात्र उपदेश क समय अन्छी बातों को छोड़कर बुरो बातों 
को ग्रहण करता है उस घोंसले के तुल्य अयोग्य है । 

(५) हंस--पानी मिले दृध में से दूध ही ग्रहण करता है | इसी प्रकार जो शिष्य 
आचाय क उपदेश में कमजोरियों का ध्यान न कर के केबल सदुपदेश को ही ग्रहण करता 
है, वह हंस के समान और सवेधा योग्य है। हंस की जिह्ना में कुछ तिक्त-क्षार रहता है, 
जिससे वह केबल दूध ही ग्रहण करता है। 

६) महिष--जेसे एक मेंस तालाव में घुसकर सींगों से उछाल उछाल कर पानो को 
गन्दा कर देता हैं; बैस ही वह शिष्य जो अनुपयुक्त प्रश्नों की कड़ी लगाकर विषयान्तर को 
उपस्थित करता है अथवा मगड़ा करना है, मैंस के समान है और सवेथा श्रयोग्य है । 
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(७) _मेष--जेसे एक मेष अपने छोटे-से मंह से गाय के खुर इतने गड्ढे में से पानी 
को बिना मैला किये पी लेता है, बेसे दही बद शिव्य जो विनय-द्वारा गुरु के मन को असन्‍्न 
कर के सूत्रा्े को स्पष्ट कर लेता है, मेष क॑ तुल्य है और सबंधा योग्य है । 

(८) मशक--वह शिष्य |) गुरु की जाति-कुल आदि वातों को छेड़कर उसके मन 
को दुखाता है, मशक के समान, सबेथा श्रयोग्य है । 

(९) ज्ोंक--जिस प्रकार जोंक देह से चिप्ट्ते ही खून इंस-ो हैं बेस दो जो छात्र 
खूब दी शास्तर-ज्ञान पीते हैं जरल॑क-तुल्य योग्य हैं। 

(१०) बिदित--एक बिल्ली अपनी चंचलता के वश हो कद्ाई से खिंडा कर के दूध 
पीती है। ठोडह वेसे दो वर छ/त्र जो खनावगत संहोच के वश दो खयं तो गुरु के पास 
नहीं जाता परन्तु दूसरों से सुन लैता है. त्रिड्ली के सप्रान है और अयोग्य है । 

(११) जहक--सेद्दी धीरे-धीरे दूध पीता है और वरतन मो चाटता है। वेसे द्वी एक 
शिष्य जो सूत्रार्थ को घोरे घोरे प्रदण करता है--पइले पाठ को याद कर के तब दूसरा पाठ 
लेता है, सेह्दी के समान है और योग्य है । 

(१२) गाय--एक ग्रहस्थ ने एक पत्र पर चार चतुर्वेदी आइणों को एक गाय भेंट की 
उन्होंने सोचा:----यह एक गाय हम चारों को दी गई--अब क्या करें ?? एक ने कहा “उस 
क्रम से दुदा करिये।” सब ने यद बात पसन्द की। पहले दिन जिस ब्राह्मण ने उसे दुड़ा 
उसने यह सोचकर कि दूध तो दुही लिया--अत्र कल दूसरा दुद्देगा-ममैं क्‍यों व्यर्थ ही इसे 
खिलाऊ”--उसे चारा नहों खिलाया। शेष ब्राह्मणों ने मी यदी सोचा और किया + बेचारी 
गाय भूखों मरी । लोगों ने उन आाह्मणों को घिक्षारा। ठीक ऐसे ही जो शिष्य यह सोचते 
हैं कि गुरु जी हम अकेले को दी थोड़े पढ़ाते हैं--दम द्वी क्‍यों उनकी सेवा-विनय करें । 
अन्य शिष्य सोचते हैं कि उनके खास शिष्य जब उनकी विनय नहीं करते तो हम क्यों करें ९ 
विचारे गुरु जो बिनय से वसच्चित रहे। यह शिष्य उपयुक्त ब्राह्मणों के सहश हैं ओर 
झआयोग्य हैं। इसके विपरीत उन चार ब्राह्मणों का उदाहरण है जिन्होंने दक्तिणा में मिनी 
गाय को बारी-बारी से दुह्ा और खूब खिलाया | इन ब्राह्मणों के समान वे शिष्य बनाये 
गए हैं जो अपने-पराये का भेद न कर के गुरु की खूब ही विनय और सुश्रूषा करते हैं-- 
वे सवेथा योग्य हैं । 

(१३) अमेरी--एक अभोर (अद्वीर) ने घो की गाड़ो भरी और अद्दीरनी को साथ 
लेकर शहर में घी बेंचने गया। बाज़ार में पदुँचकर एक दूकान के आगे गाड़ो खड़ी कर के 
बह घी-मरे घढ़े उतार-उतार कर के अद्दीरनी को देने लगा। इनफाक़ से भद्दीरनो के द्वाथ से 
एक घड़ा गिर गया। अद्दीर यह देखकर मंडला गया और अद्दीरनी से लड़ने लगा। 
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पति-पत्नी में खूब कगढ़ा हुआ। ऐचातानी में गाड़ीका भी घी ख़ब दही खिंडा। कुछ 
कुत्तों ने खाया, कुछ यार लोगों ने आंख बचा दुबकाया। जब लड़-मंगढ़ कर वे चुप हुए, 
तो बचे खुचे घो को बेचा और उन दामों से कुछ खरीद कर के घर चले। रात द्वो चली 
थी--मारे में बे छूट लिये गये और बड़े दुःखी हुए। इस दृष्टान्‍्त का यह भाव है कि गुरु 
शिष्य को परस्पर शान्तमाव रखना चाहिये - इन्हें तीक्ष्ण शब्द कद्द कर अद्दीर-अहीरनी की 
तरद्द लड़ना नहीं चाहिए, ऐसा करने से उन दोनों को संसार के दुःख उठाने पढ़ते हैं। उपयुक्त 
उदादरण के तिपरीत यह दृष्टान्त है कि जब घड़ा फूटा तो सममद्ार श्रद्दीर-अद्दीरनी उसे 
बटोरने के लिये तुल पड़े, जिससे थोड़ा-सा घी खराब हुआ और दोनों ही अ्रपनी-अपनी गलती 
कहने लगे। उन्होंने अच्छे दामों में घी बेचा और मनचाही चीजें खरीद कर दिन में ही 
मजे में घर पहुँच गए। इसो तरह यदि कदाचित्‌ गुरु किसो तरद्द से कोई ग़लत बात बता 
जाय ते; मीठे शब्द में उसे छात्र को बताकर ठीक कर दे । छात्र ऐसे अवसर पर यद्दी कहे 
कि मद्दाराज आपने तो ठीक बताया द्दोगा--मैंने ही ग़लत याद कर लिया--अब ठीक याद 
किये लता हूं। ऐसे गुरु और शिष्य सबेथा योग्य भर प्रशंसनीय हैं । 


(माडन-रिव्यू! स अनुवादित---का० प्र०) 
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बेराट अथवा क्राटपुर 


( ले० श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन, एम०,आर०,ए०,एस०, साहित्य-मनीषी ) 


झत्स्पदेश की प्राचोन राजघानो का नाम बेराट अथवा विराटपुर था, जो मथुरा से 
दक्षिण-पश्चिम की शोर अवस्थित थी। वतमानकाल में जयपुर राज्य के अन्तर्गत बेराट 
नाम का एक क़स्बा है। वह जयपुर से दिल्ली को जानेबवाली सड़क पर जयपुर शहर से 
क़रीब ५२ मील दूरी पर विद्यमान है। जयपुर राज्य में इसी नाम की तहसील का वह 
केर्द्रत्थान ( निल्बतेत्प््मापष्टा3 0 8 €थआ) ) है। अपनी आकृति और भग्नावशेषों 
से वह प्राचीन विराटपुर होने का दावा करता है। सन १८७१--७२ में कनिंघम साहब ने 
वैराट को देखकर उसका वणन अपनी ग्पोटटे में लिखा था। उपगन्त सन १९०९--१० में 
डॉ० डी० आर० भाण्डारकर भी वहाँ गये थ । किन्तु हाल में श्रीमान रा० ब० दयाराम जी 
साहनी सा० ने बेराट नगर की खुदाई की है और वहां अटयन्त प्राचीन मौर्य्यकालीन कीरनियाँ 
उपलब्ध हुई हैं। साहनी सा० को वहाँ कुछ ऐसी चीजें मी मिली हैं जिनसे वैराट का 
सम्बन्ध सिन्धु उपत्यका के मोहन जोदड़ों से होना अनुमानित हैं ।# साहनी सा० जयपुर- 
राज्य के पुरातर्व-विभाग के अध्यक्षपद पर नियुक्त हैं और यह आशा की जाती है कि जयपुर 
राज्य ऐसे विज्ञ पुरातत्तज्ञ-द्वारा वहाँ पुरान्येपणकाये को प्रगतिशील बनाये रखकर भारत की 
अमरकीति को प्रकाश में लाने के लिये कुछ उठा न रक्खेगा । प्रस्तुत लेख में साहिय्य और 
शिलालेखीय साक्षी के आधार से विराटपुर अथवा ब्रराट का दिग्दश/न कराना अभीष्ठ है । 

भारतोय साहित्य में विराट का अच्छा वणन मिलता है। 'महाभारत' से यह स्पष्ट है 
कि युधिप्रिरादि पांचों पांइवों के समय में यहाँ पर विराट नाम का राजा राज्य करता था। 
संभवत: राजा विराट के नामानुकून ही यह नगर विराटपुर अथवा वेराट नाम से प्रसिद्ध 
हुआ था। अपने बनवास के तरहवें वर्ष में पाँचों पाएडव वीर और द्रौपदी बेराट में श्राकर 
रहे थे। मनु महाराज ने अपनी 'संहिता? में वेराट का उल्लेख किया है। वहाँ लिखा हुआ 
बताया जाता है कि 'सेना में कुरुक्षेत्र, मत्स्य अथवा विराट, पाआ्याल अथवा कान्यकुड्ज 
और शूरसेन देशों में जन्मे हुये मनुष्यों को मरतो करना चाहिये |'१' इस उल्लेख से स्पष्ट 
है कि विराट के अधिवासी अपने शौय और बोरता के लिये प्रसिद्ध थे । 


+ लै72)38८0] : रिल्शाबां75 ढै २िएइटबरएचस0प8 क उक्याघवा 00 2 90- 2-4 
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श्रीजिनसेनाचाये (शक सं० ७०५) ने अपने 'हरिवंशपुराण” में विराट नगर का वर्णन 

निन्न प्रकार किया है :-- 

“अविशातसुखच्छेदा स्वेच्छया विहतिं भ्रिताः ' 

निन्युरेकादशाब्दानि धन्यास्ते मान्यचेश्ठिताः ॥२२॥ 

अतः परं॑ पुनः प्राप्ता विशटपुटमेदनं | 

विराटों यत्र राजासों भार्या यसय खुदशना ॥२३॥ 

अव्यक्ता: पांडवास्तत्र द्रोपदी च विचत्तणा। 

विशटनगरे... तस्थुविरशटस्थातिपूजिताः ॥२४॥ 

यथायथ्थ विनोदेन तत्र संबसतां सर्ता। 

प्रयाति खुखिनां काछे प्रमादराहितात्मनां ॥२०॥४६॥' 

भावार्थ--'“अपनी इन्छानुसार जहाँ तहाँ प्रथ्वी पर विहार करने हुए उत्तम चेष्टा के घारक 

पागडवों के ग्यौरह्‌ वर्ष गुप्ररीति से कट गये। तन्न थे विराटनगर आ।ये। विराटपुर में 
उस समय राजा विराट राज्यशासन करता था और उसकी रानी झुद््शना नाम को थी। 
पांइव वहाँ गुप्ररूप से रहने ढंगे। चतुर द्वोपदी ने भी अपन को किसी पर ब्यक्त नहीं 
किया। इस प्रकार राजा विराट-द्वारा सत्क्ृत हुए थे पांडव विराट में सानन्द रहते थे |! 
रानी मुदशेना चूलिका नगरी के राजकुमार कीचक को बहन थी। कीचक अपनी वहन से 
मिलने के लिये विशाटनगर आया और वहों उसने द्रौपदी को देखा। वह उसकी रूपराशि 
पर दिवोना हो गया। मद्दावली मीम ने कीचक को उसके किये के लिये खूब छकाया। 
कीचक ऐसे शरमाये कि वह दुनियां को ही छोड़ गये--साधु हो गये और कर्मों का नाश 
करके सिद्ध परमात्मा बन गये। लोक उनकी वन्दना करता है। महानुभाव पडिवों का 
सम्पर्क उनके लिये मुक्तिताता हुआ। पांडव बिशट में रहते रहे । दुर्योधनादि कौरवों को 
आशझ्डा हुई कि हो न द्वो पांडव विराट में छिप हुए हैं। वे कट से विराट पर चद आये और 
वहाँ का गोधन छीन कर ले चले । पांडब इस अत्याचार को चुपचाप कैसे देखते ? उनके 
बनवास के बारद वर्ष भी समाप्र हो रहे थे। उन्होंने प्रकट होकर कौरवों पर आक्रमण किया 
और विराट के अधित्रासियों को उनके त्रास से मुक्त किया' । ज्ञिस समय मगध के राजा 
जरासिंधु ने यादवों पर आक्रमण किया और कुरुक्षेत्र में घमासान युद्ध हुआ तो उस समय 
राजा विराट यादवों की ओर से लड़े थे ।* 
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१ हरिवंश पुराण खटीका (कलकत्ता) पृष् ४३४०--॥ ४ ३ढो 5 
२ हरि०, प्‌ृ५ ७४६१ । 
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श्रीगुणमद्राचाये ने अपने “उत्तर पुराण” में भो विराट-विषयक उपयेफ्त बणंन का सामान्य 
उल्लेख निन्न प्रकार किया है :- - 


“यूतं युधिष्ठिरस्थात्र दुर्योधनमहीभुजा । थ्रुज्ंगशलपुर्या यत्कीचकानां बिनाशनं | 

विशास्मूपतेमूंरियोमंडलनिषतेनं । अलुयातेन भूपस्थ विराटस्थ खुशमंशणः ॥ 

अथोत्‌--“/किसी एक दिन राजा युधिष्िर ने दुर्योधन के साथ जूआ खेला। जुआ में 
वे सब द्वार गये और नगर छोड़कर छिपकर विराट के राजा के यहां सेवक बन कर रह गये। 
बह्दां पर भीम ने भुजज्गशेल नगर में कीचक को मारा और राजा विराट का गो-मंडल शत्रुश्रों 
से छुड़ाया। इस प्रकार उन्होंने राजा विराट को सुखी किया ।?* 

कतु पांडवों के विराट-आगमन का विस्तृत विवरण श्रीशुभचंद्राचाय ने अपने 'पडिव- 
पुराण में दिया है। कत्रि बुककीदास जी ने उसका हिंदीरूपांतर छुंदोबद्ध किया है। उससे 
प्रकट है कि पांडत विराट में आकर गुप्ररूप में रहकर आजीविकोपाजेन करते थ। सती 
द्रौपदी रनवास में टहत करतों सुरक्षित थों। कवि महोदय ने लिखा है :-- 

'भूतल मांरि धमते बहु ठांद । विषय विराद सो पहुंचे जाइ ॥ 
तहाँ विरायपुर उत्तम बसे | इ द्र-नगर-सम शोभा लखें ॥५२॥ 

इससे प्रकट है कि उस समय विराट खुब दीं सम्रृद्धशाली था। उपरांत कत्रि ने कीचक- 
बध की सब कथा लिखी है। “हरिवंशप्राण” से उसमें यद विलक्षणता है कि कोचक का 
साधु होना उसके अतुसार असंभव है, क्योंकि वहां भीम के द्वाथों स कीचक का मरण हुआ 
बताया गया है। कीचक के शेप भाइयों का मरण मी भीमराज की कोपाप्नमि में हुआ था। 
दुर्योधनादि इन सभाचारों को सुनकर तथा पॉडब्रों को ढंढने के लिये विराट पर चढ़ आये 
थ। पहले कौरवों की आज्ञा स जाल॑घर-पुराधीश ने विराट का गोधन छीना था। राजा 
विराट गोधन छुड्न के लिये उनसे लड़ा, परंतु वह स्वयं उसमें बन्दी हुआ । इस संकट के 
अवसर पर पांडत्रों न उसकी सदयता को थी | कौरव द्वार कर भाग गये। राजा विराट 
पांडवों को पाकर बहुत द्वी प्रसन्न हुआ ओर ऋतझ्ता ज्ञापन हेतु उसने अपनी राजकुमारी 
पांडवों को भेंट करना विचारा। अजुन के संकेत पर उस विराट राजकुमारी का विवाह 
अभिमन्यु के साथ बड़े समारोह के साथ किया गया | इस त्रिवाह में सम्मिलित होने के 
लिये ढारिका से नारायण ऋष्ण और यादत्रगण आये थ। आखिर उन्हीं के साथ पॉडिय- 
कुटुम्ब द्वारिका चला गया था ।# 


१ उत्तर पुराण (हन्दोर) पृष्ट (९६--५५७ । 
आुजंगशेलपुर संभवत: वही स्थान है जहाँ पर झाज सीम की तोप बताई आती है । 
# श्रीशांतिनाथ दिगम्बर जनमंदिर अलोग॑ज को प्रति (सं० १८४७) के पृष्ठ ६०-६४ । 
चअलत भयो जालंघर तब -. --नप बिशाट को गोकुल हृर्यो। 
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इस प्रकार जैनशांख्र भी 'मद्ामारत” के समान ही पाण्डबोंका विराट में रहना बताते हैं। 

आगे कवि राजमछजी ने विराट नगर का आंखों देखा वन लिखा है। उस समय मुग़ल 
सम्राट अकबर का राज्य था। कवि राजमह्न ने उनका भी प्रशंसनीय वर्णन लिखा है। 
कवि महोदय ने विराट के प्रसिद्ध द्गम्बर जेन मन्दिर में आकर “लाटीसंदिता! नामक अन्य 
को रचना की थी। इस ग्रन्ध में उन्होंने विराट की शोमा खूब ही वर्णन की है। विराट को 
उन्होंने 'बैराट” लिखा है और उसे बड़ा द्वी समृद्शशाली बताया है। उन्होंने लिखा है कि 
“यहां कोई दरिद्र नज़र नहीं आता था, प्रजा में परस्पर असूया अथवा इंपा-उं षादि के वशवत्ती 
हांकर छिद्राग्वेषण का भाव नहीं था, वह परचक्र के भय से रहित थी, सब लोग खशहाल 
तथा धमोत्मा थे, चोरी वगेरद्द के अपराध नहों होते थे और इससे नगर के लोग दण्ड का 
नाम भी नहीं जानते थे । नगर कोट खाई से युक्त और उसकी पर्वतमाला में कितनी ही 
तांबे की खानें थीं, जिन से उस वक्त तांबा निकाला जाता था और उसे गलागयुला कर- 
निकालने का एक बड़ामारी कारखाना भी कोट के बाहर, पासमें ही, दक्षिण दिशा की ओर 
स्थित था। नगर में ऊंचे स्थान पर एक सुदर प्रेत्तंग जिनालय -दिगम्बर जेनमंदिर था, 
जिसमें यज्ञस्तम्म और सम्द्ध कोष्टों (कोठों) को जिये हुए चार शालायें थीं, उनके मध्य में बेदी 
आर वेदी के ऊपर उत्तम शिखर था। कवि ने इस जिनालय को वेराट नगर के सिरका मुकुट 

ेनु छुड़ावन कारणों, मा रण वबंराट | 

'वनुषधार जालंधर शर छोड़त चल। । “ठप विशर को बांध्यों बंधन जकर ही।! 

'प विराट को बाघों रण में जाने के । कझ्यो धमंखुत भीमहि क्रोध खुठानि के ॥ 

तप बिराट को संकट विकट छुटाइके। मो सनो्थ तुम पूर। शत्रु हटाइ के॥' 

( 2९ ८ ॒ ९ 
'तहाँ बाँव जालंधर नृप को बहु दृदे। पुनि विराट छुटकाइ दयो रथ ही चढ़े ॥! 
| >् » > 
“ग्रह बतंत खुन दुरजोघनक क्रोधियों । **'पुर विराट सो पहुंचों कोरव सैन सों 
ठयो जुध को उत्तर द्वारह चेन सों।” 
८ | ५८ 

प्तब विराट बादित बजाए जीत के । केर संग भट कोरव पर्थव मीत के ।' 

भरो घर तनुजा सुंदर महा। जरासिंघु के पुत्रों जोइ। बार अनेकहि जाची सोइ। 

ताहि विवाहो पार्थव मुदा। से खुन अरज्जुन बोल्यो तथा | 

मो नंदन अभिमन्यु कुमार। उपजो कूख छुभद्रा सार | निज तजुजा तुम ताको देह | 
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बतलाया है, साथ ही यह सूचित किया है कि वह नानांप्रकार की रघ्जबिरंगी चित्रावलो से 
सुशोभित था और उसमें निम्न न्‍थ जेनसाधु भो रहते थे । यह्‌ मंदिर साधु दृदा के ज्येष्ठ पुत्र 
आर फामन के बड़े भाई न्योता? ने निमोण कराया था ।' कवि ने पांडवों के अश्तित्वसूचक 
परंपरागत चिह्नों का होना भी वेराट में बताया है।' उन्होंने यह भी लिखा है कि बैराट में 
डस समय श्रीकाष्ठासंघ माथरगच्छ पुष्करगण लोहाचार्यान्वय के प्रकाण्ड विद्वान भट्टारक 
हेमचंद्रजी की प्रसिद्ध आम्राय के ताल्‍्हू नामक विद्वान थ. जिन्होंने धनिक श्रष्ठी फामन को 
धमेशान का बोध कराया था। अ्रग्रवाल जैनियों में उस समय फामनश्रेप्टी और उनके 

बंशज प्रमुख थे।र 
अबुलफज्ञज ने अपने ग्रन्थ आउन-इ अकबरी से बेंगट का उल्लेख किया है और 
बताया है कि वहां पर तांछे की बड़ी-बड़ी ग्वाने थीं। परन्तु इनसे पहले वैराट का वर्शन 
चोनो यात्री हम नसांग के भारनश्रमण में मिलता हैं। हयुनसांग ने लिखा हैं कि मथुरा से 
५०० जी | ८३$ मी ) को दूरी पर वेगट अवस्थित था | और उस समय उसका विस्तार 
औ0या ०ली ( करीद २! मीच ) अं राट के निवासी बीए ओर सा/सी थे और उनका 
राजा जो फे-शे [६८-४१ ) जाति (वेडय अपवबा बंस राजपूत ) वा था, अपनी शुर 
बीरता और संग्रामने पुण्य के लिये प्ररिद्ध था । इय्ुनूसांग वो वेराट में तत्र आठ बोद्ध- 
संघाराम गिल थ, पर॑तु वे जीणेंदशा में थ और उनमें वौद्धमिज्ञ भी वहुन थोड़े थे। 
रद मंदिर ध। देश सें फल- 


ड् 


बोद्ध तर अनझ मतावल्मम्थी अधिक संगक्धा में 4, जिनके 
फूल कम होते थ्र परंतु यहां की भेड और बेल प्रसिद्ध थ । 

सन १००० इ० में महमृद गजनबी न वेराट पर आक्रमश किया था और उससे तत्का- 
लीन गाज़ान संधि कर ली थी, परंतु वह्‌ संधि कुछ कार आमद न हुई क्योंकि सन १०१४ 


, लाटो संडता (बम्बई) में प्रथवत्ता ताप ,चय (प्रष्ट :६-- ३२६, और प्रथम सर्ग मे 


कथा-परुत-वणन! “खना चाहये। बराट के सहसाने कांच जा भाई किया था :+- 
“इस्याथनेकेमे।हमापमान वेराटन,ज्ा नगर वितोफश ! 
स्तोतुं मनालात्मतया प्रवृत्त: सानंदूमास्ते कविग 'मल्नः ॥५८॥१ 
$ 'श्रीमति काष्ठासंघे माधुरगच्छेडथ एष्करे च गणे | लोहाचाय प्रस्ृतों समन्वय चनेसाने व ॥६४॥ 
आसीत्‌ सूरिकृमारसेनविद्ति: पदस्थमट्टारऊ:। :याद्वदेरनवद्यवाद्नररंदादिभकुम्मे ममित् 
येनेद युगेग्ेगि(भः परिग्ट्ते सम्बस्हगादिलयरों | नाना-क्ष चेते दृप प्रवदण निनेन्डय पारपरम्‌ ॥६१॥ 
तत्पई इजान हेमचन्द्रगणमद्धद्ारक्रोबीपति: | फाष्ठासंघनसा क्षण दिनिमणि मे ध्योन्धकाशरारिजित । 


बल्लाम स्टतिसाव्तात्यगणिनों विच्छायतामागता: | खब्योता इब वाथवाप्युदुगणा रित्तीकसक पर, 
॥९६॥ हृत्या।दृ 
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६० में महमूद ने वैराट पर फिर धावा बोला और इस वार अबूरिहां बताता है कि उसने 
नगर को नष्ट कर डाला था, जिसके कारण लोग अपने प्राण लेकर इधर-उघर भाग 
गए थे।' 

कवि राजमहजी के उल्लेखानुसार यह पहले ही लिखा जाचुका है कि वेराट के निकट 
पांडवों के अ्रस्ति बसुचक प्राचीन चिह्न मौजूद थे। वह चिह्न आज भी बेराट के पुरातत्त्वमें 
भिलते हैं। बीजक को पहाड़ी, मद्दादेवजी-को डंगरी, भीमजी की-डंगरी अदि स्थानों पर 
प्राचीन कीतियां उपब्च्ध होती हैं । बीजनः-की-पहाड़ी पर सप्राट्‌ अशोक का एक घमंलख 
मिला था, जो बेराट कलकत्ता ( अथवा भावरु ) शासनलेख के नामस प्रसिद्ध है। 
श्रीसाहनो सदोदय न इसी स्थान पर खुदाई का काम कराया था। इस पहाड़ी स सार बैराट 
का दृश्य देखने में बड़ा ही मनोग्म प्रतीत होता हैं और यहीं पर पापाण की एक ७३ फीट 
लम्बी शिता है, जिस लोग 'भोम की तोप' कहते हैं । खुदाई में जो इ'टें यहां निकली हैं वह 
२ फीट ७ इच्च लम्बी और १ फोट ४ इच्च चौड़ी तथा ३ इच्च मोटो हैं। प्रकट हुये भप्ना- 
बशेपां से जाना जाता है कि यहां पर पहले एक बौद्ध संघाराम (००७४७2८७) था। इस 
संघाराम की कई कोठरियों के निशानात मित्र हैं जिनमें मिट्टी के वरतनों, लोहे की कोलों 
तावीजों आदि के अनिरिक्त चांदी के ३५ सिक्‍के मिल हैं. जिनमें से २८ यवन और भारतीय- 
यबन (36०६ & 7900 (36८:) राजाओं के हैं। इन सिक्कों में बंधा हुआ कपड़ा भी मिला 
है, जो इम्वी पहवी शताब्दी के भारतोय कपड़े का नमृना 8 । यहां से एक नतकी अथवा 
यज्ञी की भम्न मृति भो मिल्री है. जो प्रायः नम्न है । मथुरा के पुरातत्त् में भी एसी मूतियां 
मिली हैं। इसी स्थान पर एक गोलाकार मंदिर मिला हैं जिसके चार्ग ओर परकोटा भी है 
और जिस साहनी सा० सम्राट अशोक के जमाने का बतलाते हू । उसी के पास अशोक- 
स्तमो के टूटे हुय अंश भी प्राप्त हुए है। साहनी सा० का अनुमान है कि इन्हें ब्वेत हूंण 
मिहिर-कुज ने नष्ट किया था । स्तम-अंशों के अतिरिक्त वहां से उपलब्ध हुई चीजों में एक 
धूपदान और सपेफण भी है ।* 

'म्रीमजी-की-डंगरी” नामक स्थान पर कोइ खास प्राचीन कोति नहीं है। वहां माघ 


कक डिण अतः 


रन 


१ कनिधम, पे शिन्येन्ट ज्योगरफो आँव इण्डिया, पृष्ठ ३६० - ३६९ ! 

२ साहनी खा> के वर्शनानुसार यह  लखा गया है, जिसके लिये हम उनके आटारी हैं। विशेष के 
जिये उनको पुस्तक “#70ए१6७ तहाँए७। पिशावंप्र5 ढै: #5९७ए ; हा उ्ताए8 देखन। 
चाहिये। सपफण पाश्वंनाथ तीथंकुर की प्रतिमाओं पर होता है| मालूम नहीं कि क्या वह 
किसी मूर्ति का टूटा हुआ अंश है ? 


३० भारकर [ मांग ५ 


और मादों में मेला भरता है । इस पद्ाड़ी के नीचे ही 'वोजक-को-पहाड़ी? पर अशोक का धर्म- 
लेख कारलाइल सा० को मिला था। इसी के पास एक अवाचोन ईंटों का बनाहुआ मंदिर 
है। इस स्थान के आगे पूे दिशा में वेराट की स्मशान भूमि है , जहां सैकड़ों छत्नियां बनी 
हुई हैं। उनपर के लेखों से विदित्त है कि मध्यकाल में सती होने का रिवाज खूब प्रचलित 
था। वहों एक इंदगाद है जिसमें बादशाह जहांगीर के समय का एक शिलालेख है। पास दी 
एक “जेनबाग! है जिस में भो कई छत्रियां बनी हुई हैं | उनमें से एक में काष्ठासंघी पुष्कर- 
गण और माथुरगच्छ के मट्टारक्क ललितकीति की चरणपादुकायें हैं, जिनका स्वगंवास विक्रम 
- स्र० १८०१ को हुआ था। इसी छत्री के बगल में एक. दूसरी छत्री म० ललित कीति के 
शिष्य और पदट्टथर पण्डित सदासुख को है, जिनका देहान्त सं० १९३७ में हुआ था। इस 
लेख से यह भी स्पष्ट है कि जेनबाग को किसी ऋषमदासजी ने बनवाया था ।' 

जिस टीले पर वर्त मान बेशाष्ट न०र अवस्थित है, यदि उसकी खुदाई हो तो कई प्रादीन 
प्रस्तरों का निकलना अनुमान किया जातः है। इस टीले पर ऊपर दो प्राचीन इ्मारते हैं, 
जिनमें एक सम्राटद्‌ अकबर के समय का बना हुआ जेनमंदिर बताया जाता है । यह मंदिर 
तहसील के नजदोक है ओर वेदो, सभामण्डप आदि से युक्त अच्छी हालत में है । इस मंदिर 
के अद्वाते को दक्षिणव्र्तो दोबाल में एक पत्थर का टुकड़ा लगा हुआ है, जिस पर समाट 
अकबर के समय का एक शितालेख ४० पंक्तियों का है। डा० भाण्डारकर ने इस शिज्ञॉलिख 
को देखा था और साहनी सा० इसके आधार पर लिखते हैं कि शश्रीमाली जाति और राकमाण 
गोत्र के इन्द्रराज ने भ० पाइबनाथ को एक पापाण-मूर्ति, भ० चन्द्रप््भ को एक धातुमयी 
प्रतिमा और श्रोऋषभदेव तथा विमलनाथ तीथ्रेकरां को प्रतिमायें निमोण कराई थीं; जिन 
मूलनायक प्रतिमा विमललनाथ जो की थो | उन्होंने बेराट में एक इन्द्र-विद्दार अथवा मद्दोदय- 
प्रासाद नामक जिनालय भी निमोण कराया था, जिसको प्रतिष्ठा शक सं० १५०९ फाल्गुण 
शुक्व २ रविवार को श्रीद्वीरतिजयसूरि और उनके शिष्य कल्याशविजय गशि-हारा हुई थी। 
इस लेख में अकबर वादशाद को बड़ी प्रशंसा की गई है और यह भो उल्लेख है कि उन्होंने 
बे में १०६ दिनों के लिये अपने राज्य में हिंसा-बन्दी का फरमान निकाल दिया था। 
इस शिलालेख को देखकर विदृज्जन उपयक्त तहसीलवाल दिगम्बर जैनमंदिर को ही 





4. 470० : हिहए : एरिएह0 : 88 88794, 70 ]4-5, इस शिलाह्ेख के यह पं० सदासुखजी 
जयपुर वासी असद टोकाकार पं० सदाखु न्‍जो ही प्रतात इ ते हैं, जिन्होंने “+गवती आराधना 
ढोका' संवत्‌ १३६०८ में समाप्त को थी। अन्तिम जोवन में वह शायद्‌॒वैराट भें उत्तम शैल्तो 
देखकर वहाँ चलते आए थे ! 

३२ ६00. 9. 6. 
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“इन्द्रविद्वार' समझने की गलती करते हैं। किन्तु इस विषय में कई साल पहले जैन विद्वान 
पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार ने निम्न पंक्तियाँ लिखी थों, वे हम यहाँ उद्धु त करते हैं :-- 

“पाश्वेनाथ का यह मंदिर दिगम्बर जेन है, और दिगम्बर जेनों के हो अधिकार में है। 
इस मंदिर के पास के कंपाउण्ड की दीवार में एक लेखत्राली शिला चुनी हुई हैं और उस पर 
शक संवत्‌ १५०९--वि० सं० १६४४--में 'इन्द्रविद्दार अपर नाम 'महोदय-प्रासाद! नाम के 
इवेताम्बर मंदिर के निर्मापित तथा प्रतिष्ठित होने का उल्लेख है। इस परस डॉ० भांडारकर 
ने 'आकिओए० सर्वे वेस्टन सकिल, प्रोमेस रिपोटे सन १०१०? में यह अनुमान किया है कि 
उक्त मंदिर पदले श्वेताम्बरों की मिलकियत था ( देखो प्राचीन लेख-संप्रह” द्वितीय भाग ) 
परन्तु मांडारकर महोदय का यह अनुमान, लाटीसंहिता के उक्त कथन को देखते हुये समुचित 
प्रतीत नहीं होता और इसके कई कारण हैं--एक तो यह्‌ कि लाटीसंहिता उक्त शिलालेख से 
साढ़े तोन वर्ष के करोत्र पहले को लिखी हुई है और उसमें बेराट जिनालय को, जो कितने 
ही वर्ष पहल बन चुका था, एक दिगम्बर जैनद्वारा निमोपित लिखा है! दूसरे यह कि 
शिलालेख में जिस मंदिर का उल्लेख है उसमें मूलनायक प्रतिमा विमलनाथ की बतलाई 
गई है। ऐसो हालत में मंदिर विमलनाथ के नाम से सिद्ध होना चाहिये था, पाख्वेनाथ के 
नाम से नहीं; और तोसरे यह कि शिलालेख एक कंपाउगह की दीवार में पाया जांता है 
जिसमे यह बहुत कुछ सम्भव है कि यह दूसरे मंदिर का शिन्ालख हो, उसके गिर जाने पर 
कंपाइण्ड की नई रचना अथवा मरम्मत के समय वह उसमें चुन दिया गया हो। इसके 
सित्राय दोनों मदिरों का पास-पास तथा एक ही अहाते में होना भी कुछ असंभवित नहीं 
है। पहले कितने ही मंदिर दोनों संप्रदायों के संयुक्त रहे हैं; उस वक्त आजकल जसो बेहूदा 
कशाकशी नहीं थी।” ' 

इस प्रकार विराट के उपयुक्त वणेन से यह स्पष्ट है कि विगटनगर का अस्तिल महाभारत- 
कालीन है। विराटनगर का पहला राजा विराट था और उन्हीं के वंशधर विराट के 
शासनाधिकारी रहे। उपरान्त अशोक के शासन लेख से पता चलता है कि उस समय 
विराट मौय्यराज्य के अन्तगेत था। विराट के स्वामी मौर्य नृपराज रहे। मौयों' के 
पश्चात्‌ उत्तर--पश्चिमोय भारत और राजपूताना में इश्डझोम्रोक राजाओं ने अपना अधिकार 
जमा लिया था। विराटनगर में कई इण्डोग्रीक राजाओं के सिक्‍के मिले हैं, जिनसे अनुमान 
होता है कि इन राजओं का भी विराट पर राज्याधिकार था। यह सिक्के हेलियोक्लेस, 
अपोलोडटस, मेनेन्डर, एन्टियक्दस, स्ट्रेंटो प्रथम, एन्टिमकस निकेफोरस, दरमेठस और 
हरमै उस रानी सहित के हैं। पातखलि के भाष्य से स्पष्ट है कि मेनेन्डर का अधिकार 
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१. छ्वाटी संहिता की भूसिका, ए5, २१-२२। 
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बज लीक कक का | 











राजपूताना की माध्यमिका नामक नगरो पर हो गया था।' वहाँ से उस बादशाह की श्राचान 
कीत्तियों भी मिलो हैं। अतः उनका विराटपर शासन करना संभव है। इंस्ती सातवीं 
शताब्दी में विराट का शासनसूत्र बेसराजपुत वंश के राजाओं के द्वाथों में पहुंचा था; जेसे 
कि हयुनसॉग के उल्लेख से स्पष्ट है। मुसलमानों के आक्रमणों के समय में भा यहां 
सम्भवतः इसी वंश के रोजाओं का राज्य था। उपरान्त विराट मुगल साम्राज्य में सम्मिलित 
कर लिया गया और मुगलों के बाद्‌ जयपुर के प्रसिद्ध हिन्दूराज्यवंश के अधिकार में आया | 
यह विराट के भाग्य की रूपरेखा है। उसका शट्डलाबद्ध इतिहास तभी लिखा जा सकेगा 
जब विराट के पुराने टीले के गर्म में सुरक्षित कीत्तियां प्रकाश में आवबेंगी। देखिये, वह 
दिन कब नसीब द्वोता है ? 


आ्जज- - +>9«+« +-» ऑ-ऋजिजननयीयय जज नततन-+* 
१. राजपूताने का इतिहास, ल्‍ाग १, घुट्ध ६६ । 





समन्‍्तमद्र ही श्रीविजायः हैं 
( एक तके ) 
( श्रीयुत पं० के० भुजबली शाख््री ) 





इकंद्ाकत्रि पंप ने अपने काव्य के आदि में समन्तभद्र, कविपरमेष्ठी एवं पृज्यपाद की 
बनन्‍्दना की है। इसी प्रकार अन्य कन्नड्-कत्रियों नेभो आप की इस बन्दना-पद्धति का 
अनुसरण किया है। “कणोटक-कविचरित ? के मान्य लेखक ने भी लिखा है कि “ इन तीनों 
कवियों ने कन्नड़ में ग्रन्थ रचना की है कि नहीं: यह ज्ञात नहीं होता। फिर भी अनेक 
कर्णाटक-कवत्रियां न इनकी स्तुति को है,” साथ ही साथ समन्तभद्र के सम्बन्ध में लिखते 
हुए 'कविवरित' के लेखक न खा हैं कि “इन की संस्कृत एवं प्राक्ृत प्रंथों पर पुरान कन्नड 
की व्यख्यायें मिली हैं ।” इसी प्रकार कविपरमेष्ठी के क्वार की आलोचना करते हुए इन्होंने 
कहा है कि “ माल्ठम होता है कि नृपतंगने प्राचीन कन्नड-कवियों के नामोल्लेख करते हुए 
* परम श्रीविजय, कवीश्वर, परिडत लोकपालादिगलू ' इस पद्मभाग में 'कवीश्वर' नामक एक 
कवि का नाम अझ्लिन किया हैँ। संभव है कि वह इन्हों कविपरमेष्टी का नाम हो।” 
पूज्यपाद के विषय में लिखते हुए उलिसित 'कविचरित' के लेखक लिखते हैं कि “ इन्होंने 
जैनेन्द्रवयोकरण एवं कल्याणकारक नामक वेद्यक प्रंथ लिखा है। यह (पृज्यपाद) गंगराज 
दुविनीत के गुरु ध ।” फिर दुविनीत के सम्बन्ध में विचार करने हुए आप यों कहते हैं 
कि “ नृपतुंग ने कर्णाटक गद्य-अन्थकत्तोाओं के नामों में (विमलोदय नागाजुन समेत जयबन्धु 
दुर्विनीतादिगल) इस प्रकार इनका भी नोौम लिया हैं। साथ ही साथ 'कविचरिते' के 
लेखक ने यह भी लिखा है कि “इससे सिद्ध होता है कि लगभग «वीं शताब्दी में ही 
कन्नडगद्य-मंथ विशेष मात्रा में मौजूद थे ।” 

समन्तभद्र की तपोभूमि मणुवकहलि थी; पृज्यपाद का जन्म-सथान कंण्योटकान्तगंत 
कोल्लागाल पुर था। इन के मामा का वासस्थान मुडिगुंड था; इन्होंने पदिनाडि में तप किया था 
श्रादि चरित्र-सम्बन्धी ये बातें 'राजावलिकथ!ः से ज्ञात होती हैं। साथ ही साथ इससे यद्‌ 
भी स्पष्ट द्ोता है कि इन दोनों आचायों का कणोटक से सम्बन्ध था। हों, कविपरमेष्ठी के 
स्थान का पता नहीं लगता। इन उल्लिखित बातों से रृपतृंग के द्वारा प्रतिपादित पाँच पूर्व 
कवियों मे “ परम श्रीविजय, कवीश्वर, पण्डित ” प्रारंभ के ये तीन कवि क्रमशः समन्‍्तमभद्र, 
कविपरमेष्ठी और पृज्यपाद द्वी क्यों नहीं हैं ? यहाँ यह्‌ विचार उठ खड़ा द्ोता है। समन्त- 
भद्र दी भीविजय रहें होगे इस तक को स्थान देनेवाल प्रमाणों का उल्लेख करने के पहले शेष 


रे सास्कर । भागे ५ 


दो नामों के कवीशवर--कविपरमेष्ठी, परिडत--पृज्यपाद इस समोकरण के सामआस्य को 
थोड़ा स्पष्ट कर देना में उचित सममता हू | 
“कव्चिरिते! के लेखक ने ही 'कवीश्वर' को कविपरमेष्ठी अनुमान किया है। “ कणोटक- 
कविराजमागेम्‌ ” प्रन्थ के सम्पादक स्वर्गीय श्रीमान्‌ ए० वेछुटराय और श्रीमान परिडत एच० 
शेष अय्यज्ञार ने अपनी अवतरणिका में 'कवीश्वर' नाम के एक कवि का अनुमान करके 
सूचित किया है कि वह श्रोविजय का शिष्य रद्दा होगा। (पृष्ठ ४॥[- ।5 इनके 
सूचनानुसार 'कवीश्वर' अथवा “कविचरिते” के संकेतानुसार “श्रीविजय” का नृपतुंग के 
समाँसदों में रहना संभवपरक नहीं है। श्रीविजय और कवोश्वर इन दोनों को जब 
नपतुंग ने स्पष्ट ही पृ कवि लिखा है तब फिर इन्हों को उनके (नृपतृंग के) सभासद्‌ कहना 
बदतो व्याघात है। ' कविराजैमार्गंम्‌? अन्थ के सम्पादकों के द्वारा 'आद्य' शब्द के लिये 
किया गया भाष्य (प्रृ४्ठ ((' इस उलमन को हल नहों कर सकता हैं| 
अन्र पज्यपाद के लिये 'परिडत ' यह उपाधि सवथा उचित हँ। कक्‍्यांकि बह वे एवं 
वैयाकरण थे। सारांशत: विदित होता है कि समन्तभद्र, कविपरमेष्ठी (ये भी उपाधि ही होनी 
चाहिये#), पृज्यपाद ये तोनों उपाधिभूत 'श्रीविजय ?, ' कवीशवर ', पणिडत इन नामों से ही 
हृपतंग के द्वारा उलिखित किये गये हैं । प्रस्तुत विषय है--समन्तभद्र दी श्रोविजय हैं ?। 
समन्तभद्र के सम्बन्ध में अन्योन्‍्य प्रन्थकर्ताओं के कथनानुसार निम्न लिखित बातें ज्ञात 
होती हैं :--(१) कविपरमेष्ठी और पूज्यपाद के पहले आपका नामोल्लेख (२) आप बड़ वादी 
थे (३) आप संस्कृत एवं प्राकृत ग्रन्थों के निमोता थे (५9 मन्त्रशक्ति के द्वारा चन्द्रप्रम भगवान्‌ 
को आह्वान करके आपने कलियुग में जिनधमे का प्राशस्त्य प्रकट किया था। (समन्त्रवचन- 
व्याहृतचन्द्रभम:) (५) आप की आप्रमीमांसा, रक्षकरणड, श्रावकाचारादि"' ग्रन्थों से दक्षिण 
देश के जैनधम को एक नवीन नीव पढ़ी (६) आपका जन्म भीमरथी श्रीकृष्णबेणी के मध्यतर्त्ती 
उत्कलिका भाम में हुआ था (७) अनेक नामरूपों को धारण कर आपने अनेक देशों का 
पर्येटन किया था (८) आपने तत्त्वाथमाष्य एवं तकशासतत्र की रचना की है. (९) आप स्याद्वाद- 
मार्ग के प्रमुख थे (यश: समन्‍्तमद्रीयं मूज्नि चूडामणीयते) । 
अब श्रीविजय-सम्बन्धी उल्लेखों को लीजिये--(१) हृपतंंग के द्वारा उल्लेख किये गये 
पाँच कवियों में इन का नाम प्रथम आया है (२) यद्द मंगरस (सन्‌ १५०९) के द्वारा देवचंद्र 
से स्तुत और चम्पृकाव्य के निमोता तथा दोडुय्य (सन्‌ १६वीं शताब्दी) के द्वारा 'चन्द्रप्रभ- 
पुराण” के रचयिता कट्दे गये हैं। दुगेसिंद के पन्चतन्त्र (कन्नड) ( सन्‌ ११वीं शताब्दो का 
...._ & इसडे लिये प्रमा/ अपेचणशीय है। --के० बो० शास्त्री 
| रक्षकरयड पूर्व भ्रावकाचार पुक हो ग्रन्‍्य हैं, दो नहीं। --के० बी० शास्त्री 
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आदिम भाग ) में 'कविमागे! नामक अलंकार-प्रन्थ के आप प्रणेता बताये मये हैं। साथ ही 
साथ श्रीमान्‌ बी० एम० श्रीकश्ठय्य आदि विद्वानों का मत है कि हपतुंग के नाम से प्रख्यात या 
लपतंग-अणीत कह्दे जानेवाले 'कविराजमागेम्‌! प्रन्थ को पहले श्रीवजय ने हो बनाया होगा। 
मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकोशित 'कविराजमागेम! के सम्पादकों का अभिप्राय है कि नृपतृंग 
के 'कविराजमार्गम! में श्रीविजय का 'कविमागे' गर्मित हुआ होगा : ४ ) केशिशज के इललेखा- 
ठुसार भी श्रीविजय ने व्याकरण शासत्र या किसी उत्तम काव्य की रचना की होगी ( ५) 
श्रोतिजय को सभी ने बहुवचन--श्रीविजयर' से उल्लेख किया है। दुगेसिहसदृश ब्राइण 
कवि ने भो बहुत ही आदर के साथ आप का उल्लेख किया है। नृपतुंग 'परम श्रीविजय' 
एवं चाबुंड राय 'समन्तभद्र देव के समान” इन शब्दों से आपका स्मरण करते हैं । 

समनन्‍्तभद्र और श्रीविजय इन दोनों में जो समानता पायी जाती है वह निम्न प्रकोर 
है:--(१) दोनों बहुबचनों से एव दिवर! इस गौरवारपद शब्द से उलिखित हुए हैं (३। 
काव्य, व्याकरण और अलंकार-प्रन्थों स दोनों का सम्बन्ध हे. ( ४) समन्तभद्र कविपरमेष्ठी 
से बड़े हैं, श्रोत्रजय कवीश्वर के गुरु हैं ( ५) श्रीविजय का उल्लेख कबीश्वर एवं पणिडत 
के साथ है; समन्‍्तमद्र का उल्लेख कवरिपरमेष्ठी और पृज्यपाद के साथ है (६) समन्तमभद्र 
अपने देश में जन्म ले एवं बृद्धिंगत दोकर कन्नड-कवियों के काव्य के प्रारंम में वन्‍्दनीय हुए 
हैं; श्रोविजय कविसमुदाय के मनका दर्पण, 'देवर', साथ ही उनका 'सुमा्ग! वेयाकरणों के लिए 
निदशनभूत हैं। इन्हों ने कन्नड में कविता लिखी है। 

अब दगबना है कि समन्तभद्र और श्रीविजय इन दोनों का इससे भो कोई निकट सम्बन्ध 
है या नहीं ? कुछ है ज़रूर । 

समन्‍्तभद्र के समय में एक ही व्यक्ति अनेक नामों से प्रसिद्ध होते थे। कोण्डकुन्द, 
उमाखाति, पृज्यपाद आदि आचार्यों के अनेक नाम थे। समन्तभद्र के भी अनेक नाम थ |# 
बहुत से कवियों के काव्य नाम अथवा संकेत भिन्न-भिन्न थे। माघ का संकेत श्री', 
भारत्रि का लक्ष्मी', प्रवरसन का “अनुराग?, पश्चशिख का “आनन्दः--इस प्रकार इन संकेतों 
को वे कवि अपने काव्य या सगे के आदि एवं अन्त के पद्मों में जोड़ लेते थे। समन्‍्तभद्र 
को 'श्रीत्रिजय', 'विजय!, 'जय” इन शब्दों को जोड़ना अमीष्ट था। इसलिये कबॉयों में 
श्रीविजय नामस इनका ख्यात होना समुचित है। 

“तब जिनशासनबिभवों जयति ॥ १३५॥ 

“जथति जगति कलेशावेशप्रपश्नहिमांशमान | 

बविहतविषमंकान्तध्वान्तप्रमाणनयांशुमान्‌ ॥ ११५॥ . -“आत्ममीमांसा! 


.. $वे कोन से नाम हैं? -ओण बी० शास्त्री |... 





३६ सास्कर (साग ५ 


“दातारों जयिनो भवन्तु वरदा देवेश्वरास्ते सदा” 
--'जिनशतकः 
इस से भी स्पष्ट 'युक्त्यनुशासन” के आदि और अन्त में इस प्रकार यह संकेत उपलब्ध 
होता है:-- 
“ग्रोमद्वीरमिनेश्वराभलगुणस्तोज परीक्तेत्तणः । 


॥ > रस 


प्रोक्त युक्‍त्यनुशासन विज्ञविभिः स्पाद्मादमार्गानुगं:" ॥ १ ॥ 

“महावीरों बोरो दुर्तिपरसेनाभिविजये | 

विधेया में भक्तिः पथि भव॒त एवाप्रतिविधों? ॥ ६४ ॥ 

इसी प्रकार 'कविराजमार्गम' के अन्त के प्रतिपय में श्रीविजय' पद मिलता है | 

अब अ्रोविजय' के साथ के 'परम' शब्द पर कुछ विचार करना भो परमावश्यक है। 
“कविराजमागेम्‌! में इस 'परम” शब्द को दुह्माई विशेष मात्रा में दी गयी है । 

“परमालंकारोचित । विरचनेमल नेगलगुमार बदनोदारदोल ॥ 

नेरमका परमकवी । श्वस्स्म्गी कृतियोलकूृतकाचारपरर ॥” 

--'कविराजमागंम्‌! १--३ 

यहीं पर 'नमः समन्तभद्राय महते कव्रियेवस! इस आदिस पुरागोक्ति और सरस्वती स्वेर- 
विहारभूमय: । समन्तभद्रप्रमुखा मुनीझ्व॒रा:' वादिराज की इस रतुति को मिलान कर देखना 
चाहिये। “कविराजमारंम! में परमाचाये अनकत्र सादर स्मरण किये गये हैं। इसलिये 
श्रीविजय का कविमागे ( सद्यः कविराजमार:म्‌ में गर्भित ) कम्नड में कन्नड-कव्रियों को कर- 
दीपक एवं दपेण तो था ही, साथ ही साथ भट्टाकलंक के कुछ वाक््यों स यह भो विचार उठ 
खड़ा होता है कि 'परमागमसूत्र' रच कननड भाषाकी नी देकर समन्तसद्र स्वयं श्रीविजय 
हुए हों । 

ज्ञात द्ोता है कि समन्तभद्रजी ने एक प्राकृत व्याकरण का भी प्रशयन किया है। किन्तु 
उसमें उन्होंने कन्नड-भाषा के सम्वन्ध में विचार नहीं किया होगा । भद्टाकलंक के शब्दानु- 
शासन में ; सन्‌ १९२३ का संस्करण ) ४४३ के सूत्र के 'कमंरिए की व्याख्या करते हुए 


उन्होंने लिखा है कि--सर्वपपि करोत्यथ॑ंव्यास्या... .....सर्वडपि भवत्यथव्याप्या......... ... 
सवेत्र विधिरेव वाक्याथे:... ........ ..... .......-“भावनेव वाक्याथे इति च महान्वि- 


चारो5स्ति । तत्सवं आप्तमो्मांसादिमहाशास्रपरिश्रमशालिना विदुषामेब विषयो 
नान्येषामविदुषाम्‌” ( एष्ठ सं० ३८१ ) आप्रमीमांसा के रचयिता समन्तमद्र हैं--यह बात 
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सुप्रसिद्ध है। सकमेकक्रियापद्‌ भी अकमेक ही हैं और अकमंक क्रियापद्‌ भी सकर्मक दी 
हैं। इस गृढ़ सिद्धान्त को जानने के लिए समन्तभद्र के आप्तमीमांसादि ग्रन्थों को अध्ययन 
करने के लिये भट्टाकलंकजी फरमाते हैं। शब्दानुशासन के ६ ठे प्रृष्ठ में समन्तभद्र के ओर 
एक वाक्य को अद्वाकलंक ने उद्धृत किया है। साथ ही साथ भद्टोकलंक ने समन्तभद्र 
के तात्तििक विचारों का अपने शब्दशासत्र की मूलभित्ति में उपयोग किया है। आगे 
'सत्तावीसा तद्या सरा भण्िया! इति वचनानू ._* “चौसट्टिमूलबण्णाहु! इति बचनात्‌ ( पृष्ठ 
१७ । ये किनके वचन हैं इस बातका पता नहीं लगताऊ | किन्तु 'चत्तारि जोगवाहा:” इति 
प्रवनकारा।: ( पृष्ठ २० * यों और एक प्राकृत सूत्र (?) आदरपूर्वक उद्घृत किया गया है। 
ये तोनों बचन प्रवचनकार के हो विदित होने हैं। प्रवचनकार का यह मत परमागम का अनु- 
करण करता है। पृष्ठ १७ में 'परमागमे मध्यम-वितक्षया मूलवर्र श्रतु:पष्टि: ऐसा प्रमाण 
मिलता है। उसी पृष्ठ में योगवाह-विषयक विचार करते हुए भट्टाकलंक कहते हैं कि मैंने 
, पग्मागम के अनुकूल ही मूलवण्णों को स्वर, व्यज़न और योगवाह के भेदस त्रिविध निर्दिष्ट 
किया है.। परमागम व्याकरण-विपय को भी विचार करता है--यह वात स्पष्ट हैं। परन्तु इसे 
किसने बनाया है यह वात मालुम नहों होती हैं ।! 'कविराजमारम? में 'अरिदाद कन्नडदोलू'-- 
( पृ० ९,१--४२५ ) इस पद्म में परमाचार्य की प्रशंसा की गयी हैं। नागवर्म ने 'काव्यावलोकन! 
की 'शब्दस्मृति' नामक अधिकरणा में सरस्त्रतो की स्तुनि करते हुए उन्हें परमागम की प्रतिमा 
बता कर परमागम के महत्त्य को दरसाया हैं । केशिराज न परमागका नाम नहीं लिया है 
अवदय, फिर भी उन्होंन 'श्रोविजयर! यों बहुतचन से 'परम श्रीविजय' को सादर स्मरण किया है। 
साराशत: 'परमागम! सरस्ती के साज्षान्‌ मूति-स्वरूप हो वाडुमय के मस्तक को सुशोमित 
करता था। भट्वाकलंक "“कर्ोटके मूलबग्णो: चतुःपष्टिरित्य वबादम्‌' (प्ृ० १८) ऐसा 
परमागम ने कर्णाटक-भाषा के मूलवर्णो के सम्बन्ध में त्रिचार किया हैं यों बतलाते हैं। 
श्रीविजय का कविमार्ग परमाग के कारण ही कन्‍नड का दपेण एवं करदीपक सिद्ध हुआ 
होगा । इस कविमाग को कविराजमागम्‌ के रूप में विस्तृत कर नृपतुंग न 'परमसरस्वत्ती तीथो- 
बतार' अथात्‌ परमागम-रूपी सरस्वती तीथ में प्रविष्ट हो उस उपयोग में लाने के लिये सुन्दर- 
.. # ये दोनों गायांश और आगे उद्छत _ज्त्तारि जोगवाहा:' यह पिद्धांतचक्रवर्तों आचार्य 
नेमिचन्द्र-कृत गोम्सटसार' के जोवकाण्ड-सम्बध्धी ३११ की गाथा के हैं। इनका शुद्ध एवं अविकल 
रूप इस प्रकार है--“तेत्तीसवेंजणाइ' सत्तावीसा स्रा तद्दा भास्या। चत्तारि थ जागवहा चउसट्ठी 
मूलवण्णाओं” ॥ ३८१ ॥--के० बी० शाज्नो। 
+ सूक्त खेखक को इन सब शंकाओं का उत्तर मेरो उल्चिखित टिप्पणी दी देगी। 
“+कै० बयो० शास्त्री । 
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सोढ़ियों को बनवा दिया है। श्रह्मशिव ने (लगमग सन्‌ ११२५) अपनी कविचक्रवर्तों इस 
उपाधि प्राप्ति का कारण बतलाते हुए 'त्रेलोक्य-चुड़ामणि-स्तोत्र' में 'एडेयाडुत्तुमनूनजेन- 
भवनक्ानन्ददिन्द तल' (कविचरित' नृतनसंस्करण, भाग १, पृष्ठ १३२ ) इस पद्च में यों पर- 
मागम की उत्कृष्टता सूचित को है। 'भावे तन:” इस ४३०वें सूत्र की ब्याख्या करते हुए मद्दा- 
कलंक ने शाब्दिक समय एवं न्‍्याप्तकारों का वचन उद्धृत कर अन्त में सब से उत्कृष्ट प्रमाण 
घोषित करते हुए “यदाह भगवान परमागमसूत्रकारोडपि 'सह,व्यलक्षणम” इति” इस सत्र 
को अंकित किया है। परमागमसूत्रकार का मट्टाकलंक 'भगवान्‌' इस गौरवसूचक शब्द से 
उल्लेख करते हैं और केशिराज सरस्त्रती को परमागम की प्रतिमा कह रहे हैं। ऐसी अवस्था 
में समन्‍्तभद्र ने ही परमागम सूत्र को संस्कृत में लिख कर और उसी के आशय को “परम- 
श्रीविजय' इस उपाधि से कविराज्ममाग में कन्नडभाषा-द्वारा अनुवाद किया होगा यों अनुमान 
करना अनुचित नहीं होगा | 

समन्‍्तभद्रने परमागम को रचा है यह बात अभोतक ज्ञात नहीं हुई है। सोथ ही साथ 
ओविजय' यह नाम है या उपाधि यह भी अन्य प्रमाणों स साबित नहीं होता है। फिर भी 
यह तर्क सोमंजस्य एवं तथ्य सिद्ध होनेपर नचीन अन्वेषकों के लिये लक्ष्य मिल जायगा। 7 


नोट--यह लेख मैसूर विश्वविद्यालय के मुखपत्र 'प्रबुद्धअशोटक' के संपुट १०, संचिके 
१ में प्रकाशित श्रीयुत द० रा० बेन्द्र के कननड लेख का अनुवाद है । 
“ के० बी० शाम्ी 


न्नन न ता वननननननन्‍>-न७>, 


4£पर उपयुक्त 'सद्द्ब्यलच्षणम्‌! यह द्व्यजतण-प्रतिपादक सूल आचार्य उमास्वाति के 'तस्वार्थ- 
सूत'! गत ५ वें अध्याय का २६ वाँ सूत्र है। भ्रतः भट्टाकलंक ने उमास्वाति को ही परमागम-सूल्षकार 
के रूप में स्मरण फिय्रा होगा, न कि समन्तभद्र को । 

“+के० थी शः स्त्री 


प इस लेख की कतिफय बातों पर विद्वानों में मतभेव्‌ दो सकता हैं। फिर भा लेख गंभीर, गवे- 
पणापूर्ण पूर्व विचारणीय है। अतः अन्वेषक विद्वानों को इस ओर लत्य देकर इस नवीन स्क 
पर झपना खयड़नास्मक या मणइनात्मक विचार प्रकट करना चाहिये। खास कर आचाम खसमन्तभजजी 
के परमोपासक एवं उनको कृतियों के एकान्त अध्ययन भ्रोर सननशोत्र मित्रवर पणिडित जुगलकिशोर 
जी मुख्तार इस नवोन तर्क पर अवश्य प्रकाश डालेंगे ऐसी मेरो दद आशा है । 


““के७ थी ० शास्रो | 


मूतकालीन जेन सामयिकपच 


( ले०--श्रोयुत बाबू अगरचन्द नाहटा ) 


झक्ीसवाल नवयुत्रक वर्ष ८, संख्या १, तदनुसार मई १०३७ के अ्रष्ढ में मैंने “ जैन- 
समाज के त्रत्तमान सामयिक पत्र ” शीर्षक लेख प्रकाशित किया था और उसमें 
५०% जैन पत्र-पत्रिकाओं का विवरण दिया गया था | मैंने उक्त लेख के अन्त में “ पाठकों को 
यह्‌ प्रयास उपयोगी ओर रुचिकर हुआ तो बन्द हुए पन्नों का परिचय भी फिर कभी 
दिया जायगा ” इन शब्दों द्वारा भूतकालीन जेनपन्नों के विषय में प्रकाश डालने की मनो- 
भावना व्यक्त की थी और तभों स एतत्सम्बन्धों खोज-शोध भी आरंभ कर दो, फन्नतः ०५ 
भूतकालीन जनपत्रां का विवरण संग्रदीत हो गया हैं; फिर भी विशेष सामग्री मिलने की आशा 
हैं। अत एवं इस लेख-ठ्वारा मेरे कार्य की संक्षिम रूपरेखा अज्लित करनका प्रयास किया 
जाता है। आशा हैं, इतिदास-प्रमी सज्ञनगण आवश्यक एवं उपयोगी विशेष सूचनाएँ मुझे 
सूचित या प्रकाशित कर इस परमावश्यक काय में विशेष सफल बनान में सहयोग प्रदान 
करेंगे । 
भारतीय सामयिक पत्र-सम्बन्धो खोज अभी तक नगण्य सी ही हुई है, फिर मी एतत्स- 
म्बन्धी जो कुछ सामग्रो मेरे अवलोकन में आई हैं उनको संक्षिप्त सच नोचे दी जाती है, 
जिससे इस विशाल काये की सख्वोज-शोध कितनी अल्प हुई है, पाठकों को स्वतः ज्ञात हो 
जायगी । 


बंगला 


१--देशीय सामयिक पत्रेर इतिहास (खण्ड १)--ले० श्रीत्रजेन्द्रनाथ वन्योपाध्याय, पृ० 
१२४ | इसमें बंगाल प्र/तसे प्रकाशित सन्‌ १८१८ से १८३९ तक के पत्रोंका इतिहास है। प्रस्तुत 
प्रन्थ बड़े परिश्रम एवं खोज-शोध से लिखा गया है । इसका द्वितीय खण्ड भी शीघ्र ही प्रकाशित 
होगा, उसमें सन्‌ १८४० से १८६७ के पत्रों का विवरण रहेगा। प्रस्तुत अ्न्थ बंगीय साहित्य 


2 उन परदिवकर) पुण्यभूमि आदि कई अब बन्द द्वो गये हैं ओर ५ जेन होस्टल मेगजीन 
२ भज्ञक का पीछे से पठा लगा एवं ३ झेनहैरवड ४ मद्दाराष्ट्रीम जेन € वीरवाणी ६ जैमविकाश के 
नि+लने को सूचना उक्त लेख के पश्चात्‌ मिली है। 


8० भास्कर [भाग ५ 


परिषत्‌ पत्रिका बंगोय सं० १३३८ में लेखरूप से प्रकाशित हुआ था। ग्रन्थरूप से प्रकाशन का 
पता इस प्रकार है :-- 
“रंजन पब्जिसिंग हाउस”, नं० २५।२, मोहन बागान रोड, कलकत्ता, मूल्य २) 
सामयिक पत्रों का ऐसा विशद्‌ इतिहास शायद मारत के अन्य किसी भाषा में प्रकाशित 
नहीं हुआ है, पर प्रस्तुत इतिहास केवल बंगाज़ प्रान्त स प्रकाशित पन्नों का हो है। अतः हम 
अन्य प्रान्त के खोजशोध-प्रेमी विद्वानों से यह अनुरोध करेंगे कि वे भी इसी प्रकार समस्त 
भारत के सामयिक पत्रों का इतिहास संकलन कर शीघ्र ही प्रकाशित करें । 
२--अंगला संवादफोर इतिहास, लेखक कविवर इईश्वरचन्द गुहा 
( प्र० साहित्य-प्रमाकर १२ एप्रिल, १८५२ ) 
३--बंगल। संवादपत्रेर इतिहास--सं० गोपाजचंद्रो मुखोपाध्याय 
( प्र० नवजोबन १२९३, आपाढ) 
४--संत्तित इतिवृत्तसह बंगभाषार पत्रिकार प्रयोजनीयता 
६ प्र० ऐतिहासिक चित्र १३१६, एृ० ५१० से ५२८ ) 
५--आसामैर पत्र-पत्रिका-ले० पद्मनाथ भद्टाचाये 
'प्र० साहित्य परिषत्पत्रिका, भाग २४. ए० ६५०) 


हिन्दी 
१--हिन्दी समाचार पत्नों का इतिहास--सं० गधाक्षप्णदास, काशी ) 
बहुत वर्षो पूत प्रस्तुत लघु प्रंथ प्रकाशिन हुआ था, शायद हिन्दीपत्नों का इतिहास यह 
सर्वप्रथम दी दो, पत्र-पत्रिकाओं की संख्या इसके बाद बहुत अधिक बढ़ गई है, अत: अब 
पुनः पूरी खोज-शोध से एक विशाल इतिहास-प्रकाशन की नितान्त आवश्यकता है। आशा 
है हिन्दी-साहित्य महारथी-गण इस ओर समुचित ध्यान देंगे। 
२--गुप्त-निबंधावली--ले० बालमुकुन्द गुप्त । 
इस निबंधावली में दिन्दी एवं उद पत्रों का अच्छा विवरण हैं । 
३--हिन्दीसमाचार पत्रों का इतिहास--ले० रुद्रदत शमा सम्पादकाचाय। 
उक्त निबंध का कुछ अंश “ हिन्दीसमाचार पत्र ओर मरे अनुभत्र” शीर्पक लेख 
विशालमारत, वर्ष १, खंड १, सं० २, सं० १०८४ में प्रकाशित हुआ था। 
. ४--कलकसोे के प्राचीन हिन्दी-पत्र-ले० प० बिष्णुदत्त शुद्ध 
( माघुरी वर्ष ११, खंड २, संख्या ३ ) 
५--पत्रकार-कला की प्राचीन सामप्री-ले० विष्णुदत्त शुक्र (विशालभारत में प्रकाशित) 
६-७--पं० नंदकुमार देव शर्मा.लिखित 'पत्र सम्पादन कला” और पं० किष्णुद्त्तजों शुद्ृ- 


किरण १] भूतकालीन जेन सामयिक पत्र छरे 
लिखित 'पत्रकार-कला' प्रन्थ में भी कुछ उपयोगो सामग्री है। पर जेसा चाहिये अमी तक 
श्थह्लाबद्ध विस्तृत इतिद्ास कोई नहीं निकला, तभो तो श्रीज्रजेन्द्र बायू हिन्दी भाषा-साषियों 
को उलादना देते हुए लिखते हैं--' दुःखेर विषय हिन्दी भाषा-भाषीरा ताहादेर मातृमाषाय 
प्रकाशित संवाद-पत्नेर आदि इतिहास जानेना ? । 
निष्कर्ष 

श्रीग्रजेन्द्र वायू लिखित “देशीय सामयिक पत्रों का इतिहास ” द्वारा एतदूविषयक जो 
विशेष ज्ञातव्य जाना जाता है; पाठकों को उपयोगी दोने स उसका निष्कर्ष यहाँ लिखा 
जाता है :--- 

मुद्॒णायन्त्र ओर सरबब-प्रथम पत्र-- 

मारतवष में ० १८वों शताब्दी के शेष भाग में मुठ्रशयन्त्र सर्वप्रथम स्थापित हुआ | 
इस मुयोग से सब प्रकार को साहित्य-समृद्धि की सृष्टि और वृद्धि हुईं, उनमें संवादपत्र मी एक 
है। भारत में सत्र से प्रथम संबादपत्र इ० १७८० के २० जनवरी स “बंगाल गजट ”? 
नामक अंगरेजी पत्र निकला । इसे हिकि साहब ने निकाला, पर यह साप्राहिक पत्र दो वर्ष 
के भीतर ही बंद हो गया | इसके बाद इन्डिया-गजट, कज्कत्ता गजट आदि कई पत्र निकले । 
बंगला भाषा का सर्वे-प्रथम पत्र 

३० १८१८ के एप्रिल में श्रीरामपुर से मिभरो द्वारा “ दिग्दशैन ” नामक बंगला मासिक 
पत्र सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। इसके कुछ दिन पश्चात्‌ ही सन्‌ १८१८ के २३ मई को 
“ समाचार-दर्पण ” नामक साप्ताहिक पत्र भी उक्त मिशन ने प्रकाशित किया और इसके कई 
दिन बाद “ बंगला गजट ” पत्र निकला। 

उर्दू का स्व-प्रथम पत्र 

सन्‌ १८२२ के २८ मार्च को कज़कत्ते से “ जामई जाह्न नूमा” नामक उदू पत्र 

निकला | 
फार्सी का सर्व प्रथम पत्र 
सन्‌ १८२२ के १२ एप्रिल को “ मीरात्‌ू-डल-अखबार ” पत्र भी कलकत्ते से निकत्ता | 
सर्घ-प्रथम हिन्दी पत्र है 

सन्‌ १८२६ के ३० मई को कलकत्ते से पं० जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में “उदन्त 
मारत्तेण्ड “ नामक पत्र निकला। यह पत्र प्रति-मंगलवार को नं० ३७ आमडातला गली- 
कोलटोले से प्रकाशित होता था। मू० २) था। 


हरे भास्कर [ मांग ५ 

संवाद-पत्रों के प्रकाशन में पहले गवनंमेण्ट प्रसन्न नहीं थी, उसके समझ अधिकांश 
संवादपत्रों की रचना तथा भाषा अयोग्य ज्ञात होती थी, अतः सन्‌ १७९९ के मई में लाडे 
वेलेस्ली ने सर्वप्रथम संवाद-पत्रों का स्वाधोनता को रोक यह नियम बनाया कि अब से 
कोई भी पत्र सरकारी सेक्र टरी के द्वारा परीक्षित किये बिना प्रकाशित न दो सकेगा, नियम 
संग करने से संपादक को योरोप निवासित होना पड़ेगा। स्मरण रहे कि इस समय तक 
सभी संवोदपत्र अप्रेजो भाषा और योरोपीयन संपादकों के संपादकत्व में ही प्रकोशित होते 
थे। इस कठोर नियमानुसार संवाद तो कया विज्ञापन तक भी प्रकाशन से पूब सेक्र टरी के 
पास मंजूर कराने के लिये भेजने पड़ते थे। 

इसके १८ वर्ष बाद सन्‌ १८१८ के १० अ्रगस्त को बड़े लाट लाडं द्देस्टिंग्स ने संपादकों 
का यद बंधन हटाया। उन्होंने परोक्षक को हटा कर संपादकों को निर्देश कर कई साधारण 
नियम बना डोले और इन क्यिमों के द्वारा सरकार एवं लोकहित की हानिकर आलोचना 
प्रकट नहीं हूं। पाती थी। पर अर प्रेजी संवादपत्रों --विशेषतः कलकत्ता जनरल आदि में सर- 
कार को दृष्टि में कई आपत्तिजनक लेख प्रकाशित होने लगे; तब सन्‌ १८२२ के ७ अक्तूबर का 
फिर से संवादपत्र| को कठिन शड्डला में बांधने का प्रयन्न हुआ । १८२३ के ७ माचे को एक 
कड़ी “प्रेस आईन” बनाई गई । तब से सभी संवादपत्र सरकार की अनुमतिपूबंक निकलने लगे। 
सन्‌ १८३५ में यह स्व॒तंत्रता-विरोधी आइन उठा दी गई, पर १८५०७ से पुन: जारी को गई। 

सर्ब-प्रथम जैनपत्र 

जैन सोमयिक-पत्र-सम्बन्धी अमी तक कोई स्थोज हुए ज्ञात नहीं होतो, अतः 
सर्वप्रथम ज्ैनपत्र कौन सा और कब निकला निश्चितरूप से नदों कद्दा जा सकता, फिर भी 
मेरे श्रन्वेषण में जितने पत्र-पत्रिकाओं का पता चला है उनमें शायद “ जेनदिवॉकर ” सव से 
प्राचीन है। यद्यपि इसको फाइल व अक्ू॒ अवलोकन में नहीं आने से प्रकाशन की निश्चित 
तारीख ज्ञात नहों हुई, फिर मो “ मुद्रित जेन श्वेताम्बरप्रन्थगाईइंड” और “जेनसाहिल नो 
संक्षिप्त इतिहास” से ज्ञात द्ोता है कि प्रस्तुत मासिक पत्र बि० सं० १९३२ में अहमदाबाद से 
छगनलाल उमेदचंद-द्वारा प्रकाशित हुआ था, भाषा संभवत: गुजराती दोगी और पश्र करीब 
१० व निकला दोगा | 

इसके बाद सं० १९३३ में रा० केशवलाल शिवराम-द्वारा “जैनसुधारस ” नामक पत्र 
निकला, पर वह संभवत: वर्ष भर द्वी चला होगा। उपयुक्त दोनों पत्र श्वेतांबर समाज-द्वारा 
गुजरात से गुजराती में निकले थे। इनके बाद ८ वे तक किसी अन्य पत्र का जन्म हुआ या 
नहीं अज्ञात है। सं० १९४१ के माघ से जैन नाटककार डाह्मामाई धोलशाजी के निरीक्षण 
में श्रोजैनधमं-प्रवत्तेक समा, अद्मदाबाद-द्वारा “ स्थाह्मद-खुधा” नामक पत्र निकला, और 
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इसके कई मास बाद ही सं० १९४१ के वेशाख्र से जैनदितेश्छु समा, माबनगर-द्वारा “जैन 
दितेच्छु ” पत्र निकला, ये सभी पत्र अरब बन्द हैं। 

दि० जैनपत्रों में स्वेश्रथम ई० १८८४ में बाबू जीयालाल जी द्वारा फ़रूखनगर से “ जैन ” 
(जीयालाल प्रकाश ) साप्तादिक पत्र निकला ज्ञात द्ोता है। इसका वार्षिक मूल्य २॥) था। 
यह पत्र हिन्दीजैनपत्रों में शायद सबेप्रथम दोगा। इसके बाद दि० “ जैनबोधक ” और 
इवे० “ जैनघम प्रकाश ” नामक पत्र निकले जो अब भो निकलते हैं। 

इसके बाद तो अनेक जैनपत्रों का जन्म हुआ और अस्त हुआ, अतः: उनकी आलोचना 
न कर अब भूतकालोन जितने जैनसाम्रयिक पत्रों कां नामादि विवरण मैं संग्रह कर सका हूं, 


हे अरे अ>ेअमम कान।. भनकब्नब५+क पका कक पलक न >> >क««. न्ष्केअिकलि ना लत 





उनकी अ्रकारादि क्रम से सूची नीचे दी जाती है :-- 
» अनेकान्त जेननारी-द्वितकारी | जैनमुनि 

श्रात्मानंद्‌ जेनतत्त्व प्रकाशक + जेनयुवक 

आत्मान्द जैनपत्रिका जैनतत्त्वप्रवेशक + जेनरन्षमाला 

आदर्श जेन । जेनद्वाकर जेनरीव्यु + 

आदशे जेंन चरितमाला ! जेनधर्म प्रकाश + जेन बत्तेमान 

आनंद जैनधमेज्ञा नदीपक ' जेनवाग्विलास । 

उत्कषे जेनधमोदिय + जैनविजय 

अआोसवाल जेनपताका (कलकत्ता) जेनविजय-तरंग 

कच्छी जेनमित्र जैनपताका (अहमदाबाद). जेनविवेक-प्रकाश 

गोलापूबे जेन जेन-पत्रिका ( (इवेताम्बरांग्युदय) 

जागृति | जनप्रभात जैनशासन 

जानिप्रबोधक (माँसी) जेनप्रमाकर (बनौरस) जेन इ्वे० कॉ० हेरल्ड 
है (आगरा जैनप्रभाकर (लाहौर) जैनसमाचार (वा ०मी० 

जिनवाणी जेनप्रभाव + »... (मणि०)! 

जैन (जीयालाल प्रकाश) | जैनप्रबोध + जैनसुधारक 

जेनआदश (जेनमित्र, जैनभास्कर, जैनसुधारस + 

जेन एडबोकेट + जेनसमालोचक) जेनसमाज 

जन जगत जनबन्धु जेन साहिट-संशोधक 

जैन जागृति जेनबन्धु (कन्नड) जैनसंसार 

जैन जीवन जन मात्तेन्ड जेनसिद्धांत! 


जैनदितेषी 


जैनदितेच्छु (मावनगर) । 
»  वा० मो०) 
जैनआबानप्रकाश 
जेनोदय + 
जेसवाल जैन 
दशा श्रीमालीदितेच्छु 
ध्मेध्वज हस्तलि०) 
घमेदिवाकर + 
धर्माम्युदय 
प्रजाबन्धु 
पद्मावतीपुरवाल 
प्रमांत 
प्रवचन-वचनासृत व 
परवारबम्धु 
पुएयभूमि /' 
पोलपत्रिकों 
बुद्धिप्रभा 


4 


भास्कर 


भारतमानु 
महावीर (पुना) 

99 (सिरोही) 
मदिलाभूषण ' 
मारवाड़ी श्रोसवाल 
मारवाड़ी जैनसुधारक 
मुनि (जाति प्रबोधक) 
रतलाम टाइम्स + 
रंगीला 
वन्दे जिनवरम्‌ 


विजयधमप्रकाश;+ (हस्तलि०) 
विनोद (जेनसिद्धांत प्रचारक) 


विविध-विचारमाला + 
विश्वबन्धु । 

बोरवारि 

बीरसन्देश 

बोशा श्रीमाली:हितेच्छु + 


[ माग ५ 


आवक + 
श्राविकासुबोध 
शवेताम्बर जैन 
इथे० स्था० काँ० प्रकाश 
सत्यवादी 
सत्योदय 
सद्धमंमास्कर 
सनातन जैन 
समालोचक + 
स्थाद्ादसुधा + 
स्याह्मादी 
ल्ीसुखदपगा (श्राविका । 
हिन्दी जेन । 
ज्लानप्रकाश 


श्रव वत्तमान जैन सामयिक पत्रों की अकारादिक्रम से सूची नीचे दो जाती हैं, इन में कोई 
बन्द हो गया हो या सूची से अनिरिक्त कोई पत्र निकलता दो तो सूचित करने का 


अनुरोध है | है 
श्रात्मानन्द प्रकाश जैन 
ओसवाल नवयुवक जेनन्योति 
ओसवाल जैनद्शन 
कच्छीदशा ओशवाल प्रकाश + जेनप्वज 
खंडेलत्राल हितेच्छु जैनधमप्रकाश 
गोग्रास + जैनपथप्रदशंक 
चन्द्रसागर जैन प्रचारक + 
जैनगजट ( अंग्र जी ) जैनप्रभात । 
जैनगजट ( हिन्दी ) जैनप्रदीप 





जनप्रवचन 

जेनप्रकाश 

जेनबन्धु (हिन्दी) 
9 (ब म्बई । 

जैनबोधक 

जैन महिलादर्श 

जेनमित्र 

जैनयुग 

जेनविकाश 


| के इस चिन्हवाले पत्ों का केवल उक्लेल ही पात्रा गया है; अह् नहीं अत: जहां, इन पं को 


फा इलें हों सूचित करें। 
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मे बम आओ लक नि +++-++ह> “5 + 





तरुणकच्छ + वीरसन्देश 
जनशिक्षण-सन्देश तणखा “' बीरवाणी 
जैनसन्देश तारणपन्थ दि० जैन १ बीर 
जैनसत्यप्रकाश दिगम्बर जैन बेदय 
जेनसिद्धान्त धमरत्न शान्तिसिन्धु + 
जैनसिद्धान्त मास्कर प्रगति + शिक्षणपत्रिका 
जेनहैरल्ड प्रगतिआरि जिनविजय "' . शान्तिवैसव १" 
जन होस्टल मेगजीन परिवतन सनातन जैन 
जेसवाल जेन "' परिचयपत्रिका + सिद्धचक्र 
जिनविजय (कन्नड) बुद्धिसागर समयघधम 
जोवनज्योति महाराष्ट्रीय जेन सत्यप्रकाश शने स्वदेश 
जीवनसुधा रनाकर स्थानकवासी जैन 
मज़क विवेकाभ्युद्य (कन्नड। 
तरुणजैन वीरशासन 


हाल ही में और भी कई नये पत्रों क निकलने की सूचना मिली है पर वे निकले या नहीं 
ज्ञात नहीं। भूतकालीन पत्रों का इतिहास विशेष मनोरखक होगा । जैनसमाज में थोड़े दी 
वर्षों में अनेक पत्र निकल कर सभी बन्द होगये या हो रहे हैं, इसके कारणों पर विशेष रूप से 
आलोचना होकर भविष्य के मांगे का निशेय करना परमावश्यक है; अन्यथा न तो पत्रों का 
द्ित है न समाज का ही आशा है; सम्पादक गण विशेष ध्यान देंगे । 

हमारे समाज में पन्नों की फाइलें संगृही कर रखने की प्रवृत्ति अत्यल्प है, इससे भूतकालीन 
पत्रों का इतिहास जेसा चाहिये लिखा जाना संभव-परक नहीं । मैंने इस लेख में भूतकालीन 
जन पत्रों की जो सूची दी है उनमें स करोब आधे पत्रों की फाइलें बा० पूर्णचन्दजी नाहर- 
के संग्रह एवं चतुथांश पत्रों के अक्कू हमारे संग्रह में हैं । कई पत्रों के तो केवल नामोह्लेख दी 
प्राप्त है श्रतः जिन जिन ग्रन्थोलयों में भूतकालीन पत्रों की फाइलें हों कृपया मुझे सूचित करने 


की कृपा करें। 

पन्नों का विवरण मैंने १ पद्रनाम २ सम्पादक ३ प्रकाशन पता ४ साषा ५ सम्प्रदाय 
६ वार्षिक चन्दा ७ प्रकाशन-समय ८ प्रथमांक प्रारम्भ समय ९ बन्द होने का समय आदि- 
विषयक संग्रह किया है। मेरा विचार है कि महत्त्वपूरो उपयोगी पत्रों का एवं उनमें प्रकाशित 
विशिष्ट लेखों का संज्षिप्त परिचय दिया जाय, पर यह पत्रों की फाइलें मिलने पर ही दो सकता 
है, अत: सभी अनुभवी सहयोगियों से विशेष सूचना एवं सद्दायता देनेका नम्न निवेदन है। 


+ इन पन्नों के झंक अभो तक अवलोकन में नहीं आये, अत; सम्पादकगण भंक भिजवावें | 





क्क्यि क्फिय 
क्या उडुपि पहले जैन क्षेत्र था ? 
[१] 


'डुड्ड॒पि! हिन्दुर्आ के दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पुण्य क्षेत्रों में स एक है। यह क्षेत्र मद्रास 
प्रान्तान्तगंत दक्तिण कन्नड जिला में अवस्थित है। उडुपि इस जिला के प्रमुख शदर मंगलूर 
से ४५ मोल दूर पर वतेमान है और बह दक्षिण कन्नड़ जिला का दूसरा शहर है। यह्‌ नगर 
समुद्र-तट पर बसा हुआ है। इसलिये स्वास्थ्य एवं व्यापार की दृष्टि स भी यह एक उल्लेखनीय 
स्थान है। बंबई से मंगल्ूर ज्यून-आने वाले जहाज उड़पि होकर दी आते जाते हैं। इधर 
यहाँ के मरिपाल नाम के मैदान में क्षयरोगियों के लिये एक अस्पताट भी बन गया है। 
यह श्रस्पताल ही यहाँ का जल-वायु की उत्तमता को प्रमाणित करता है। विद्या का भी 
यहाँ अच्छा प्रचार है। लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार को शिक्षा का उड्ुपि में पर्यौप् 
प्रबन्ध है। इसके लिये यहाँ का हाई स्कूल एवं संस्कृत-पहाविद्यालय आदि ही भव्य निदृश्न 
हैं। यहाँस कुछ पत्र भी 'निकलते हैं। कई प्रेस एवं प्रकोशन-संस्थोर्ण भी मौजद हैं। 
धर का तो यह केन्द्र ही है। यहाँ पर हिन्दुओं के एक-दो नहीं, आठ मठ हैं। ये 'अप्टमठ' 
नाम से प्रत्यात हैं। इन मठों के संस्थापक श्रीमध्वाचारय हैं। आप परम वैष्ण॒व्र एवं 
द्तसिद्धान्त के एकान्त प्रचारक थे । आप के मत के अनुयायी 'माध्य! कहलाते हैं । मध्वाचाय 
ने अपने जमाने में समग्र भारत में घुम कर अपने माध्व मत का प्रचार किया था। आज्ञ भा 
आपको एक मूत्ति उडुपि कृप्णदेव स्थानके गर्भगद्द की उत्तर दिशा में स्थित दरवाजे के भीतर 
वतेमान है । 

उड़पि के हिन्दू देवालयों में अनन्तेश्वर और चन्द्रमोलि देवालय ही प्रधान हैं। इन 
देवालयों के आकार-प्रकार चिस्कुल जैन देवालयों से मिलते हैं| बल्कि अनस्तेश्वर देवस्थान 
के सामने आज भी एक छोटा सा सुन्दर शिज्ञामय मानस्तम्भ मौजूद ह। स्तम्भ इस बात 
को प्रमाणित करता है कि यह देवालय मूल में जैनियों का ही रहा होगा । क्योंकि मानस्तंम 
जैनदेवालयों का एकांत चिह्न है। हिन्दू देबालयों मे' यह कहीं भी नहीं पाया जाता | प्रत्युत 
इस बात को हिन्दू विद्वान भी मानते हैं। पूर्वोक्त दोनों देवालय पूर्व में जैनियों के ही थे इस 
बात को श्रीयुत एस० यु० पणियाडि, एम» गणपतिराव, के० के शेष्टि आदि ;मान्य हिन्दू 
बिद्वान भी स्वीकार करते हैं। बल्कि श्रीयुत पणियादि जो का कडना है कि यहाँ पर अवस्थित 
शशास्ता! नामक मूर्ति भी जैनियों को हो दोनी चादिये। पर कारणवश परसाल (नवम्बर, 
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१९३७) उस यात्रा में उस मूत्ति को मैं नहों देख सका। इसलिये इस विष्यमें इस समय 
कुछ मी अपना मत नहीं दे सकता | साथ ही साथ उद्डुपि पूबे में जैनियों के हाथ में था यद्‌ 
बात निन्न लिखित हेतुओं से भी पुष् होती है -- 

“कट्पाडि' बल्लोलों की गद्दी पहले जैनियां की रही । आजकल हिन्दुओं के दृस्तगत 
है; पिर भी पट्टाभिषिक्त दोन के बाद वहाँ के वतेमान बछ्लाल उपनयन क अनधिकारी होते 
हुए भी जनेऊ पहनते हैं; ब्राह्मणों के हो हाथ का भोजन करते हैं। मांस-मदिरादि अभक्ष्य 
पदार्थों का आजीवन उपयोग नहीं करते | मरने पर उनका दाह संस्कार आदि भी स्थानीय 
ब्राह्मण क्षत्रियादि उश्चर्ण वालों के द्वारां ही सम्पन्न किया जाता है। कहद्दने का 
आशय यद्द है कि वे प्रायः जैनानुकूल रीति-रिव्राजों को ही अपनाये हुए हैं। यहाँ तक सुना 
जाता हैं कि जहाँ पर उनकी गद्दी रहती है, वहाँ पर मद्ममांसादि-भक्षक जाने ही नहीं पाते । 
'पड़विदुरे! चल्लाला की गद्दी पूवंवत्‌ आज भी जेनियों के ही हाथ में हैं और इन दोनों बह्लालों 
में सम्मान का आदान-प्रदान रावत आज भी प्रचलित है। यह वान कटपाडि गद्दी को 
जैन सिद्ध करने में मुख्य सहायक होती है । 

एक बात यहोँ उल्लेख कर देना परमावश्यक है। वह यह हैं कि बल्लालां की कुल गदियाँ 
पृत्र में जैनियों की ही थीं और थे ही इस समग्र जिला के शासक रहें। उन्हीं के महल 
(आवसस्थान) “बरीडू! के नाम स आज भी प्रख्यात है। उद्धपि के आस-पास के 'निडम्यूरु 
एवं 'चितपाडि' बल्लालों की गद्दी इस वक्त भलेहीं ब्राह्म॒णां के हाथ में हां, किन्तु पहले 
जैनियों के दही हाथ में थी--जेसा कि मैं ऊपर हिख चुका हूं। आस-पास के इन बल्लालों 
का अधिकार उड्धुपि मठां और मन्दिरों पर कुछ पहले विशेपरूप से था: पर आज भी इन 
वललालों को यथायोग्य सम्मान इन मठों एवं मन्दिरों से प्राप्त हें। यह उद्धुपि को पूरे में 
जनज्षेत्र सिद्ध करने में काफी सहायक है। 

इस ज़िला के अन्तमुक्त बारकूर जेनियों की एक सुप्राचीन राजधानी है। बल्कि इस 
बारकूर के सम्बन्ध में भास्कर भाग ४, किरण ४ में मेरा एक विस्तृत लेख प्रकाशित हो भी 
चुकों है। जिस समय बारकूरु. समृद्धशाली रहा उस समय उसके आस-पास जेनियों की 
संख्या बहुत बढ़ी-चढ़ी रही होगी। उद्भुपि बारकूर से केत्रल ९ मील पर है, अतः वहाँ पर 
उस जमाने में जैनियों की सत्ता विशिष्टरूप से रहना स्व्राभाविक है। यही उडुपि को जेनन्षेत्र 
सिद्ध करने का तीसरा कारण है | 

मैं आशा करता हूं कि 'अ्रन्वेषक विद्वान्‌ इस पर विशेष प्रकाश डालने की क्षपा फरेंगे। 


--कें० भुजबली शाश्ी 


प्र८ सास्कर [ सांग ५ 


हिन्दी के कुछ जेन कवि ओर उनकी रचनाये 


[२ ] 

“हिन्दी जैनसाहित्य विशाल है और उसका अपना गौखपूरो व्यक्तित्व है; किन्तु खेद 
है कि उसके विषय में जितनो उपेक्षा जेनियां न को है, बैसी शायद द्वी किसी और समाज ने 
की दो । श्री पं० नाथूराम जी प्रेमो के अतिरिक्त हिन्दी जेनसादिय की सार-संभाल, श्रध्ययन 
आर अन्‍्येषण करनेवाला और कोई दिखाई ही नहीं दिया । यह बात भो नहीं है कि जेनियों 
में दिन्दी-प्रेमो विद्वानों का अभाव हो--अभाव है तो मात्र रुचि, परिश्रम उठाने के भाव और 
अम्येषण के साधनों का। क्या ही अन्छा हो कि क्षमताशील विद्वप्बन संगठित दो कर इस 
दिशा में अग्रसर हों। प्रेमीजी न अपने 'हिन्दो जेनसाहित्य के इतिहास” में अनेकों जैन- 
कवियों का परिचय और उल्लेख किया है, परन्तु फिर भो ढूंढने स और भो अनेक कवियख 
का पता चल सकता है| निन्न पंक्तियों में हम कुछ ऐसे द्वी अश्रुतपूषे कवियों का उल्लेख 
उनकी रचनाओं के नमूनों सहित करते हैं:-- 

(१) हंसराय--लेखक ( का० प्र० ) के ताऊजी पं० तेजराम के संग्रह में उस एक गुटका 
संबत्‌ १८०० अश्िनसुदी ६ का किन्हीं निहचंत राइ का लिखा हुआ मिला है। उस में कवि 
बिनोदी लालजी एवं अन्य कवियों की रचनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कवित्त किन्दों 
इंसरायजी मद्दोदय के रचे हुए दिये गये हैं:-- 

“देव गुरु जाने नर्हि, प्रभु पहचाने नहिं, करत कनास (?) काम कस कस के। 

नतनमे सदमी कि निद्ग करे (?) पाप नहिं नेक डर, ऐसे तो जगत जीव जननी ने जनम । 

आप समझे नर्दिं ओर को अनिष्ट करे, ऐसे महास्रृढ़ प्राणी देखे भववन में; 
कहत हैं 'हंसराइ' सुनो भवि चितलाइ. जगत के बासी देखें हंसी आदे मन में ॥” 
है | ५ है | 

“परम पुनोत अहो सूत्र को सुने नहिं. उज्जलसोी देह कर तन लग्कत है; 

छुरत है माया मेंहि, सुबुध सो नेह नहिं, धरम को नहिं खुन, ओर दपटत है | 

झरे जीव, देयरा के मारे तो को आदे काल फेंटि गहि जम भटकत है; 

कहत हैं 'हंसराइ' सुनो भवि चितलाइ, कर्म के मोलन भव भटकत हैं ।”(?) 


(२) पारस--उपयुक्त संग्रह में एक अन्य गुटका पालीनगर में दरपचन्द का लिखा हुआ 
है। उसमें पारस एवं श्रन्य कवियों को रचनायें लिखी हुई हैं। पारसजो का केवल एक 
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यही पद्य है:-- 
होदे कले ये तो जीध करम बसरे ॥ टेक | 
मोह करम को बृत्त बड़ो छे, कुमता ने जलगाइरें, 
मिथ्या मतकी पाट कड़ी, में चेतन बेह्धोरे, ॥ १॥ 
कुगुरन का कोटा जब लाग्या, दुरगति जाय पड्योदेर, 
दुख ही दुख भुगतैछ, सुख को नामन जा नेर ॥ २॥ 
कबहुंक तिरजंच गतिमांदि पडयों छे, आप ही आप मरे छे रे, 
किचित्‌ पूरण पायक (?) मनुषा देह धरे छेर॥ ३ ॥ 
कोऊ कहे ग्हारे त्रिया नांही, कोऊ खुत को मूंग रे, 
पारस तो जिन खुमरन सेती वलुविधि चूरे रे॥४॥ 
(३) चेनविजय या चन्द्रविजय--क निम्न लिखित पद उक्त गुटके में मिलते है:-- 
“कंथा सममकाई, बनिता बन आई | टेक || 
कहत मन्दोदरि छुनि पिय रावगा, कुमति कहाँ ते आई, 
मति के हीन बुद्धि के ओोछे. त्रिया हरत पराई॥१॥ 
१ ५ ह 
“सममायो सममे नहिं प्राणी, अशुभ उ्दं ज्ञो आई। 
चनविज॑ ओर भाई भभीषण, धर्मस प्रीत लगाई ॥ ३ ॥” 
भर ५ र 
“जिन-पुज्ञा रचाऊं, कब में ओसर पारऊँ ॥ टेक ॥ 
रतन जड़त ऋंचन की माड़ो, गंगाजल भर लाऊ : 
केसर अगर कपुर घसाऊ, तंदुल घबल धघुवाऊ: 
माल पोफन की ग्रुथाऊ || जिन प्रूजा० ॥ 
9५ 2५ है 
नाचत दंद्विजे प्रभू आगे, बार बार सिर नाऊ । 
नच रावल दर्शन पाऊ' ॥ जिनपूजा० ॥” 
(४) जिनदास---उक्त गुटके में इनका रचा हुआ 'सुगुरुशतक' है, जिसके आदि-अन्त के 
पद्म निम्न प्रकार है:-- 
“नमूं साधु निम्र न्‍्थ गुरु, परम धरम हित दन। 
छुगति करन भषि जनन कं, आनन्द रूप ख़बन ॥ १॥” 
है ह है है 
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पढ़े छुने इस शतक कूं, मन में धारे ज्ञान । 

होय द्गंबर पंथ को, ताही के सरधान॥ ६२॥ 
अलपकाल में शिव लहै, यामें संशे नाहि। 
छुुरू दिगंबर पंथ के, इत उत भटके कांहि ॥९६॥ 
मद्धि देश में देश यह, नाम दुढाहड सोइ | 

जयपुर नगर सुद्दावनो, तामें कहिए सोइ || ९७ ॥ 
तहाँ जेनमत को बड़ो सदा रहे परभाव । 

ज्ेन जेन में हो रहे, भेदाभेद लखाब।॥ ९८॥ 
भेदभाव भांति (?) होतही, सुदिढ़ भई परतीत। 
पितामह पितातें हमें, तजी कुलिंगनी प्रीति ॥ ९९ ॥ 
गोधा जाको गोते है, भ्रावग कुल हे ज्ञास | 
अध्यात्म शंली विषे, नाम हैँ जिनदास ॥। १०० | 
अठारासे बावन चेतमास तमलीन | 
सोमवार आठे तहाँ शतक संपूरण.. कीन ॥ १०१॥” 

(५०) पं० अचलकीति--मिती अश्विन वदी ७ संकत्‌ १९२३ का लिखों हुआ आप का 

(विषापद्वार स्तोत्र भाषा! मिला है। उसका आरम्म और श्रन्त इन पद्चों में है:-- 
“विश्वनाथ बिमल गुण ईश, ।बरहमान वबंदो जिन बीस ! 
गनधर गोतम शारव माइ, वर दीज मोहि वुद्धि सहाइ ॥ १ ॥”' 

है > 4 
धयढ छुनें जे परमानन्द, कल्पवृत्त महा खुलकन्द्‌ 
अष्टसिद्धि नवनिधि सो लहे, अचल कीति पंडित इम कहे ॥” 

(६) दरिचन्द--सिति अश्विन शुक्ला ६ संबत्‌ १९३४ के लिखे हुए गुटका में कवि दूरि- 
शन्द्जी की रचनाएँ लिखी हुई हैं। पहले द्वी 'पंचकल्याणक प्राकृत छनन्‍्दः लिखे हुए हैं । 
यद श्री रूपचन्दकृत 'पंचमजलपाठ” के सहश है। इसकी भाषा हिन्दी से मिलती जुलती 
अपअश है। नमूना इस प्रकार है:-- 

“शक चक्र माण मुकट:बसु, चुंवित चरण जियोश । 
गम्सादिक-कल्लाण पुण, वशणउ मशि-विशेष ॥ १॥ 
गस्मनजन्मन्तप णाणनन्‍्पुण, महा झमिय कह्ाण | 
चउबविय-शक्का आयकिय, मण पक्कायथ. मदहाय ॥ २॥” 
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“सोघम्मिंदास अवधिधारा । कल्लाणगम्म जिण अवधारा | 
णुयरी रखना अम्गादियणी। कुज्वेर सिक्ख सिर घर लिण्यी ॥३॥” 
ह ५4 १५ ९ 
“अस्सणिमासे अलिभरकाए । दर्शामय विवसे गुण अरकाण॥ 
संबस्सर बछ्ुद्श तप्पाये। षटतिश अधिक मडुल गाये॥ १४७॥ 
कलाणक गिव्याण यह। थिर सब पढ़ि दातार | 
वीजे ज़ण हरिचन्द्‌ को लीजे अपणे सार॥ १४८३” 
इस रचना के पश्चात्‌ हिन्दी भाषा में इन्दीं कवि का रचा हुआ “पश्चकल्याण-मद्दोत्सव 
लिखा हुआ है, जिसके आदि-अन्त के छन्द निम्न प्रकार हैं।-- 
“कल्यानक नायक नमो !' कल्प कुदह कुलकन्द (? )। 
कद्मपहर करपाणकर | बुध-कुल-कमरू-दिनंद ॥ १ |” 
मंगलनायक धंदि के। मंगल पंच प्रकार ॥ 
बर मंगल घुझ दीजिये मंगल वरणन सार॥ २।॥/” 
है ३ ३५ 
“मो मति अति हीनी, नहीं प्रचीनी, जिन-गरुण महा महंत। 
अति भक्तिभाव तें, हिये चावते, नहिं यश हेत कहंत ॥ 
सबके मानन कों, गुण जानन कौ, मो मन सदा रहंत ) 
जिनधमे प्रभावन, भव-भव-पावन, जण हरिचन्द्‌ चहंत ॥ ११८ ॥”" 
है 4८ हर 
“तोन तोन बसु चंद्र ये । संबत्सर के अडू । 
जेष्ट खुकल सप्तमि खुभग । पृरन पढों निसड्ड ॥ १२१ ॥” 
--का ० भ्र० 


जैनबद्री (अवण बेल्गोल) मृलबद्री 'सृडबिदुरे' की चिट्ठी 
(६-३. ) 
उक्त परिडतजी के संग्रद के उपय लिखित पाली स्थान में लिखे हुए गुटके में एक रचना 
जैनबद्री मूलबद्री की चिट्ठी” शोषेक दी हुई है; जिसे सं० १८२० में पानीपत-निवासी अप्रवाल 
श्रावक श्रीमजलसराय जी ने दैदराबाद दक्षिण से पानीपत के भाई उप्रसेनजी को लिखा था। 
दस चिट्टो की यद््‌ प्रतिलिपि संवत्‌ १८७९ चैतसुदी ४ को हुई प्रतिलिपि से ला० जोषराजजी 
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दिल्लीवाले ने सं० १८९८ को पाली में कराई थी। चिट्ठी से दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध दिगम्बर 

जैन-तीर्थ क्षेत्रों का अच्छा परिचय मिलता है। इस यात्रा में उनको डेढ़ वर्ष लगा था। 

गोन्मट स्वामी के दर्शन करके उन्हों ने लिखा कि मूर्ति की महिमा बरणी न जाय। वह 
भागनगर (१?) से दो कोस है। वहदों से कोस ५० की दूरी पर एक सुरगनगर पट्टण 

को करणाटक देश में अवस्थित बताया है; जहाँ नगर और परत २५ चेत्या- 

लय तथा ५००-७०० प्रतिमायें थीं। यहाँ जैनधम की विशेष प्रधानता थो । इस नगर से 

१०-१५ कोस दूर अ्रसनो नगर लिखा है, जहाँ के मनोश्ष  चेत्यालय में १६ हाथ ऊँची 
कसौटी की प्रतिमा श्रीशांतिनाथजी की थी और कसौटी पांषाण की ३ हांथ ऊ'चो श्रीपाश्वेनाथ 
जी की भी प्रतिमा थी | इनके श्रतिरिक्त और भी छोटी-छोटी भ्रतिमायें थीं। मन्दिर के खंभे 
भी कसौटी के लिखे हैं। लिखा है कि “ऐसा चेत्यालय कहीं देखने में आया नहीं ।” आगे 
कंकरपटर। नगर के दो चैत्याज़यों का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त ७२ छोटे चेत्यालय वहां 
और थे। वहाँसे ५० कोस दूर इसनी नगर है, जहाँ १२ चेत्यालय धातु रतन और पापाण 
प्रतिमाओं सद्दित थे। शाख्रानुसार चौथे काल का सा व्यवहार प्रचलित बताया है। वहीं 
निकट वन में 'शास््र के पाठो जतो' (निर्मन्थ मुनि ?) रहते बताये हैं। आगे बदनपुर लिखा 
है, जहां के निवासो भी ध्मात्मा थे। फिर उन्होंने असननगर में मूलनायक अजितनाथ 
की पह्मासनप्रतिमा-सहित चेतालय के दशन किये थे | वहाँ से ४० कोस दूर उत्तर नगर 
गये ।? तज़बट का मुलक है--समुद्रके किनारे बन है'--१००-२०० कोस तक चंदन, दालचीनी, 
इलायचो आदि के पेड़ हैं। उस वन से १० कोस दूर उगर नगर है जो बनमें बसता बताया 
है। एक बड़े से तालाब के बीच में लिखा है कि 'सिखिखंध देवर” ( मन्दिर ) है। 
कोटचार दरत्राजा १६ हैं| तामें प्रतिभा सिखरसब्रध खड़ी जौग हैं । प्रतिमा बहुन हैं | योत्रा- 
निमत्त नात्र में बरठ कर गये थे सो यात्रा करो ।” वहीं नगर के चेत्यालय में श्रीनमिनाथ जी 
को मूननायक-अतिमा एवं अन्य सोने-चॉदी, होरा-पन्‍ना आदि की रत्नमयी प्रतिमायें थीं। 
लिखा है कि “उस जगद की महिमा वरणी न जाय | वहाँ से आठ कोस दूर कारकाल 
नगर लिखा है, जहाँ श्रीगोम्मट स्वामी को प्रतिमा के दशन उन्होंन किये थे । वहाँ नगर 
व बन में अठारद चेताज़य और लगभग १००० प्रतिमायें स्फटिक और रत्नमयी थीं। पर्वत 
तथा छोटी गुफा में भी उन्‍्दों ने जिन प्रतिमा के दशेन किये थ। गुफा में मुनि*महाराज मी 
आते और ध्यान करत ज़िखे हैं। यहाँ चोथा काल समान बरतता लिखा है। आगे जैन- 
बढ़ो (९) मूलबद्री नगर के ४३ चैत्यालयों के दशेन किये लिखा है। जिनमें सात हजार प्रतिमा 
विराजमान थीं | श्रीचंद्रप्रभूजी क। चेंत्यालय बहुत बड़ा था, जो समवशरण की तरद था 


तथा जिसके ४ कोट, १६ द्रवाज व १००८ खंभे थे। छुत तंबे की है। “वर्णन लिखने में 
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आवे नहीं' ऐसा अपूर्व बह चेत्यांलय था। चैत्यालयों में प्रतिमायें सुवणे और रत्नमयी बताई 
हैं। जिनकी आराधना देवता करते हैं । इस चेत्यालय में निम्नलि खत रत्नमयी प्रतिमा 
विराजमान थी:-- 


१ प्रतिमा लदसनिया की अंगुल ११ प्रमाण * 


१ » दौराकी 9 है 9 
१ » पन्‍ना की 9 रै१ » 
१५ » फिरोजा की 9 ९१ 
१ » माणिक्य की ,, ४ + 
॥। »  पुखराज़ की + ७५ » 
१५ #» गोमेद कह: 
१ » मूंगा » हैरै ४ 
१* » विपमणि ” ५ » (इसका गंधोदक लगानेसे सपंविष दूर 
होता है ) 


इन प्रतिमाओं के अतिरिक्त दर्शनीय पन्थों का भी उल्लेख किया है कि तीन बड़े शास्त्र 
ताडुपत्र पर लिखे हुए अर्थात धवल, जेघवल और महाघव्॒ल है। उस समय उनके पढ़ने के 
लिए कोई सामथ्यवान नहीं था। यहाँ दो मुनिराज भी विराजमान थे। एक का नाम 
ऋषमभ प्रभू था, जो वन में रहते थ और निर्मन्‍्थ थे। नगर में एक महीने के बाद आते थे 
आर पॉँच घरों की मश्रोदापूनेक आहार अहण कर के बन को वापिस चले जाते थ। उनकी 
उम्र ९० वर्ष की थी, पर घोर तपस्या करते बताये हैं। दूसरे मुनि महाराज प्रभाचन्द्र नामक 
थे, जिनकी आयु ७० वष की थी | वन में रहत थ | आह्यार-निमित्त दूसरे-तीसरे दिन नगर 
में ओते थे। बेस दिन रात वनमें ही रहते थे । नम्नमुद्रा का सेवन करते थ। श्रीमजलस 
रायजी ने बनमें जाकरके दशेन किये थे। मूलब्रद्रों के राजा और प्रजा जेनी लिखें हैं। 
यहाँ स ४ कोस दूर 'होगल्‌ देश बड़ा नगर, लिखा है; जहाँ राजा की रानी जैनधमे सेवती 
थी। उसका एक भव्य चेतालय मी था, जिसमें १०८ प्रतिमार्यें विराजमान थीं। वहाँ से 
आगे ७ कोस पर अगननगर के पवेत पर गोम्मट स्वामी ( ७ हाथ) के और १८ चैत्यालयों के 
दर्शन किये जिनमें लगभग ३-४ हजार () प्रतिमायें बताई हैं। वहाँ का राजा भी जैनी 


* मूडबिदुरे में स्थित इन रक्नमयी प्रतिमाओं का विशेष विवरण दिगम्बर जैन” बर्षे २५ 
अहछु १-२ में प्रकाशित मेरे लेख में देखें । 





--के० बी० शास्त्री 
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लिखा है जो गुणी था। कतिपय प्रतिमायें रत्नों की थीं। उपरान्त देशाटन करते हुए यह्‌ 
यात्री मद्राशय लौटे थे। इनके साथ इनकी पत्नी और भावज भी थीं। दक्षिणवासी 
लोग इनको देखकर आश्चये करते थे, क्योंकि उस समय उत्तर भारत से यदा-कदा यात्री 
पहुंचते थे । भ्रशवेल्गोल के शिलालेखों में सं० १८०० से १८४२ तक पानीपत से आये 
हुये अम्रत्नाल जैनी यात्रियों के दशेन करने के उल्लेख हैं। इनमें से नं० ३४६ व ३४७ में 
संभवत: मजलसरायजी का उल्लेख है। 


--का० प्र० 


“जैन एण्टीक्वेरी” के लेख 
( भा० ३ अर ४ ) 
१--ओश्री वासुदेवशरणजो ने खंडगिरि मथुरा श्रादि से प्राप्त जैनपुरातत्त्व में ब्राह्मण देवताओं 
को स्थान मिला द्रसाया है, जैसे मथुरा की एक जिनमूति में शासन देवताओं के साथ कृष्ण 
बलराम की भी मूत्तियाँ हैं । 
२--श्रीचम्पतरायजी विद्यावारिधि ने सिद्ध किया है कि इवेताम्बर सम्प्रदाय स दिगस्वर 
सम्प्रदाय प्राचीन है। 
३--नवीं अखिल भारतीय पूर्वीय तत्त्व-सम्मेलनमें जो जैनधर्म-विषयक लेख पढ़े गये थे। 
उनका सार श्रोउपाध्येजी ने दिया है। “भ्रोमत्परमगम्भीर” आदि इलोक जो “ैनएण्टीक्वेरी' 
के आदि में छुपता है और जो दक्तिण के शिलालेखों में मिलता है वह श्रीमट्टाकलंक देव के 


अमाशसंग्रह” का मछलाचरण हैं। 
--का० प्र० 


बध्ि) छह ७ 


साहित्य-समालोचना 


सहजानन्द सोपान 
[१] 


सम्पादक--ब्र० शोतल प्रसाद जी; प्रकाशक--मूलचन्द किसनदास कापडिया, सूरत ; भावा 
हिन्दी; पृष्ठ सं? २७४; बीर सं० २४६३; मूल्य जेन-मित्र”' के ३० (९) वे बे के 
ग्राइकों को श्रोमती चन्द्रबाई खंडवा की ओर से भेंट और सर्वसाधारण के लिये 
१) रुपया । 


ब्रह्मचारी शोतलप्रसाद जी एक अध्ययन एवं मननशील अध्यात्मप्रेमी व्यक्ति हैं। 
श्रापकी अध्यात्मप्रियता के लिये आप के द्वारा रच गये अनुमवानन्द; स्रसमरानन्द, निश्चय 
धर्म का मनन, अध्यात्मिक सोपान आदि इस विषय के प्रंथ ही निदशेन हैं। प्रस्तुत रचना में 
आपने (१) भेद्विज्ञान (२) स्वानुभव (३) सहजानन्द इन तीन खंडों में बहुत से विषयों पर 
काफो प्रकाश डाला है। यद्द कृति खासकर संस्कृत या प्राकृत भाषा से अपरिचित हिन्दी 
भाषा-मराषियों के लिये विशव उपयोगो है। बत्रह्मचारी जी लिखते हैं बहुत; इसमें कोई सन्देद 
नहों। पर प्रन्थों को अधिक गंभीर एवं मोलिक बनाने की ओर ध्यान दें तो और श्रन्छा 
होगा। आशा है कि ब्रढ्मचारी जी मेरी इस स्पष्टोक्ति से असहमत नहीं होंगे। अब 
प्रकाशक कापड़िया जी की ओर कुछ संकेत कर देना भी अनुचित नहीं होगा। कापड़िया 
जी एक उत्सादी घम प्रेमी व्यक्ति हैं। आप अपने यहां से प्रकाशित दोनवाले पत्रों के आहकों 
को उपहार देने के व्याज स ही सही, हर साल कुछ पुस्तकें अवश्य प्रकाशित कर देते हैं । 
यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। समाज के कुछ व्यक्ति कापड़िया जी के इस प्रकाशन- 
प्रयास को व्यापार का द्वी एक ढंग समभते हैं; पर में तो यही कहूंगा कि यह ढंग अगर 
व्यापारिक भी हो तो भी बुरा नहीं है। किसी व्याज से ही सही, कई रचनायें प्रकाश में तो 
आा गई । हाँ, कापड़िया जो को दो बातों की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। एक 
तो उपद्दार में देकर बची हुईं अतिरिक्त प्रतियों का मूल्य बहुत कम रखना और दूसरी ऋषि- 
प्रणीत प्राचीन मौलिक भ्रन्थों का भी प्रकाश में लाने का यथाशक्ति यज्ञ करना। अन्त 
में में प्रत्येक अध्यात्मप्रेमी से अनुरोध करूगा कि इस सदजानन्द-सोपान को मंगाकर 
वे एकबार अवश्य पढ़े । 


--के० भुजबली शाख्री 


7 [ भगां ५ 
जैनबौद्ध तक्त्य-ज्ञान (द्वितीय भाग) 
[२] 


लेखक--अ० शीतल प्रसाद जी ; प्रकाशक--मूलचंद किसनदास कापडिया, सूरत; भाषा 
हिन्दी ; पृष्ठ सं० २६४, वीर सं* ३४६४; मूल्य 'जेनमित्र' के ३८वें बे के प्राइकों 
को श्रीमती ज्वालादेवी हिसार को ओर से भेंट और स्वेसाधारण के लिये १) 


इसके प्रथम भाग का प्रकाशन सन्‌ १९३२ ई० में हुआ है। प्रस्तुत इस द्वितीय भाग में 
श्रीमान्‌ ब्रद्माचारी जी ने कई दृष्टांत देकर दिखलाया है कि प्राचीन बौद्धधर्म और जैनधर्म 
के तत्वज्ञान का समन्वय बहुत अंश में दृष्टिगोचर होता है। बल्कि इसी के लिये आपने 
पाठकों को बौद्धपालि-साहिय का अध्ययन करने के लिये संकेत किया भी है। आपका कहना 
है कि प्राचीन बौद्धधम से वर्तमान बौद्धधर्म बहुत भिन्न है। तुलनात्मक दृष्टि स आलोचना 
करने पर ब्रह्मचारी जी की यह धारणा समूल ही साबित होगी। नवमी शताब्दी 
के प्रधान जैनाचाये देवसन जी भो गौतम बुद्ध को श्रोपाश्वनाथ तोथंझ्ुुर को परम्परा में 
होनेवाले पिद्दिताश्रव मुनि के सतीर्थ बतलात हैं। उनका कहना है कि गौतम बुद्ध न मतभेद 
के कारण ही पीछे से एक स्व॒तन्त्र मत प्रचलित किया । खेर, यह एक गहन विषय है। 
इस सम्बन्ध में और अधिक खोज करने की ज़रूरत है। परन्तु ब्रह्मचारी जी के इस मत को 
बौद्ध विद्वान्‌ शायद द्वी स्वीकार करें। बल्कि इसके प्रथम भाग की समालोचना करती बौर 
सारनाथ बनारस से प्रकट होनेवाले बौद्ध पत्र “धमेदूत ' ने ब्रह्माचारी जी के उपयुक्त मन्तव्य 
का विरोध किया है। कुछ भी दो ब्रह्मचारी जी ने इसके प्रशयन में पयाप्त परिश्रम किया है । 
आपने विद्वानों का ध्यान एक नये विषय की खोज की ओर आहृष्ट किया है--यद्‌ आपका 
कार्य अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय है । 


--के० भुजबली शाख्री 


मरण-भोज 
[३] 

लेखक--पं० परमेष्ठीदास जैन, न्यायतोर्थ, सूरत; प्रकाशक--सिंघई मूलचंद जैन, ललितपुर 
एवं शा० साकेरचन्द मगनलोल लरेया, सूरत; भाषा हिन्दी; पृष्ठ-सं० १०४; वीर 
सं० २४६४; मूल्य 'जेनमित्र' ओर “वीर? के ग्राहकों को भेंट और स्वेसाधारण 

के लिये आठ आने। 
इसमें नवयुवक उत्साद्दी विद्वान लेखक ने मरणमोज की उत्पत्ति, मरणमोज को भर्यकरता 
आदि बारद विषयों पर अच्छा प्रकाश डज़ा है। पं० परमेशेदास जो मरणभोज के कट्टर 


किरण १ ] विविध विषय ५७ 





विरोधी हैं। आपका कहना है कि मरण-मोज धमे और समाज का घातक एवं एक भयहुर 
पाप है | इस रचना का जन्म मरण भोज को निमूल करने के उचद श्य से दी हुआ मालूम होता 
है। इसमें आपने अनेक विद्वानों की सम्मति भी समाविष्ट कर दी है और साथ द्वी साथ 
करुणाजनक कई सच्ची घटनायें भी। इससे माद्म दोता है कि उत्तर मारत के कुछ प्रांतों में 
इसका वड़ा दौर-दौरा है। संमव है कि इस देखकर ही पं० जी का हृदय करुणादर दो गया 
हो। दक्षिण भारत के जैनसमाज में इसने इतनी भयद्ुरता को नहा धारण किया है। 
इसीलिये वहाँ पर इसके विरोध में कोई चचो अब तक नहीं उठी। मरणुभोज के समर्थकों 
को भो इस पुस्तक को एकबार साद्रन्त पढ़ कर इस पर निष्पक्षपोत दृष्टि से विचार करना 
चाहिये। कोई रश्मरिवाज जब अपनी मयोदा का उल्लब्बन कर जाता है तब दी उसके 
मूलोच्छेद के लिये क्रांति उपस्थित द्वोती है। यद्द समझना चाहिये कि जो रश्म एक जमाने 
में समाज के लिये द्वानिकारक नहीं था वही दूसरे जमाने में समाज का घातक बन सकता 
है। भनेकान्तवादी जैनियों को अनेकान्त से काम लेना चाहिये न कि एकान्त से। किन्तु 
इस का यद्द अर्थ समभना अन्याय होगा कि में शुद्धि और प्रायश्वित्त को नहीं मानता | 


--के? भुजबली शाख्री 


प्राप्ति-खीकार 


निम्न लिखित पुस्तकें भी समालोचनार्थ प्राप्त हुई हैं जो सघन्यवाद स्वीकृत की गई :--- 

(१) “कविवर भूधरदास और गैन-शतक'--लेखक बाबू शिखरचंद शैन 'सादित्यसत्न; 
प्रकाशक--सावेजनिक वाचनालय, इन्दौर । 

(२) 'विविध धमम-सम्मेलन का ठृतीय और चतुर्थ वाषिक विवरण! (कन्नड);-- 
प्रकाशक--श्रीयुत मंजय्य हेग्गडे, धमेस्थल । 

(३) 'तीथ्थेयात्राद्शेक” (कन्नड);-प्रकाशक--श्रीयुत चन्द्रराज शेष्टि एवं बद्ध मान 
हेगाडे, पुत्तूरू । 

(४) 'जिनशासन का रहस्य” लेखक--त्यायाचाये पं० माणिकाचन्द्र; प्रकाशक-- 
जेनमित्रमण्डल, देदली । 


कई पुस्तक-प्रकाशक 'सास्कर' के १०वें नियम के अनुसार समालोचना के लिये दो-दो 
प्रतियाँ नहीं भेज कर एक दी प्रति भेज देते हैं। आशा है कि आगे से बे अवश्य इस नियम 
का पालन करेंगे; अन्यथा विवश दोकर भास्कर में उन पुस्तकों की चचो नदीीं की जायगी। 


--कें० भुजबली शाल्री 


तिलोयपरखत्ती 


प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, 


तिलोयपण्णत्ती ४ 


घकोणबीसलकता तेशीससहस्सतिसयतेशीसा । 
चककला तब्ियाए बसुहाए वरणिण होइ' दित्थारों ॥३आ। 


१९३३३३३। १ | 
इ्‌ 


अट्टारसलक्खाणि इगिदालसहस्सकछुसयकछासद्दी । #ग 
दोगिण कला तव्ियाए भूए पंजलिदबित्थारों ॥३८॥ 
१८४१६६६। २ । 
३ 


स॑ ' सक्तरसलक्खाणि पराणाससहस्सजोयणाशि च। 
उज्जलिदइंदयस्स ये बासों वसुहाय तबदियाए ॥१३०॥ 
१७०.०००० | 
सोलस जोयणलबखा अडवण्णसहस्सतिसयतेशसीसा । 
पककफला तद्ियाए संपलञ्नलिदस्स वित्थारों ॥४०॥ 
१६५८३३३। १। 
ड्ै 
परणारसल्क्लाशि छुस्सट्टिसहस्सल्सयछासट्टी । )णं 
दोगिण कला तदिएसं (?) संपञ्नलिदस्स वित्थारों ॥१४१॥० 


१५६६६६६ | २। 
३ 


चोदसजोयणलतखा एणसर्तार तह सहस्सपरिमाणा | 
तुश्मिए  पुदवीण अरिदयं रु द्परिमाणं ॥१४२॥ 
१ छ७'५००० ॥ 
तेरसजोयणलक्खा तयसीदिसहस्स तिसयतेशीसं। ..._ 
पक कला तुरिमाए महीए मारिंदए रुदो ॥१४३॥ पेहः 
१३८२१३३३२। १॥। 


३ 
बारसतोयणलवखा इगिणउद्सिहस्सकूस्सयकासद्दी । 
दोण्णि कला तिबिहतता तुरिमाइंक्स्स रुदाउ ॥१४७॥ 
१२९११६६६। २ | 
इ्‌ 


+ $ अपृणिज होह, वणिणदो हि (१); ? |]75 एला5डटए 06८प्राउ छाए पा # धाते 8, 


७०. -. तिलोयपणणत्ती 
वारसआओयगणलक्खा तु रेमाए बसुंधराय' वित्थारों। 
तब्मंतयस्स झंदों शिदि्न. सब्बद्रिसीहि ॥१४०॥ . 
१२००००० | 
पकाद्सलक्खाशि अभट्टसहस्साणि तिसयतेशीसा। 
पककला तुरिमाए महिए तमगस्स धिट्यारों ॥९४१॥ 
११०८३३३ | १। 





है. गये 
इ्सजोयणलक्खाणि छससयसोलससहस्सक्यासट्टी | 
दोगिण कला तुरिमाए बार्दिद्यधासपरिसंखा ॥१७ज। 
१०१६६६६।२। 
टे 
परणवीससहश्साधियणवजोयणसयसहस्सपरिमाणा | 
तुरिमाण खोशीप खलखलणामस्स वित्थारों ॥१४८॥ 
६२५४००० 
छष्खाणि अइ्ट जोयण तेश्ीससहस्सातिसयतेशीसा | सहसहल्मय 
पक्ककलातमयदयवित्थारों पंचमधराए ॥१४९॥ 
८<३३३३३। १। 
३ 
सगज्ञोयणलक्खाणि इगिदालसहस्सछुसयलछासट्दी । 
दोरिण कला भमईंदयद दो पंचमघरिकशीए ॥१४०॥ 
७४१६६६। २। 
३. 
छुल्लोयणलबलाणशि पयणाससहस्ससमधियाणि ख। ते 
धूमप्पद्दाबणीए.._ मसइंदयरु दृपरिमभाणा ॥१५१॥ 
६9०००० 
लवखाणि पंजजोयण आअडबरणयासहस्सतिसयतेशीला । 
'क | पक्ककलायंदिदिय !धित्थारो. पंचमलिदीए ॥१५२॥ 
ह ५५८देबे३ । १ । 
ह> 


इंद्य।/ 





न 





। बसुंघगर (९); $ तड्मंतयस्स $ 2 - पएककलायंटिविब । 
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चदजोयशलक्खाणि छासहिसहस्सतसयक्षासद्ी । 
दोणिणश कछा तिमिसिदयरुदं पंचमधरिकशतीए ॥१४५३॥ 
४६६६६६ | २। 
३ 
तियजोयणशलब्खाणि सहस्सया पंचह्तग्पमाणा | रेखा १, 
छद्दीप बुमाइ हिमइंदयरू दपरिस्खा ॥१०४॥ 
३३५००० 
दो ओयणलक्खाणि तेसीदिसहस्सतिसयतेशीसा। 
पक़कला छट्टीप पुढबीए होई वदलेस रुदों ॥१५५॥ 
श२८३३३३ | १॥ 
३ 
पक जोयणलकसा इगिणउदिसहस्सकुसयकासट्दी | 
दोगिणकलावित्थारो.. लल्लंके. छद्यवस॒हाए ॥१५०५६॥ 
० | १९१६६६। २। 
रे ध 
बासो ओयणलबखो अवधिद्वणम्स ससमखिदीए। दे 
जिजवरबयणबविशणिमगदतिलोयपरणशिनामाए ॥१५७ छा 
7[०॥१००००० | 
पक्रादियलिद्सिंल तियचडसस्तेविगुशिय छब्भजिदे | 'ह 
कोसा. इईंदयसेदीपएदयणथाणं व बहलसं ॥१०८॥ 
अथवा 
भादी छ भट्ट चोदस तदहलवद्टिय जाब सशखिद्कोस | 
छद्िदे() इंद्यसेढीपएएणयाणं च बहलसं॥१४६॥ 
१।३।२|५।३।७।४।४।२।८|१०१४।१४।१६। | ४ 
२ ३२ २ ३ ३३४३ ४३३४३ 
##| 3।७।१५४।३५। ७।४९। “४ 
हु ३३३६ ६ ०८, 


च्ब्ल- 


स्वणाविक्पमंत शियणियपुदवीण बहलमज्कादों। 
क्षोयणसदस्सलुगल अधणिय सेसं करिझ्न कोसाणि॥१६०॥ 


परे 





3 #&8 पमज्कादो 3. 2. 4 38 05 50776 ॥96 ए८7७९४ ॥८८. 


हि आज 


तिलोयपण्णत्तो 


णियशियइंद्यसेदीबद्धा्ं पशुणणयाण बहलाणि। 
खियशियपद्रपवरगिणवसंखागुणिदाण लद्धरासी य ॥१६१॥। 
पुन्चिल्ययरासीणं मज्फेः त॑ सोहिऊण फ्शेक्क | 
बक्कोणणियरियइंद्यवउगुणिदेशं च भजिदव्यं ॥१६२॥ 
लड्ो! जोयणसंखा णियणियणेय्शएण मुद्दंग। रा / 3 
जाणेज्ल परद्वाणे. किचूणयरज्ञुपरिमाण ॥१६१॥ 
सक्तमखिदीय बहले इंदयरसेदीग बहलपरिमाणं। 
सोधिय दलिदे हेट्टिमठबरिमभागा हवंति एदाणं ॥१६४७॥। 
पढमसखिदीयवणीणं रुद॑ सोददेज एकरज्जूए । 
जोयणतिसहस्सजछुदे होदि पर ठागाविश्वार्ल ॥१६५॥ 
दुसहस्सजोयणादियरज्जू._ तदियादिपुदविरु दूगां । 
छूटी लि परिद्वाणे विद्यान्य्पमागमुद्दिद्द ॥१६६॥ है 
सयक्रदिऊरूणद्ध गउजुज्ुद॑ चस्मिभमिरू दूं | 
मघबिस्स चरिमइंदयअवधिद्वागस्स विश्वा्ल ॥१६७॥ 
णवणवदिज्ञद्खदुस्सयच्छसहस्सा जोयणाइ' बे कोसा | | ये 
परकारसकल्वारसहिदा य घण्मिदयाग विद्यांल ॥१६८॥ 
४४६६ को २| ११ | 
१२ 

रयगाप्पहचरभिदयसकरपुदविदयाण विद्यार्ल । 
दोलक्खणवसहस्सा. ज्ञोयगहीणेकरज्जू. य ॥१६०॥ 

७ | रिया । जो २००.०००; 
पक विहीणा ज्ञोयगातिसहस्सा धरमसहस्सचशारि। 
सक्तसयावंसाए एकारसइंदयाग. विद्याल ॥१७०॥ 

२००० । इंड | ४७००। 
णका हवेदि रज्जू छब्दीससहस्सजोयणबिहीणा। 
घधणलोलुगस्स तक्ति इंद्यदों हे।दि विश्वाले ॥१७१॥? 

3 र्णि ।2२25:०० | 
तिशिण सहस्मा दुसया ज्ञोयगा उजवगणा तदियषुढवीए | 
पंणतोससयघराणि पफ्शेक इंदयाण विद्यालं ॥१७२॥ 

३२४७९, | दंड । ३०००० । 








लिलोयपण्णत्तो ५३ 


घको हवेदि र|ज्जू बावीससहस्सजोयणधविदहीणा। 
दोणगणं  विश्वालमिणं. संपल्नल्दिरणामाणं ॥१७शा भा 
७ | रिण। जो | २२००० 

तिणिण सहस्सा छस्सय रुस्सट्रोज़ोयणविहीणपंकाण | 

पण्गाशरिसयदंडा फ्शेक इंक्यागा विश्वाले ॥१७५॥ 
३६६५ | जो दंड | ७५०० | 

घक्को हवेदि रज्जू अद्वारससहस्सजोयणविहीणा। झा 

खलखलतमिंदयाणं दोराणं.. विद्वाल्परिमाणं ॥१७७॥ 
७। रिए जो | १८०००। 


च्ारि सहस्साशि चउसयणवणवदिजोयणाणि पि। 
पंचसयाणि दंडा घूमपहाइंद्याण विद्यांल ॥१७६॥ 
९५४०० ॥ दंड ५०९ | 
चोहससहस्सजोयगापरिहीणा होदि केवर्ल रज्जू | 
लिमिसिदयस्स डिमइंदयस्स दोगणंपि विश्वाले ॥९७७॥ 
७। रिगाजों १४००० ॥। 


अद्वागउदी गावसयकुसरस्सा जोयगादि! मघवीण | 
परगाबणशसयाणरि धर प्तेक इंद्याण विश्वालं ॥१०्टा 
६५०८ | दंड ५७५०० | 
3 | छट्ठमलिदिवरिमिदयअवधिट्वाणाण होह विद्या्। 
क पक्का श्ज्जू ऊणा जोयणतिसहस्सकोसहुगलेहिं ॥१७९॥ 
७ | रिया ३००० को २। 
५ तिणिण सहस्सा गबसयणबणउदी जोयणाणि बे कोसा । 
?उड़ाधरभूमीण अवधि टठागस्स परिमाणं ॥१८०॥ :, 
३५९९ कोस २। 
शवणउदि जवसयाणि दुसहस्सा जोयणाणि बंसाप | 
तिसहस्सछुसयद्‌ंडा _ उड्गीणं सेढीबद्धविश्वालं ॥१८१॥ <7 ' 
२९९५९ | बंड ३६००। 
 जोक्याणि (; 25कट्डघ।........... 
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मु शवणउदीशुकुअउस्सयहुसहस्सा जोयणाणि वे कोसा । 
/ एज कछा णवभजिदा धम्माण सेडिगदशविश्वालं ॥१८२॥ 
१६४९९ कोस २ ५ 





९ | 
उणवण्णा दुसयाणि तिसहस्सा जोयणाणि मेघाए | 
रत श्ोगिण सहस्साणि घ॒णू सेदोबद्धाण विद्यालं ॥१८३॥ 
३२४० । दंड २००० । 
गणयहिदवाबीससहस्सदंडहीणा हवेदि छासड्ठी । 
जओोयणबशोससय तुरिमाए सेढिबद्धविश्वालं ||१८४!| 
३६६५ दंड ९५५०५ | ५ 
५ । 
फै आद्वाणणउदों जोयैगा चउदालसयाणि छुस्सहस्सघण । 
धूमप्पदपुदबीए. सेढीबद्धाण विच्चाल॑ ॥श१८५॥। 
2५९८ | दंड 5००० । 
अदट्वाणउदी गबसय छुसहस्ता जोपणारि मघबीषप । 
दोगिण सहस्साणि धरणू सेदोबद्धाण विच्चालं।॥१८६॥ 
४९९. बुंड २००० | 
णवशउदिसहिदगव सयतिसइस्सा ज़े।यणाशि एककला | 
तिहिदा ये मात्रबं५ सेदीबद्धाण  विच्चालं ॥१८७॥ 
इ९५००। २१ 


सद्दाणे विच्चाल एवं जञागिज् रे परद्वाणे ! 
'' जंं इंदयवरठाण भणिदं त॑ पएत्थ धक्तव्यं ॥८८॥ 
मप्र यावरि विसेसो एसो लल्लंकयभवधिटागाबिच्चाले 
+ / जोयणयाधुं छम्मागूणं सेदीबद्ाग विच्चाल ॥१८०॥ 
ह ॥ सेदीयद्धाण विच्चाल .सम्मस्त ॥ 
हकदिदिदेकणउदी कोसोणा छुसहस्सपंचसया | 
“ पथ / ज्ञोयणया ध्रम्माए पहणगायाणं हवेदि विच्चाल ॥१००॥ 
। ६४०९० को १। १७ | 
_ ३६ 
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लिलोयपरणतो ष्द . 


णवणउदोशुदणबसयदुसहस्सा ओयणाशि बंसाए। 
तिणिणसयदंडयाणं उड्नं ० पहणणयाण विच्चालं ॥१९१॥ 
२९०९ दंड ३०० | 
अडतालं' दुसयतिसहस्सा जोयणाण मेघाणए । फ्णे 
परशवणश्णसयाणि धरण उड़ ण पदणणयाण विच्यालं ॥१९२॥ 0५” कई 
३२४८ दंड ५५०० 
चडसट्टि छुस्सयांशि तिसहस्सा जोयणाणि तुश्मिए | 
उशाहत्तरीसहस्सा प्‌णसयदंडा य शणवभज़िदा ॥१०३॥ 
३२६६४ बंड ६९५०३ 
५ । 
सस्‍्ताणशवद्दरी ओयणजउदालसयाशि पंचमखिदीए | 


_चसयजुदछुसहस्सा दंडेण पहणगायाण विच्चाल |[१९७॥ 


४४५७ दंड ६५००। 
सद्दाणे घिच्चालं एदं जाणिज्ञ तह परद्वाणे। 
अजं॑ इंद्यपरठाण भणिदं त॑ पच्छ: वक्तत्वं ॥१०/५॥ 
घद॑ पहराणयाणं विच्चालं सम्मसं 
॥ छघं णिवासखेश ॥ 
घम्माप शारइया संस्वठिदाउ होंति प्वाणं। “ता 
सेढीए गुणगारा विद गुलबिदियसूलकियूणं ॥१९६॥ 
।5- १२ 
१२ रू 
बंसाए गारइवा सेढोप असंलभागमेसा वि। 
सो रासी सेदीए बारसमूलावहिदा सेद्ी ॥१०७॥ 
।१२। 
प्रैधाण. णगारइया सेढोए असंखभागमेशा वि | 
सेढोए द्समसूलेणं भाजिदों होदि सो सेढ़ी ॥९९८॥ 
र्ग 
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ठुरिमाए णारइया सेढीए असंखभागमरेशा वि | 
सो सेढीए अइमसूलेण पवहिशा! सेढी ॥१९९॥ 
६ ८2% 5 
पेचमखिद्णिरइया सेढीए असंखभागमेशे थि। 
सो सेढीए छहममूलेण भाजिदा सेढी ॥२००॥ 
द्द) 
मघबीए णारहया सेढीए असंखभागमेशा थि। > 
सेढोए तद्यमूलेश हरिदा सेढोय सो शसरो॥२०१॥ क्7: 
शे 
सशमखिद्णिरइया सेढ़ीए असंखभागमेंसा वि | 


सेढीए बिदियमूलेश हरिदसेदीआ सो शासी ॥२०२॥ 
र) 


॥ एवं संखा समता ॥ 
णिरयपदररू्स आऊ सीमंतादीसु दोस संखेज्ञा | 
तदिए संखासंगखो दससु यसंखो तहेब सेसेखु ॥२०३॥ 
*। २।१।७)१०।७ | कक 
एगं तिरिण य सं दह सक्तारस दुबीस तेक्तासा | 
रयणादीचरिमिद्यजेद्ाऊ उवहिउवमाणा ॥२०४॥ 
१(३।७।१०|१७।| ३२२ । ३३। 
दसणउदेसइस्साणि आऊ अवबरा य जेठसा/मंते | 
बरिसोणि णउदि लक्खा शिरइंदयआउउक्कस्सों ॥२०५७॥ 
१०००० | ९०००० | ५५८०८००००। 
रोरुगए जेद्दाऊ मंखातादा हु पुव्यक्ोडीउ। फेः 
भश्तस्खुकस्साऊ सायरउबमस्स  दसमसों ॥२०६॥ माँ 
पुच्च ।२ | सा। १ 
१०। 
भर । बसम॑ सचउत्थंमये जेह्ााऊ सोहिडण गवमजिदे। 
आउस्स पदमभाए गायव्या हाणिबड्ढीड ॥२०जा। 


! 5 बचत 


प्रशास्ति-सग्रह 


पं० के० भुजबली शास्त्री 


प्रशस्ति-तंग्रह €७ 


0. ----+- वा ४“ ज  _.........................तत+++++त++++_ 


अरहन्ताणं, ओ हीं अर शमों सिद्धार्ग, भों हीं भहें गमो आइरियाणं, ओं हों अहे शमो 
डबउमायाण॑ आओ हींअह णमो साहगां इति पश्मपदवेंश्येत। ततः षद्कोणयन्त्रं लिखेतू। 
धर स्वस्तिक॑ लाज्छितं ततः पटकोणेषु सब्यक्रमेण अप्रतिचक्त फट्‌ इति मन्त्रावयवस्थैक- 
कोण प्येकेकात्तरं दयात्‌ | 
५ >< >८ 
मध्यमाय (परपृष्ठ ४, पक्ति ४ )-- 
मध्ये पटकोणवक्र' लिखितज़िनपतेः (?) क्ष्माधरं पीडबबंधम 
वामे हीं दत्तिणे भर्वी श्रियमधरतले तेष सव्यापसब्यम। 
कोप्टष्वप्रतिचक्त फडिति सर्विचक्राय होमान्तमन्त्रम्‌ 
देवीनां चंव पगणां बहिरापि विलिखिन्मन्नरमश्रं च कोणे ॥ 
4 >< 4 
अन्तिम साय 
अल्तश्न्द्रावृतं हँस इति युतमतों दिक्तु पं वं दिविक्त 
नालाग्र भ्वीं तदादाबसतमतिमितं सप्तपत्रं हिपक्मम ! 
हो पीतास्भोजपनत्ने मुस्यकमलदले वे घरीरूपयन्वम्‌ 
म॑ धमं हः 5: पोहोग्न गतमुदबषुः संशमेतत्प्रशस्तम ॥ 
यम्त्रमध्य ले द॑ मंबं उमं हः 5: पः हः मूवी वीं है सः देवदत्तस्प शीतोष्णाज्यरहर कुद 
कु स्वाहा । इति संलिख्य ततो म्वी दीं हंसः इत्येतेबेहिरावेएथ बाह्य कलशाकारं 
संवेष्य तस्प्र नालाश्र मूवी नालादो श्वी पीठगतसतपत्रेषु प्रतिपत्रं ७ । मुखगतसप्तदलानों 
मध्ये व तद॒प्रे पु मर वे हम :: ठः पः हैः इत्येकेकमत्तरमग्र प्रति संल्टिस्त्‌ ॥ 
इस कह्प' में सर्वप्रथम यन्त्र लिखते का क्रम, सूलमन्‍्न, इन सूलअन्‍्त्रों के वश्यादि 
प्रत्येक कार्य में जपने फ्री दिथ्ि एवं आगे गगाधरयन्त्र का उल्लेख किया गया है | इसी यन्त्र- 
प्रकरण में अत्ति, कृत्ति, कर्ण एबं शिगोरोंग आदि के टिये प्रत्येक मन्त्र का जप निर्दिष्ट है। 
इसके अतिरिक्त शानवृद्धि, आयुःपरिज्ञानादि के लिये भी जाप्प #ज्र दिये गये हैं। बाद 
गशाधरवल्ययन्त्र की पूजा, नवश्रह पूजा के साथ विस्तार से बतलछायी गयी है। इसमें किस 
किस प्रह के लिये किस किस बृत्त की छकड़ी प्वं कुगड की किस दिशा में किन किन की 
स्थापना बंध है इत्यादि का भी दिग्दशन कराया गया हैं। आगे “जंघया मध्यभागे तु संश्छेषो 
यत्र जंघया। पद्मासनमिति प्रोक्तं तदासनविचत्तगाः ॥ तत्न पद्मासन पादो जंधाभ्यां श्रय्तो 
यतः। ततोरुपय घ्रोभाग पर्याड्ुसनमिष्यते ॥" इत्यादि रूप से आसनों का छत्तश कहा 
गया है। पश्चात्‌ प्रतिष्ठा, शान्ति आदि होम में “सर्वधान्यक॒तेलाजैस्तद्रजोभिगुंडान्वितः। 


ध्दे प्रशस्ति-संग्रह 
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चन्दुनागदकपूंरगुग्गुलान्नघृतादिभिः ॥_ पायसान्नात्ततेमिश्र श्र ह्वृत्तोऱ्बादिमिः | सामि- 
घामिश्चरेड्रोमं प्रतिष्ठाशातिपोष्टिके ॥” इस विधि से हयनद्र॒ब्य का उल्लेख कर पोश्कादि 
कार्य के लिये “बश्याकृष्टिस्तंभननिषेधद्व घचलनशान्तिकपुष्ठीः । कुर्यात्‌ सोमयमामर्हराप्ति- 
मरुदब्धिनिऋ तदिग्वदनः ॥” इस प्रकार अलग अलग दिशायें बतलायी गयी हैं। बाद 
में प्रत्येक्र कार्य के लिये समय, आसन, मुद्रा, बीजात्तर आदि का विशद्‌ विवेचन किया 
गया है। वश्याकर्षण कार्य में त्रिकोण, चतुष्कोण आंद भिन्न-भिन्न कुरड तथा मिन्न- 
भिन्न वर्ण वाले पुष्पों की उपयोगिता लिखी गयी गयी है। किस किस कर के लिये किस 
किस अली से जप करना विधेय है, इस बात को “मोत्तशान्त्योबशाकर्षेस्तम्भद पापसारके | 
अहुधभध्यमानामितजनीभिमंशि चरेत्‌ ।” यों अड्डित किया है। अन्त में पोडशोपचार के 
द्रव्यों को गिना कर अभिमणडलों का छत्तण दिया गया है। अ्स्तु, इसके कर्ता 
अछात हैं, पर निम्न लिखित ,तोन विहन गशधरबलय पूजा के कत्ता अब तक प्रसिद्ध 
हैं :--(१) भद्वारक धर्मक्रीति (२) शुभवन्‍्द्र (5) हस्तिमल। 


अनशन 'जनअनकममनन-. 





ग्रन्थ न॑ २४६ 


प्रवचनपरीक्षा 
कर्ता--नेमिचन्द्र 
विषय--खग इनमराडइन 
भाषा-- संस्कृत 


लम्बाई ६। इम्च चौड़ाई ६ इच्च पत्रसंख्या ४८ 


प्रारम्भिक भाग--- 
ब्रिलोकीतिलकायाहँत्पुंबराय नमो नमः । 
वायामगोचराचिन्त्यबहिरभ्यन्तरश्रिये ॥ 
अथ निखिलजनचेतश्रमत्कार्रीजनिजातुभावपराक्रमानुरूपोपनतसकलभोगसाधनसंसिद्ध - 


समिदाभिमानीकसुखसुधास्भोनिधिनिमज्ञद्राजाधिराजमहाराजाधमणडलीकमहामण डलीकार्घ 
चक्रवश्शिसकलचकवर्तीन्द्रादिषदलत्तणामभ्पुदयलच्मीलाभाय पुरुषार्थपराकाष्टागतनित्यनिदपम' 
निर्वाधपरमानन्द्मन्द्रिनिःभ्रेयससमधिगमाय चतुर्विधदुरन्तदुःखंकनिबन्धनांहःसंहाराय हहों 


प्रशस्ति-संग्रह € ६ 





देहिनः सुखासुखावाधिपरिहाररूपपुरुषार्थडयविगानकारणं सद्धम शर्मकामाः समाराधयन्तु 
भवनन्‍्तः। तथाथ पुरशातननिरूपितम्‌/-- 
पापादुदुःखं धर्मात्खुखमिति सर्वजनसुप्रसिद्धमिदम | 


तस्मादिहाय पाप॑ भवतु खुकीकिः सदा धर्मः ॥ 
है ॥ 4 है 





मध्य भाग (परपृष्ठ २४, पंक्ति ७) 

अस्ति सर्वक्चः सुनिश्चितासंभवद्वाधकप्रमाणगत्वात्‌ सुखादिवदिति । 

न चेदं साधनमसिद्ध प्रत्यत्तादिनामन्यतमस्थापि प्रमागास्य सर्वश्वाघकस्यासंभवाशदुक्तम । 
सर्वञ्षत्य॑ न चासिद्ध। कस्यचिह्याधकात्ययात्‌ । 
सर्वत्र बाधकाभावादेव वस्तुव्यवस्थितिः ॥ 
न तस्प्र बाधक तावत्पत्यत्तमुपपथने | 
तस्पात्त तत्वादत्यच्े न विधिन निषेधनम ॥ 
न चानुमानोपमानं च युक्तमिष्टविघाततः। 
तथा हि खचरादीनां न स्थात्‌ खगमनादिक्रम ॥ 
तस्मान्नरविशेरो उसी यस्यथ सा सकलखबता। 
तथा खरबिशेषश्नेदिष्टा तस्थापि »छगिता ॥ 
न चार्थापक्तिरप्यस्ति सर्वशाभावसाधनी । 
कोह्यर्था संभवी तेन बिना यस्‍्तं प्रकन्पयेत ॥ 
नाप्यागमैन सर्दशः रूतकेलेतरेग वा। 
बाध्यते कतू हीनस्य तस्यात्यन्तमसम्भवात्‌ ॥ 
कतुरस्मरगादिभ्पः कर््नमावों न सिध्यति। 
अज्ञातकत्‌ केवॉक्येव्यंभिचारस्थ॒ संभवात्‌ ॥ 
न चञ्॒कश्चिहिशेषोउस्ति पोस्षेयष्वसंभवी | 
अतीन्द्रियार्थंसंवादः सर्वश्ञोक्तेजपि संभवेत्‌ ॥ 
विवादविषयापन्न॑ ततः शास्त्र सकते कम । 
दृष्टऋत कतुल्यत्वादकलड्डाठिशाखबत्‌ ॥ 
तत्यादकत्‌ क॑ शास्त्र नास्तिसवंशबाधकम । 
कछृतकज्च हविधा भिन्‍न॑ सर्वज्ष तरहेतुकम ॥ 
असवकज्ञत्वतं ताबन्नप्रमाणमतीन्द्रिये । 
सकलशक्षप्रगीत॑तु॒ तस्य प्रत्युत साधनम ॥ 


(०० प्रशरिति-समंह 
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प्रस्तुतस्यानुमानस्थ साधकत्वेन संभवात्‌ । 
प्रमाणपशञ्चकाभावो5प्यखिलकश्ष न॒ बाध्यते॥ 
तस्मादशेषवित्कश्चिद्स्तीत्यागमसंभवा | 
प्रमाणं बाधकाभावादुवुद्धिरक्तादिवुद्धिवत्‌ ॥ 


तदेव प्रमाणबलावज्ञानाविदोषरहितः सामान्यतों थः सिद्ध: स चाहन्नेव सर्द युक्ति- 
शाब्माविद्द्धवाक्यात्‌ । 
है ( 9८ 4 
अन्तिम भाग ।--- 
इद्ममलमनह्पस्थाममीमांसितादेः प्रबवचननिकरस्थादाय बोधाय सारम | 
शजितमुचितावाग्मिवेदिकाबेदिकानां पग्रकदयितुमण्ंक भेदमस्माद्शानाम॥ 
दृति 7८ चनस्पेह परीक्षा विहिता मया ! अत्ययोगव्यवक्केदादभदानां प्रतिप्तय ॥ 
स्खलितमि 5 विहायास्यत्पद क्रिश्विदायः प्रभवति यहु मन्तूं बालकस्पादरन्मे। 
> अं अं 
“४तबक्यतन निथिए कथ स्पात्यमागमिति मास्म मन्यथाः। 
अथतम्त्दिद उर्प:न्ड्रभाषितं नापरं किमपि ऋटिपित मया ॥ 
परमासृतद्वातिय प्रोगयहिवुधान पर । 
शग्गं भक्तिम नेमिचन्द्रवजिनशासनम ॥ 
इस 'प्रबच्चनपरात्त के कर्ता कबि नेमिचन्द्र हैं। 'दिगम्बर जनग्रस्थकर्ता अर उनके 
प्रन्थ' इस तालिका : (नेश्नलिम्वित प्न्ध भी उन्हीं नेमिचन्द्र के क्वारा प्रशात कहे गये हैं :-८ 
(१) ठिसन्धानका।त) की टोका (२) हठिखस्थाल पाया द्वितीय उल्दोदा सं० ६०००) 
(३) उत्सवपद्धति (४) :तिछातिलक (इलोक सं० 5०००) (५) ब्रवर्णिकायार (इलोक स्पं० 
३०००)। इनमें हेसन्धान काव्य (ढ्वितीय) एवं उत्सवप्द्धति ये दो प्रन्थ मेंर देखने में नहीं 
भाये हैं। हां, श्र ग्रन्थों को मेंने देखा है। अंबर्णिकाच्रार ओर प्रस्तुत प्रबचनपरीक्ता 
इनमें नाम;निर्देश के सिवा भवन की प्रतियों में कदि नमिचन्द्र का कुछ भी परिचय नहीं 
मिलता है|. हविसन्धान काव्य की टीका में निम्नलिखत दो श्लोक मिलते हैं अवश्य :-- 
#ज्यान्सगेन्द्री बिनयेन्दुनामा संबित्सदाराजितकणठपीठः | 
प्रत्तीवबादीभकपोलभिशि. प्रमात्तरः. स्वनंखरेविंदाय ॥ 
तस्याथ. शिष्योउजनि देवनन्दी. सदुष्रह्मचर्यत्रतदेवनन्दी । 
पदाम्बुजहन्द्रमनिन्धमच्य तस्पोशमाड न नमस्करोमि॥ 
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इन श्लोकों से सिद्ध होता है कि कवि नेमिचन्द्र के प्रगुर विनयचन्द्र एवं गुरु देवनन्दी 
थे। बल्कि निर्णयसागर प्रेस बंबई से प्रकाशित इसी द्विसन्धान काव्य के नवीन टीकाकार 
पं० बद्रीनाथ जी ने इस नमिचन्द्र को विनयचरद्ध का शिष्य लिखा है; पह इस नवीन 
टीकाकार की भूल हैं। क्पोंकि विनयदूद नेमिचन्द्र के गुरु नहीं थे किन्तु प्रगुरझ। अब 
लीजिये प्रतिशतिलक' को | 'सख्ाराम नेमिचंद जैन श्रन्थमाला' सोलापुर से मुद्रित इस 
अन्य के इस संस्करण में कोई प्रशम्ति नहीं दी गई है। पर “जैनहितंपी' भाग १२, पृष्ठ 
१६५ में भ्रवणबेध्गोल-निवासी स्वर्गीय पं: दोबली शास्त्री के ग्रहप्रन्थालयस्थ इस प्रतिण्ठा- 
तिलक ग्रन्थ की एक ताड़पवाडिन प्रति पर से ली गई 'शास्त्रावतार' नामक ४५ पदों की 
पक लस्बी चोड़ी प्रशस्ति प्रकाशित हुई है। इस ग्णस्ति में इस कदि का पूरे परिचय 
मिल जाता है। इसमे प्रस्थद ता नेमिच-द्र न अपले दंण आदि का स्पष्ट परिचय दिया है | 
प्रशास्त में ब्राह्मगकुल् की प्राद्यनता के। दिग्दन्दाने हुए उन्हों ब्राह्मणों की सन्‍्तान में अकलड़ु, 
इस्द्रनदी, अनन्तवीय, दीरसन, शिनसन- बादीमसन, बादिंगज ओर हसि.मलह आदि अनक 
विद्वानों का जन्म (?) छठेते का कथन :नहों। दिया है अ.राइन विद्वानों की वंशपररुपरा में 
अपने कुटुम्ब का क्रेम विस्तार से बतछाया है। विस्तार्भय से उस (रूम्प्श को में उद्धृत 
नहीं कर सका | काबि नेमच दर ते अपने रूण का चोल गजदंद के रा सम्शानित एर॑ 
अन्यान्य शाह्नों के रत बहाना से अलकछत लिखा है| जसे-समयनाथ को ताकि, 
राज़मल की कबि. चिल्तानाश को दादी अं... बास्या, अनग्तवीश को घरवाद-विशाग्द, 
पाए्वनाथ को सीत अर आगमशास्त्र का आता लिदस दुछ स्ंभश है हक गाए संगीत- 


समयसार के कर्ता हों). झ्रादियाथ का आयुदद में ।नपुण, दोदगर राम दो) घदुदेंद का 
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क्ता, 
ब्रह्मदेव को बड़ा बुल्निमान तथा पहुदय कर 2 अ.र बच द को 770 दाएटस्त में किष्गाःत एक 
राजमान्यतादि गुणों से सम्पन्न ल्ग्गि ह। चन्ट्रपाण, द्ृद्मसरि अर एाइईनाथ इन तीन 
को कब्रि ने अपना मातुझ बतक्याया :। यह दछसरि वही हैं जिन्होंने प्रतिष्ठापाठ, 
* बर्गिकाचाग्ि प्रन्थों क्वी रचना की है। नमिचंद्र के ।पता देवेन्द्र आर माता आर्यदेवी 
थीं। इन्हें आदिनाथ, नेमिचन्द्र ओर विज्रयप्प नाम के तान पुत्र हुए | नेमिचन्द्र नाम 
का पुत्र ही प्रस्तुत कबि नेमिचन्द्र हैं। आपने अपने तीन भाइयों के सुपुत्रों का नाम-निर्देश 
करते हुए इन्हें भो विद्वान लिखा है। नेमिचन्द्र ह्ञी न इस प्रन्थ में अपने को अभयचन्द्र 
का शिष्य स्पष्ट बतलछाया है। इससे मातम होता ह कि हिसनन्‍्धान काव्य के टीकाकार 
देवनन्दी का शिष्य नेमिचन्द्र इनसे भिन्न है । 


इस प्रशस्ति में इन्होंने अपने को 'सत्यशासन-पर्रत्ञा' आदि ग्रन्थों का प्रणेता बतलाया 
है। बह सत्यशासनपर्रीत्षा प्रस्तुत प्रव्चनपरीक्षा ही माल्यम होती है। राजसम्मानित 
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यह कवि नेमिचन्द्र स्थिरकव॒म्ब नामक नगर में रहते थे | पता नहीं हे कि यह स्थिर्कदम्ब 
किस स्थान का प्राचीन नाम है। कर्णाटक प्रांत में ही कहीं इसे होना चाहिये। साथ ही 
साथ इनके सम्बन्ध में यह कद देना भी आवश्यक है कि यह कवि नेमिचन्द्र जी गृहस्थ थे 
शोर लगभग १६वीं शताब्दी में मोजूद थे। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक प्रोढ़ 
कवि थे। इस प्रवचनपरीक्ता की शोक संख्या १००० मानी गयी है। इसकी भाषा 
विशुद्ध ण्वं पसादादिगुणों से सम्पन्न है। किन्तु भवन की यह प्रति यत्र-तत्र अशुद्ध है। 
इस प्रवचनपरीत्त। में ग्रन्थकर्ता ने निग्नलिखित विपयों पर प्रकाण डाला है :-- 
(१) अहिसाधर्म की प्रधानता एवं जैनधर् में ही इसकी परिपृूर्णता (२) वेद की 
समालोचना एवं मीमांसक, सांख्य आदि दशनों की वेद-बाह्यता तथा इनमें भी अहिसा की 
माग्यतों (३) “अर्टनबिभर्षे” आदि वाकयों में अहन्त का ओर “न हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि” 
आदि वाकयों में अहिंसा का वेद में उल्लेख (४) वेद-प्रतिपादित कई बातें अधामिक हैं; यदि 
ये धर्मबाह्य नहीं हैं तो मीमांसक आदि ने ईश्वर के अस्तित्व का जो खण्डन किया है, वह 
भी घमंबाहा नहीं होना चाहिये आदि (५ वेद- तिएादित अहन्‌ आदि शब्दों का अर्थ अहंन्त 
न करके इन्द्रादिक करना युक्तियुक्त नहीं है (६) बेद-प्रतिपादित अहिसादि धर्मा' को 
माननवाले जना वेदबाह्य नहीं कहला सकते हैं (७) वेद का समीचीन बोध नहीं होने से 
यदि जैनी वेदबाह्य हैं तब बहुसंख्यक वंदिक मतावल्म्बी भी वेदबाह्य ठहरेंगे, अन्यथा 
आपस में वेदोक्त बातों पर इतना मतभेद क्‍यों उठ खड़ा हुआ ? (८) जेनियों के वेद 
उनके प्रतिपादक ; उनमें वेदनाम एवं संख्या की सार्थकता (०) अर्टन्‌ को सर्वेक्षता तथा 
उनकी वेदपरतिपाइकता. (१०) धरम का भेद एवं गरहस्थ धर्म का वगोन. (११) ण्केन्द्रिय 
ज्ञीबों के हिसक ग्रहस्थ पञ्वेत्ट्रिय जीवों के शिसक नहीं कहना सकते ( पश्चात्तरोफलं 
यदश्षहि पश्चनकारतः | तहत्पश्चात्तघाताघं न पत्चेकाज्ञघाततः ) (१२) मास जीव का शरीर 
है अवश्य, पर जीव शरीर मांस हो भी सकता है ओर नहीं भी (मांस जीवशरीर जीवशरीरं 
भवेष्न वा मांसम्‌। यह्वा निम्षों वृत्तो वृत्तस्तु भवेश्ष वा निम्बः ॥) (१३) जैनियों के बारह अड 
पुर्वापर अविरुद्ध हैं अ;र वे कर्थंचित पोरुपेय-रूप हैं (१४) अपोम्षेयता ही प्रमाण की 
मूलभिलि नहीं है एवं बचन में प्रमाणता भुणविशिष्ट वक्ता के ऊपर निर्भर है। 
(१०) प्रगाव (४) एवं यज्ञादिकर्म भी जनवेदों में निर्दिष्ट हे (१६) आप का यथार्थ स्व॒रुंप 
(१७) बारह अड्डों का दिघतृत बगात (१८) जैनियों में सन्ध्यावनदन, सकलीकरण, गायत्नी 
(अपराजितमन्त्र), तपंगा, श्राद्ध भी कथश्ित्‌ उपादेय है (१०) तिग्पन क्रियाओं का बर्णन 
(२०) ढ्विज का छक्तण एवं करेव्य । 
इस प्रन्थ को आसूलाग्र देखने से पता लगता है कि वेद, तपंण, श्राद्ध, सन्ध्या एवं 
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गायत्री आदि को कथश्चित्‌ जैनागमानुकूल सिद्ध करना ही प्रन्थकर्ता का लक्ष्य रहा हे | 
हाँ, इसमें यह विशेषता है कि इन शब्दों का अर्थ ओर प्रतिपादित विषय जेन आगम के 
अविरुद्ध ही बतलाया गया है। माल्वूम होता है. कि एक जमाने में इन चीज़ों का बड़ा 
बोलबाला था । इसी से जेनघधर्म में भो यह सब कुछ है इस बात का परिदर्शन करते 
हुए धर्म की रक्ता एवं सर्बमान्यता सिद्ध करने के लिये जनप्रन्थकर्साओं को भी इन चीजों 
की शरण लेनो पड़ी थी | धर्म पर कालदेशादि का प्रभाव पड़ना सर्वथा स्वाभाविक है | 
इस प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता | धर्म की रत्ता ही इन प्रन्थकरत्ताओं का मूल लक्ष्य 
रहा होगा इसलिये इनका यह कार्य सामयिक एवं उपादेय कहा जा सकता है। इसके 
लिये पक बतंमान द्वृश्टान्त को ही लीजिये--मेंर जानते राष्ट्रीय ध्वज्ञाभिवन्दन एक कट्टर 
जनी के लिये धर्मसंगत नहीं हो सकता: फिर भी आजकल प्रायः प्रत्येक काय में इसे 
अपनाया जाता है। अगर इस समय इसका कोई विरोध करेगा तो बह अलाकिक ही नहीं 
प्रत्युत देशद्रोही करार दिया जञायगा | इसी दृश्ठन्त को विचारशील पक कट्टर जैनी को 
अपने सामने रख कर उलिखित प्रन्थवशित वातों पर बिचाग करना चाहिये। अस्तु, 
इसमें अपनी बातों को पुष्ठ करने के लिये प्रन्थक्र्ता न आतपरीक्ता, गोश्मट्सार, आदिपुराण, 
सागारधर्मास्तत आदि ग्रन्थों के हवाले दिये हैं | 


(३५) ग्रन्थ नं० हूँ: 
प्रतिष्ठाविधान 
कर्त्ता- हस्तिमल 
विषय- प्रतिष्ठा 
भाषा--संस्कृत 


तन्चाई ४ इध्च चाडाई & श्च्च पत्रसंख्या १६ 


प्रारम्भिक भाग-.- 


नमे5हते सदा भूयादरिघाताधेजो5हेते । 
रहस्यभावतोी.. लोकत्रयपूजाहँभावतः ॥ 
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नप्ने स्भुनन्दिमुकुटो रुसर:रपरतिष्ठा प्राग्मभाविरछृत्यमजितं जिनदिव्यमू्ते: । 
तोयमुंबं शुभतमरमितों विशोध्य पात्राशि तत्र सलिलाद्रपि शोधयित्वा ॥ 
श हि 4 | 
मध्य भाग (पूर्वपृष्ठ ९०, पंक्ति 6. - 


इन्द्र बज्नधरं शुचि शिखिकरं वेवस्वतं॑ दगिडनम 

रत्तोमुदुगरभृत्सुपाशमुशलि तृत्तायुश्र॑ मारतम्‌ । 

यक्तं शक्तिवृतं विशुल्कुशल रुद्राघृत स्वस्तिकम्‌ 

शेष॑ संधृतकुरदमिन्दुमणि तान्त्यस्थापि दिकरपालकान ॥ 

>प ५ हर श्र 
श्रन्तिम भाव - - ५ 

स्वम्तिश्रोसुखसिक्षिक्रड्रिविसतः एस्यातयः पृज्यता 
कीतिः क्षेमम्रगंगप्रपुगयमटिमा दीर्घायुरारोग्यवत | 
सोभाग्यं धनधान्यसम्पदभप् भद्रं शुभ मइलम 
भूयाक्धन्यज्ञनस्प भाम्वति सिनाधीश प्रतिण्ापिन ॥ 


इति हम्तिमल प्रतिए्ताविधानं समामम | 
यह 'हस्निमल्॒-प्रतिछा-विधान' मड़बरिद्री से प्रतित्तिपि करा क्र आया है। इसमें 
कहीं भी ग्रन्थकर्ता का परिचय नहीं मिझछता। परन्तु ग्रन्थ के आदि ओर अन्त में 
'हस्तिमलकृत' लिखा मिलता है अवश्य। इसी से इस प्रतिछ्ठाग्नन्थ का कर्त्ता हस्निमल 
माना गया है। अय्यपाये-कृत 'जिनेन्दक्पाणाभ्युद्य' में निश्चलजित यह झठोक उपलब्ध 
होता है :-- 

“बीराचायसुपुम्यपादजिनसेनाचार्यसं भापितों- 

यः पृ गुगभद्रसूरिवसुनन्दीन्द्रादिनन्य, झितः । 

यश्चाशाधरहस्तिमलकथितों यप्च्रेकसन्धीरित- 

स्लेभ्यस्स्वाहतसारमार्य रचितः स्थाजंनपुजाक्रम: ॥" 

इस श्लोक से यह वात सिद्ध हो जाता है कि हस्तिमल ने भी एक प्रतिष्टा-पाठ ग्चा है | 

अत: यह गन्थ उन्हीं का प्रात कहने में कोई आपत्ति नहीं दिखती है | यदि यह प्रतिष्ठा- 
विधान विक्रान्तकरव एवं मेथिलोकव्थाण आदि नाटकों के प्रगेता प्रसिद्ध हस्तिमल 
कवि का ही माना जाय तो इनका कुछ विशेष परिचय 'मागिक्यचन्द्र-प्रन्थप्ाला में 
प्रकाशित उक्त नाटकमप्रन्थों की भूमिका में मिथ्ता है। इस भूमिका के लेखक श्रीयुत पं० 
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करे तथा उसके ऊपर साठ, मि्े, पीपल, अदरक इनफ़ा रस पीवे | इसका सेवन करने से 
सन्षिपात के द्वारा मरा हुआ भो प्राणी जो जाता है| यह पूज्यपाद स्वामी का कहा डुचआ 
योग सन्निषात रोग को अन्त करनेवाला है। 





१४६--जोणज्वरे औदुम्बरादियोगः 


ओदुंवराकुरं चैत्र मधुवृत्तं च सूतकम | 

नागरं लशुनं चेब गंध पापाणभेदकम ॥१॥ 

जीरक॑ तगरं धान्यं चूर्णयेत्‌ सेसाम्यकम । 

उष्णोदर्क पिवेलश पुरशागाज्वरनाशनम ॥२॥ 

बालमध्यम्व॒द्धानां कटुकपराश्व र्सेन च। 

निष्क ठिनिष्कमात्रेण मितया सह संयुतः ॥३॥ 

पिवेश ज्वरनाशाय पर पाचनम्ुच्यते | 

कोएए बद्धरसेनेव चाप्रयागुडसंयुतं ॥0॥ 

अप्निवमम्प पानेन हिक्ायाश्व विनाशनम्‌ | 

दुर्वादाडिमपुष्पेण मधुकः सह संयुतं ॥४॥ 

स्तनत्तीरेगा संयुक्त हिकाबंशविनाशनम | 

ओदबरादियोगो5्यं प्रज्यपादेन भाषितः ॥$॥ 

दीका--ऊमर के अडुर, महुवा की छाल, शुद्ध पारा, सोंठ, लहसुन, शुद्ध गंधक, 

पापाणभेद, सफेद जीरा. तगर ओर धनिया सब को वरावर-बराबर एकत्ित कर पहले 
पारे ओर गंधक की कजली बनावे, फिर बाकी ओषधियों का चूर्ण कर उस कजलोी में 
मिलाकर धोंटे, जब बराबर मिल जावे तब इसकों कुटकों के स्वरस अथवा हिम के साथ 
पव॑ं मिर््रे की चासनी के साथ ज्वर को दूर करने के लिये देवे। इससे ज्वर का पाचन 
होता है। यदि दस्त नहुआ हो या कोश्बद्धता हो तो इसको योग्यमात्रा से बड़ी हर 
तथा गुड़ के साथ देवे। यदि इसको अप्लि में डालकर इसका धूछ्र पान किया जाय तो 
इससे हिचकी शांत होती है तथा दूब, अनार का फूल, मुलहठी ओर श्री-दुग्ध के साथ 
दैने से भी हिचकी नहीं भाती | 


ह्द वैद्य-सार 


१४७--आमवाते रसादियोगः 


भास्पैक॑ रस कुर्यात्‌ दिभागं गंघक तथा | 

त्रिभागं त्रिकलाचूण चतुर्भागं विभोतक॑ ॥१॥ 

शुग्गुलूं पंचभागं तु पदभागं चर चित्रकम्‌। 

सप्तमागा च. निगुंगडी चैरंडतेलपंयुतं ॥ २॥ 

भक्तयेद्‌ गुडसंयुक्तश्चञामवातं तु नाणयरेत | 

पज्यपादोक्तयोगो5यं अनुपानविशेषतः ॥ ३ ॥ 

टीका--एक भाग शुद्ध पार. दो भाग शुद्ध गंधक, तोन भाग त्रिकला का चूगो, चार 

भाग बहेड़े के बकले का चूर्गा, पांच भाग शुद्ध गुग्गुलल. छः भाग चितावर, सात भाग नेगड़ 
के बीज इन सब को एकलित कर कूट कपड़छन कर के भन्‍डी का तेल तथा पुराने गुड़ के 
साथ योग्य अनुयान एवं योग्य माता से सेवन करे तो उसके सेवन से आमवात नाश होता 
है। यह पृज्यपाद स्वामी का कहा हुआ उत्तम योग हैं | 


१४७८--रसाठिमदेन:ः 

रसगंधों समों शुद्धों विष्णक्राम्तादवर्दिन । 

आरक्तागस्यजैदायः स्मोस्तन्येन हि मर्दयेत ॥ १ | 

मध्वाज्ययवमंयुक्तमेतदुद्नेंन॑ हितम । 

काश्य जयति पण्मासाद वत्सरान्सत्युजिद्ववेत || २॥ 

टोका-शुद्र पारा, शुद्ध गंधक इन दोनों को सफेद कोयलछ के श्स से फिर छाल 

अगस्ति (हथिया) के रस से तथा ह्ली दुग्ध से एक-एक दिन प्रथकून्यथक स्वर करे। 
तैयार होने पर शहद, प्री तथा जो का आटा इन तोनों को मिला कर उबटन करावे तो 
इससे शरीर की कृशता दृर होती है। एक वर्ष छगातार उबटन करने से मृत्यु को 
जीतनैवाला होता है भर्यात शरीर विशेष बलवान हो जाता है। 





6 
१४६--एणचन्द्ररसाथन: 


सृतं सूताश्रछोह न शिलाजतु विडंगक । 
ताप्य॑ त्षोदं घृत॑ तुल्यमेकीकृत्य विचूर्णयेत ॥ १ ॥ 
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१४१--अद्ानाहकथोगः 
देवदाल्याश्व बोजानि सेंघवं॑ निबयीजकम | 
तक्रेण. पेषितं सर्व मशरोगनिरून्तनम ॥ 
देवदाल्याः कपायेण चार्शाप्न शोचमाचरेत्‌ | 
गुडस्प स्वरसेनेव शांतिमाप्तोति निश्चितम ॥ 
टीका--देवदाली ( यह बहुत कड़वी होती है, इसमें फल लगते हैं ओर बोज 
होते हैं ) के बीज, संधा नमक तथा नीमके बीज इन सख को बराबर-बशबर 
लेकर मही के साथ पीस कर इनको सेवन करें तो अवश्य ही बादी बवासीर को लाभ हो 
तथा देवदार का काढ़ा बना कर उससे एवं गुड़ के स्व॒रस से भी शोच ( आबदस्तलेबे ) 
करें तो लाभ हो । 


१४२--ज्वरातीसारे आनंदमरवरमः 

हिमुल्ल वत्सनाभं चर व्योप॑ टंकर्गा करणां । 

मर्येश्चाद केणव. रसोहह्यानंदभरचः ॥!१॥ 

गुंजेक वा ठिगुज वा बल ज्ात्वा प्रयोजयेत्‌ । 

मधुना लेहयेशानु कुटजस्थ त्वच तथा ॥श॥ 

तच्चूण कर्पमात्रं तु विदोषोत्थातिसारजित्‌। 

पृज्यपादप्रयोगोउ्यं. रसश्चानंदसरवः ॥श॥ 

टीका--शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध वल्सनाभ सोंठ, मिचे, पीपल, खुहागा इन सब को घराबर 

घराबर लेकर अदरख के रस के साथ मोलोी बांध >घे ओर फिर इसको एक रफ्ती अथवा 
दो रसी प्रमाण से रोगी का बलाबछ देख कर देवे ओर उसके बाद कुरंया की छाल का 
चूण १ तोला बलाबल के अनुसार कमी-बेशी मधु के साथ चटावे तो इससे त्िदोष- 
जन्य अतीसार भी शांत होता है। यह आनंद भरवरस पृञ्यपाद का कहा हुआ है। 





१४३--अशरोगे अदानाशक-लेपः 
श्रोरनालेन संपिष्य सबीजां कटुतुंबिकां | 
सगुडां हंति छेपेन चार्शोसि मूलतों दृ ॥१॥ 
टीका--बीज़ सहित कड़धी तुमरियाकों कांजी (मही-छांछ) के साथ पीस कर उसकी लुगदी 
में पुराना गुड़ मिलाकर बवासीर के मस्सों पर लेप करने से मसले जड़ से कट ज्ञाते हैं | 


€ह वेद्य-सार 
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१४४--ग्रहणी-रोगे अर्कादियोगः 
अकंवाताकंवहीनां प्रत्येक ऐोड्श पलं। 
चतुष्पलं॑ सुधाकांड॑ त्रिपलं. ल्वणत्रयं॥ १॥ 
बातांकोत्थद्रथः पिष्टवा रुदृध्या सबे पुट पचेत । 
वार्ताकोत्थद्रब रब निष्कांशं गोलकं॑ रूतम्‌॥२॥ 
भोजनांते सदा खादेत्‌ प्रहणीश्यासकासजित्‌ । 
पदभुक्ते  तज्ज्वर्त्याश नदीचेगप्रभाववत्‌ ॥ ३॥ 
टीका--खूखे अकोना (आक) के पके पते १६ पल (६४ तोलों), सूखे बेंगन १६ पल, चित्रक 
१६ पल, थूहर के सूखे डंडे ७ पल, ४ तोला सेंघा नमक. ४ तोला काछा नमक, ४ 
तोला समुद्र नमक, इन सब को. एकत्रित कट कर बेंगन के रस से भावना देकर सब को 
मिट्टी के शराये मे बंद कर के पुटपाक कर। जब पुटपाक हो जाय तब बेंगन के रस से ही 
इसकी तीन तीन माशे की गोली बाँध ओर सदेव भोजन के बाद सेवन करें तो यह 
प्रहणी, श्वांस, खाँसी को नदी के त्रेम की तरद्द शीत्र नष्ट कर देतो है। 


१४२४--मन्निपाते गंधकादियोगः 

गंधकादंकरस तुत्थं शिलाधिपं तु हिमुलं। 

सतमात्तिककांताप्रताश्रलोहा: सम सम ॥१॥ 

अम्लवेतसजंबीरचांगयां हि. रसेन न। 

निरंणड्याः हस्तिशुंड्याश्व रसेन सहय॑तदितं ॥२॥ 

पुटपक्यं कपायेण चित्रकस्य विभावितं | 

जमख्ा-सहिंगुकपूं-. व्योपाद्ंकरसाजुपः ॥३॥ 

मृतो5पि सन्निपात्तेन जीवस्येव न संशयः। 

पृज्यपादप्रयोगोप्यं सनल्निपातरुजांतकः ॥४॥ 

टीका--शुद्ध गंधक आंबलासार, शुद्ध पारा, आदा (सांठ), शुद्ध तृतिया की भस्म, शुद 

प्रैनशिल, शुद्ध विषनाग, शुद्ध सिंगरफ, सोनामक्खी की भस्म, कांतलोंह की भस्म, अश्नक- 
भस्म, तामे की भस्म, लोहे की भस्म ये सब ओपधियाँ बरावर-बराबर लेकर इफ्ट्टी करे 
अ.र अमलवेंत जंघोरी नींबू, चांगेरी (चोपतिया) नेगड़ एवं हाथीशुंडी (शाक विशेष) 
के रस से अछग अलग भावना वेकर छुखावे ओर वुटपाक करें एवं बाद में चित्रफ के 
स्व॒रस से भावना देवे। जब सूख जाते तथ योग्य मात्रा से हींग एवं कपूर के साथ सेघन 


वैद्-सार #०१ै 





प्रत्येक चूणयेत्‌ कर्ष गव्याध्च द्वादर्श पलम । 

घृताग्तुगुणं तोयं पक्‍त्वा घृताबशेषितं ॥ २॥ 

तेनाभ्यंगे:ः मर्मघातं न्रण नाडीघरशं तथा। 

रूबन्तं सक्ष्मछिद चर प्रयेक्नात संशयः ॥ ३॥ 

टीका--जायपल्नी, परवल के पक्ता, नीम के पत्ता, खस, पूतकरंज की पी, मंजीठ, 

मुलहठी, दारु हड्डी, तेजपता, सारिवा ये सब एक-एक तोला, गाय का घी ४८ तोला, 
तथा पानी घी से चोगुना लेकर सत्र को मिल्य पकावे | जब सब पानी जल जाय सिर्फ घी 
मात्र बाकी रह जाय तो प्री निकाल कर छान लेवे । यह दवा हर प्रकार के फोड़ों पर 
लगावे तो इससे बहनेवाला बारीक छेदबात्या भी नाड़ीबण ठीक हो जाता है। 


१४४--ब्रणादो अपामार्गादियोगः 

अपामार्गस्थ पत्रोत्थद्रवेणाप्रयेद्‌ वर्ण | 

क्रिया तढीजचूणंन व्रणं दुष्ट प्रलेपयेत ॥ १॥ 

पुरातनगुडस्तुल्य॑ टंकर्ग सूक्ष्मपेपितं । 

तदु वर्त्या परयेच्छीघ्र। बरगं नाडीवणं महत्‌।॥ 

टीका--अपामार्ग के पत्ञों का स्वस्स निकाल कर उस रस से फोड़ा भरे अथवा 

अपामार्ग के बीजों को पीस कर दुष्ट फोड़े के ऊपर लेप करें अथवा पुराना गुड़ तथा छद्दागे 
का फूछा इन दोनों को खूब मिला कर उसकी बक्ती बना कर फोड़े में भरने से फोड़ा भर 
कर अच्छा हो जाता है | 


१५४५--ज्वरादौ प्राणेश्वररसः 
भस्म सूतं यदा कृत्वा मात्तिक चाश्रसत्वक॑ | 
शुल्वभस्मापि संयोज्य भागसंख्याक्रमेश च ॥ १ ॥ 
तालमूलीरस॑ दत्वा. शुद्धगंधकमिश्रितं । 
मर्दयेत्‌ खल्वमध्ये ले नितरां यामयोद्द यम ॥ २॥ 
नित्तिप्य काचक्ृर्प्या व मुद्रया कृपिकां तथा | 
खटिकास॒दं 'समादाय लेपयेत्‌ सप्तवारकं ॥ ३॥ 
यथारीत्या परिस्थाप्य पूरयेत्‌ बालुकामयं | 
यंत्र प्रज्वालयेयामं॑ चतुरोच हिना पुनः ॥ ४॥ 


०२ वैद्य-सोर 
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सिध्यते रसराजेन्द्रों बलिपूजामिरचयेत्‌ । 
अनुपानं तदा देयं मारियं नागर तथा ॥ ५ || 
लित्तार पंचलबणं रामठं जित्रमूलक | 
अजमोद॑ जीरकक॑ मास चू्ंचतुष्यम | ९॥ 
चूयित्वा तथा सर्व भत्तयेश्वानुवासरं । 
भत्तयेत्‌ पर्णेंडेन कदुष्णोनापि वारिणा ॥ ७ ॥ 
प्राणनिर्गंमकालेदपि रक्तकः प्रणिनां तथा | 
ज्वरे विदोषजे घोरे सन्निपाते च दारुणो ॥ ८॥ 
प्लीहायां गुल्मवाते च शूले चर परिणामजे। 
मंदाझ्ों प्रहणीरोगे ज्वरें चैबातिसारके || ९ ॥ 
अय॑ प्राणेश्वरो नाम भवेन्सत्युविव्जितः । 
सर्वरोगविषप्नोउय॑ पूज्यफदेन भाषितः: ॥ १०॥ 
टीका--पारे की भस्म तथा माक्षिक भस्म, अभुक का सत्व ( भस्म हाने के बाद सत्व 
निकाला जाता है ) तामे की भस्म कमसे कम १--६--३--४ भाग छेवे, तथा सफेद मुसली 
के स्वरस में एक भाग शुद्ध गन्धक मिला कर खरल में डाल कर दोपहर तक घोंटे तथा 
घोंट कर खुखा कर कांच की शांशी में बन्द कर शीशो का मुंह बन्द कर देवे ओर 
ओर 'शीशी को चारों तरफ से खड़िया मिट्टी से सात बार लेपन कर शीशी को 
बालुका यंत्र में रख देवे तथा उसको वाल्दू से पूरी भर देवे ऑर उस को भटद्ठी में रख कर 
चार पहर तक पकावे। जब पाक है| जावे तब सिद्ध होना जाने ओर अपने इष्ट देवता का 
पुञज्ञन करके ,उसका सेवन करें। इस के खाने के बाद नीचे छिस्पे चूर्गा को बना कर 
४ मासा की मात्रा से अनुपान रूपसे देवेः - 
काली मिर्च, सोंठ; तीनों ज्ञार ( सज्जीक्षार जवाखार टंकशत्तार ), पांचों नमक ( काला 
नमक, संधा नमक, विड नमक, समुद्र नमक, साम्हर नमक ), होंग, ब्ित्रक, अजमोदा, 
सफेद जीरा, ये सब बरायर-बर।|बर भाग लेकर चूर्ण बनावे | इसकी मात्रा ४ माशे की है | 
यह चूर्णा भी पान के रस के साथ तथा थोड़े गर्म जल के साथ देवे । यह प्राणेश्बर 
रस प्राणास्त काल में भी प्राणों की रक्ता करनेवाल्ा हैं । 
लिदोषज ज्वर के भयंकर सम्निपात, 'डीहा, गुल्म रोग, बाल-शोग, परिशामज शुल, 
मन्वाप्नि, प्रहशी रोग, ज्वर ओर अतिसार में यह प्राणेश्वर रस मृत्यु से छड़ानेवाला संपूर्ण 
शोगों को नाश फरनेषाला पूृज्यपाद स्वामी ने कहा हैं | 





वैद्य-सार ६६ 
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पूणंचन्द्ररससो नाम मासक॑ भत्तयेह सदा | 
अश्वगंधापछाध च॒गर्षा त्तीर॑ पिबेदनु ॥ २॥ 
शाल्मलीपुष्पयूण वा त्षोद्रेः कर्ष: लिहेदलु | 
दुर्बलो बलमादले मासेकेन यथा शशी ॥ 
टीका--पारे की भस्म, अश्रक-“भस्म, लोह भस्म, शुद्ध शिलाजीत धायबिडंग, मात्तिक 
भस्म, शहद तथा घी इन सब को बराबर लेकर पकलित कर के तयार करले । यह 
पूर्णचन्द्ररस एक माह तक सेवन करने से तथा इसके ऊपर २ तोला असगंध गाय के 
दूध में डाल कर पीने से अथवा सेमल के फूल का चूर्ण १ तोला शहद के साथ खाने से 
दुबे मनुष्य बल को प्राप्त होता है। 


१४०--उन्मत्ताख्यनस्थम 

रसगंधं समांश तु घक्तुरफलजैदव:। 

मर्दयेदिनमेक॑ तु तत्समं त्रिकटु ज्षिपेत्‌ ॥ १ ॥ 

उन्मसाख्यो रसो नाज्ना नस्य॑ं स्थात्‌ सन्निपातजित्‌ । 

टीका-शुद्ध पारा, शुद्ध गंध्रक दे नो दशावर-बरावर लेकर धत्र के फलों के रस से 

पक दिन भर खूब घोंटे, फिर पारा ओर गंधक के बराबर ही उसमें सोंठ, काली मिर्च तथा 
पीपल डालकर धोट, जब आंख में आँजने के योग्य अज्ज़न के सद्ृश हों ज्ञाय तब यह 
उन्मसतरप (नाम का नस्य तेयार समझे। इस नस्य को सन्निषात को दशा में सुंधाने से 
मूर्क़ा दूर हो ऊाती है | 


१४१--क्ृष्णादी महारसायन: 
कांतमम्रकचूर्णानि शिलामात्तिकगंधकं । 
तालक॑ शुल्वचूर्णानि टंकण्ं कुनटीयुतं ॥ १ ॥ 
पारदं नागभस्मानि त्रिफला तीक्ष्णलोहक॑ | 
बाकुचीबीजक भृगं राव चूर्णसमं युतं ॥ २॥। 
भत्तयेन्मघुसपिभ्पाम विभिमेडल्संयुत॑ | 
अछ्टादशानि कुछ्ठानि सप्त चैव महात्तयाः॥ ३॥ 
स्नेहवातादिता: गुल्मा: ते च सर्वभगंदराः | 
दशाए योनिदोषाश्व त्रिदोषा यान्ति चान्तगं ॥ ४ ॥ 
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कुंचितफेन (१?) केशश्च गृद्धात्तश्व प्रजायते । 

वारणश्रुतसंपन्नी वराटश्रावणः भवेत्‌ | ५॥ 

बगामासप्रयोगेण. दिव्यदेहों भवेश्नर:। 

संवत्सरप्रयोगेण कायपरिवतेनं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
टोका--कांत लोहभस्म, अश्नक भस्म, शुद्ध शिला, मात्तिक भस्म, शुद्ध गंधक, तवकिया 
हरताल को भष्म, तामे की भस्प्र, खुहागे का फूला, शुद्ध शिला, शुद्ध पारा, शीसे को भस्म, 
हर, बहेरा, आंवला कांत लोहभध्म, बकची के बीज, तज् ये सब बराबर लेकर एकवित 
करके खूब घोंट कर तथार करले ओर फिर विषम मात्रा शहद एवं घी लेकर तथा 
समयानुसतार विशेष अनुपान से प्रयोग करे तो अद्वारह प्रकार के कोढ़ शोग, सात प्रकार 
का त्तय रोग, स्तेहव/त. गुल्मरोग. भगंदर रोग, १८ प्रकार के योनिदोप ओर तिदोष 
नाश को प्राप्त होते हैं।" इस रसायन के सेवन करने से शिर के केश कुंचित तथा 
घुलायम होते हैं एवं गीध के समान तेज आँखें हो जाती हैं। हाथी ओर बराह के 
समान तेज सुननेवाला हो जाता हैं। ओर तो क्या छः महीना इसके सेवन करने से 
मनुष्य छिप (सुंदर) शरीरवाला हो ज्ञाता है ओर एक वर्ष प्रयोग करने पर शरीर का 


पक विशेष परिवतन हो जाता है| 








£8३०२--- अम्ृताणवग्स ; 
रसभस्मतयो भागा: भागर हमभस्मक। 
भागाधंमसतं सत्वं सितमध्याज्यमिश्रितं ॥ १ ॥ 
दिनैक॑ मर्दितं खल्वे मास्क भक्तयेत सदा । 
कृशानां कुरते पुष्टि रसोप्यमसतागाबः ॥ २ ॥| 
टीका--गरे की भस्म तीन भाग, सोने को भस्म १ भाग तथा आधा भाग निपनाग 
का सत्व इन सब को मिश्री शहद एवं घी के स्राथ एक दिन भर खूब मदन कर । इसे एक 
माह तक सेवन करे तो दुबल मनुष्य भी बल्वान होता है। यह अमृतागंवरस सर्वश्रेष्ठ है। 


१५३--त्रणादौ जात्यादिघृतम 
आतीपत्ं पटोल च नियोशीरकरंजक ! 
मंजिष्ठ मधुयष्टी च दार्बी पत्रकसारिया॥ १ ॥ 


वैद्य-सार &७ 
१४१--अछ्ोनाशकथोगः 
देवदाल्याशच बीजानि सेंधं निबबीजकम । 
तकीण पेषितं सर्व मशरोगनिकून्तनम ॥ 
देवदाल्याः कपायेण चार्शेप्च| शोचमाचरेत्‌। 
गुडस्य स्वरसेनव शांतिमाप्रोति निश्चितम ॥ 
टीका--देवदाली ( यह बहुत कड़वी होती है, इसमें फल लगते हैं ओर बोज 
होते हैं ) के बीज, संधा नमक तथा नीमके बीज इन सब को बराबर-बरायर 
लेकर मही के साथ पीस कर इनको सेवन करें तो अवश्य ही बादी बवासीर को लाभ हो 
तथा देवदार का काढ़ा बना कर उससे एवं गुड़ के स्वरस से भी शोंच ( आबदस्तलछेवे ) 
करें तो छाभ हो । 
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१४२--ज्वरातीसारे आनंदमभरवरसः 

हिंगुर्ल बत्सनाभं च व्योप॑ टंकर्ण करा । 

मर्दय्रेशार्दकेणंव रसो5ह्यानंदमरबः ॥१॥ 

गुंजैक वा हिगुंज बा बल शात्वा प्रयोजयेत्‌ । 

मधुना लेहयेश्ानु कुटजस्थ त्वचं तथा ॥शा 

तच्चूण कर्षमात्रं तु विदोपोत्थातिसारजित्‌ 

पृज्यपादप्रयोगोई्य॑ रसश्वानंदभरवः ॥३॥ 

टीका--शुद्ध सिगरफ, शुद्ध वत्सनाम सोॉंठ, मिचे, पीपल, सुहागा इन सब को बराबर 

बराबर लेकर अदरख के रस के साथ गोलो बांध ठ. वे ओर फिर इसको एक रक्ती अथवा 
दो रक्षी प्रमाण से रोगी का बलाबल देख कर देवे ओर उसके बाद कुरंया की छाल का 
चूर्ण १ तोछा बछाबछ के अनुसार कमी-बेशी मधु के साथ चटावे तो इससे त्रिदोष- 
जन्य अतीसार भी शांत होता है। यह आनंद भरवरस पृज्यपाद का कहा हुआ है। 


१४३--अछरोगे अशेनाशक-लेपः 
आरनालेन संपिष्य सबीजां कदुतुंबिकां। 
सगुडां हंति लेपेन चार्शांसि मूछतो हुढं ॥१॥ 
टीका--बीज़ सहित कड़षी तुमरियाकों कांजी (मही-कांछ) के साथ पीस कर उसकी लुगदी 
में पुराना गुड़ मिलाकर बवासीर के मस्सों पर लेप करने से मस्से जड़ से कट जाते हैं। 


पंद्य-सार 


१४४--ग्रहणी-रोगे अकादियोगः 
अकंषाताकंयहीनां प्रत्येक षोड़श पल। 
चतुष्पल॑ सुथधाकांड॑ लिपलं. ल्वगत्रयं ॥ ९॥ 
बातांकोत्थद्रवः पिष्टवा रुदृष्वा सबे पुट पचेत । 
वार्ताकोत्थद्रवेरेब॑ निष्कांश गोलक कृतम्‌॥२॥ 
भोजनांते सदा खादेत्‌ प्रहणीश्वासकासचित्‌। 
पदभुक्ते तज्ज्वस्त्याशु नदीबेगप्रभाववत्‌॥ ३॥ 
टीका--खूखे अकोना (आक) के पके पत्ते १६ पल (६४७ तोलां), सूखे बेंगन १६ पल, चित्र 
१६ पल, थूहर के सूखे डंडे ४ पल, ४ तोला सेंघा नमक, ४ तेोला काला नमक, ४ 
तोला समुद्र नमक, इन सब को एकत्रित कूट कर बैंगन के रस से भावना देकर सब को 
मिट्टी के शरावे में बंद कर के पुटपाक कर । जब पुटपाक हो जाय तब बेंगन के रस से दी 
इसकी तीन तीन साशे की गोली बांधे ओर सदेव मोजन के बाद सेवन करें तो यह 
प्रह॒गो, श्वास, खाँसी को नदी के चेग क्री तग्द शांत्र नए कर देतो है । 


"जननी 


१४५--सन्निपाते गंधकादियोगः 

गंधकाईकरमस तुत्थं शिलाबिपं त॒ हिंगुल्ई । 

सृतमात्तिककांताम्रताश्राहा: स+ स्ममं ॥१॥ 

अस्लवेतसजंबीरचांगया हि. ग्सन च। 

निगंणड्याः हस्तिशृंड्याश्थ रसेन सह|मर्दितं ॥२॥ 

पुटपक्थं कपायेग खित्रकस्य विभाषितं ) 

जम्ध्वा-्सहिंगुकपूं.. व्योषाद्रकरसानुपः ॥३॥ 

सृतो5पि सन्निपातेन लीवत्येब न संशयः। 

पृज्यपादप्रयोगोड्य सन्निपातरुजांतकः ॥७॥ 

टीका--शुद्ध गंधक आंवलासार, शुद्ध पारा, आदा (सोंठ), शुद्ध तृतिया की भस्म, शुद्ध 

मैनशिल, शुद्ध विषनाग, शुद्ध सिंगरफ. सोनामक्खी की भस्म, कांतलोह की भस्म, अश्नक- 
भस्म, तामें की भस्म, लोहे को भस्म ये सब ओपधियाँ बरायर-बराबर लेकर इकट्टी करे 
अं.र अमलबंत जंबोरी नींबू, चांगेरो (चोपतिया) नेगड़ एवं हाथीशुंडी (शाक विशेष) 
के रस से अलग अलग भावना देकर खुखावे ओर वुटपाक करें पद बाद में चिल्रक के 
स्व॒रस से भावना देवे। अब सूख जाये तब योग्य मात्रा से हींग एवं कपूंर के साथ सेवन 
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करे तथा उसके ऊपर सांठ, मि्े, पोपछ, अदरक इनका रस पोचे | इसका सेवन करने से 
सक्षिपात के द्वारा मरा हुआ भो श्राणी जो जाता है। यह पृज्वपाद स्वामी का कहा हुआ 
योग सक्निपात रोग को अन्त करनेवाला है | 


१४३--जोणज्वरे औदुम्बरादियोगः 


ओदुवरशांकुर चैत्र मधुव॒त्तं च सूतकम | 

नागर लशुनं जब गंध पाषागभेदकम ॥१॥ 

जीरक॑ तगर ं धान्यं चूणयेत्‌ सवसाम्यकम । 

उध्योद्क पिवेत्त पुराणज्वरनाशनम ॥२॥ 

बालमध्यमदूुदानां कटुकयाश्व रसेन च | 

निष्क ठिनिण्दमात्रेणग सितया सह संयुतः ॥३॥ 

पिवेश् ज्वर्नाशाय पर पाचनप्ुच्यते | 

कोएेः बद्धरसेनेव चामयागुडसंयुतं ॥9॥ 

अ्हतश्रमस्प पानेन हिक्कायाश्व विनाशनम । 

दूवांदाडिमपुष्पेण मधुकेः सह संयुतं ॥५॥ 

स्तनत्तीरेण संयुक्त हिकावंशविनाशनम | 

अ दं बगादियोग 5यं पृज्यपादेन भापितः ।|॥ 

टीक:-ऊमर के अड्डुर, महुवा की छाल, शुद्ध पाशा, साठ, लहसुन, शुद्ध गंधक. 

पापाणभेद, सफेद जीरा, तगर और धनिया सब को बरावर-वराबर एकत्रित कर पहले 
पारे ओर गंधक की कजली बनावे, फिर बाकी ओषधियों का चूर्ण कर उस कजली में 
मिलाकर घोंटे, जब बराघर मिल जाये तब इसको कुटको के स्वरस अथवा हिम के साथ 
एबं मिश्रो की चासनी के साथ ज्वर को दूर करने के लिये देवे। इससे ज्वर का पाचन 
होता है। यदि दस्त नहुआ हो या कोष्टबद्धता हो तो इसको योग्यमात्रा से घड़ी हर॑ 
तथा गुड़ के साथ देवे। यदि इसको अशप्नि में डालकर इसका धूप्र पान किया जाय तो 
इससे हिचकी शांत होता है तथा दूब, अनार का फूल, मुलहठी ओर ख्ली-दुग्ध के साथ 
देने से भी हिचकी नहीं आतो | 


०० वेध-सार 


१४७--आमवाते रसादियोगः 
भास्थैक॑ रस कुर्यात्‌ दिभागं गंधक तथा | 
तिभागं त्रिकलाचूर चतुर्भागं विभोतक॑ ॥१॥ 
शुग्गुलुं पंचभागं तु षपडभागं च चित्रकम। 
सप्तमागा च. निर्गुगडी चैरंडतेललंयुतं॥ २॥ 
भत्तयेद्‌ गुडसंयुक्तश्चामबातं तु नाशयेत्‌ | 
पूज्पपादोक्तयोगो5यं अनुपानविशेषतः ॥ ३ ॥ 
टीका--एक भाग शुद्ध पारा, दो भाग शुद्ध गंधक, तोन भाग ब्रिकला का चूणे, चार 
भाग बहेड़े के बकले का चूर्ण, पांच भाग शुद्ध गुग्पुल, छः भाग चितावर, सात भाग नेगड़ 
के बीज इन सब को एकतित कर कूट कपडक्तन ऋर के अन्‍्डी का तेल तथा पुराने गुड़ के 
साथ योग्य अनुपान एवं योग्य मात्रा से सेवन करे तो उसके सेवन से आमवात नाश होता 
है। यह पृज्यपाद स्वामी का कहा हुआ उत्तम योग है | 


१४८--रसादिमदेन:ः 

शसगंधों समों श॒द्धों विष्णाक्रान्सादवर्दिनं । 

आरफक्तागस्त्यलजैदाबः न्व्रीस्तन्येन हि मर्दयेत्‌ ॥ १ | 

मध्वाज्ययवसंयुक्तमेतदुढ़॑तंन॑ हितम । 

काश्ये जयति पगमासाद वन्सरान्मृत्युजिद्नतेत ।| २ ॥ 

टोका--शुद्र पारा, शुद्ध गंधक इन दोनों को सफेद कोयल के रस से फिर छाल 

अगस्ति (हथिया) के रस से तथा हरी दुग्ध से एक-एक दिन प्रथकऋू-एथक्‌ खरल करे। 
तेयार होने पर शहद, घी तथा जो का आटा इन तीनों को मिला कर उबटन करावे तो 
इसमें शरीर की कृशता दूर होतो है। एक वर्ष छगातार उबटन फरने से स्त्यु को 
ज्ञीतनेवाल्य होता है अर्थात्‌ शरीर विशेष बलवान हो जाता है। 


१४६--पृर्णचन्द्ररसायनः 


सृतं सूताश्रलोहं च शिलाजतु विडंगक। 
ताप्य॑ त्ञोद्ं घृत॑ तुल्यमेकीकृत्य विचूर्णययेव ॥ १ ॥ 


वैद्य-सार ० 


पूर्णचन्द्ररसो नाम मासक भत्तयेत्‌ सदा । 

अश्वगंधापलाधथ चर गबां त्ञीरं॑ पिबेदनु ॥ २॥ 

शाल्मलीपुष्ययूर वा त्तोद्ेः कर्ष: लिहेदनु | 

दुर्बलो बलमादले मासकेन यथा शशी ॥ 

टीका--पारे की भस्म, अश्रक-भस्म, लोह भस्म, शुद्ध शिलाजीत वायबिडंग, मात्तिक 

भस्म, शहद्‌ तथा धी इन सब को बराबर लेकर एकत्रित कर के तयार करले। यह 
पूर्णचन्द्ररस एक माह तक सेवन करने से तथा इसके ऊपर २ तोला असगंध गाय के 
दूध में डाल कर पीने से अथवा सेमल के फूल का चूर्या १ तोला शहद के साथ खाने से 
दुबल मनुष्य बल को प्राम होता है। 


१४०--उन्मत्ताख्यनस्थम 

रसगंधं समांशं तु घक्त्रफलजैद्रेण: । 

मर्दयेदिनमेफ॑ तु तत्समं त्रिकटु त्तिपेत्‌ ॥१॥ 

उन्मसाख्यों रसो नाम्ना नस्‍य॑ स्पात्‌ सन्निपातजित । 

टीका--शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक दें.नो बराबर-बराबर लेकर धर्त्रे के फलों के रस से 

पक दिन भर खूब घोटे, फिर पारा ओर गंधक के बराबर ही उसमें सोंठ, काली मिर्च तथा 
पीपल डालकर घाट, जब आंख में आँजने के योग्य अज्जन के सद्ृश हो ज्ञाय तब यह 
उन्मसरस नाम का नस्पर तेयार समझे । इस नस्य को सश्निपात की दशा में सुंघाने से 
मूर्द्नां दूर हो जाती है | 


१४१--क्रृष्णादी महारसायनः 
कांतमश्रकचूर्णानि शिल्मात्तिकगंघक। 
तालक॑ शुल्वचूणोनि टंक्रणं कुनटीयुतं ॥ १ ॥ 
पारदं नागभस्मानि त्रिफला तीक्ष्णलोहफ | 
बाकुचीबीजक भृगं >दद' चूणंसमं युतं ॥ २ ॥। 
भत्तयेन्मचुसपिभ्पाम बिभिमेडलसंयुत | 
अशादशानि कुष्ठानि सप्त खेब मद्दात्तयाः॥ ३॥ 
स्नेहवातादिता: गुल्माः ते व सर्वेभगंदराः। 
दशाद योनिदोपाश्व लिदोषा यान्ति चान्तगं॥ ४ ॥ 


(०२ व्ेच्र-सार 


अिवेनतन-ननमनाननन-- नी नये न वा यन आती आओ नी आन. 


कुंचितफेन (?) केशश्च गद्धात्तश्व प्रजायते । 

पारणश्रुतसंपक्नी पराटश्राषण:ः भवेत्‌ ॥ ५॥ 

बयामासप्रयोगेण दिव्यदेहों भवेश्नर: । 

संबत्सरप्रयोगेण कायपरिवर्तनं भवेत्‌ ॥ है ॥ 

टोका-काँत लोहभस्म, अमश्रक भस्म, शुद्ध शिला, मात्तिक भस्म, शुद्ध गंधक, तबकिया 

हरताल को भस्म, तामे को भस्प्र, खहागे का फूला, शुद्ध शिला, शुद्ध पारा, शीसे को भस्म, 
हर, बहेरा, आंबलछा कांत लोउभष्म, बकची के बीज, तज़ ये सब्र बराबर लेकर पकल्नित 
करके खूब धोंट कर तयार करले ओर फिर विषम मात्रा शहद एवं घी लेकर तथा 
समयानुपतार विशेष अनुपान से प्रयोग करे तो अद्वारह प्रकार के कोढ़ रोग, सात प्रकार 
का त्तय रोग, स्तेहव/त, गुह्मरोग. भगंदर सोग, १८ प्रकार के योनिदोष ओर तिदोष 
नाश को प्राप्त होते हैं। इस रसायन के सेवन करने से शिर के केश ऋुंचित तथा 
मुलायम होते हैं एवं गीध के समान तेज आँखें हो जाती हैं। हाथी ओर बराह के 
समान तेज सुननेवाला हो जाता है। ओर तो क्या छः महीना इसके सेवन करने से 
मनुष्य छिप (सुंदर) शरीरबाल्या हो जाता है ओर एक वर्ष प्रयोग करने पर शरीर का 


पक बिगेष परिवर्तन हो जाता है! 


कि अशिीजन कल धतता चता + 
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१४२--अमताणंवरस: 
रसभस्मबयों भागाः भागक हेमभस्मक। 
भागाधममृतं सत्य सितमच्याज्यमिश्रितं ॥ १॥ 
दिनैक मर्दितं खठवे मासक भत्तयेत सदा । 
कृशानां कुकते पुष्टि र्सोप्यमस्तताणंबः ॥ २॥ 
टीका--पारे की भस्म तीन भाग, सोने को भस्म १ भाग तथा आधा भाग निषनाग 
का सत्व इन सब को मिश्री शहद एवं घी के साथ एक दिन भर खूब मर्देन करे । इसे एक 
माह तक सेवन करें तो दुबेल मनुष्य भी बलवान होता है। यह अमृताणवरस सर्वश्रेष्ठ है। 


१५४३--ब्रणादौ जात्यादिघृतम 
आतोपश्र॑ पटोल च नियोशीरकरंजक॑ | 
मंजिष्ठ मधुयष्टी च दार्वी पत्रकसारिया ॥ १ ॥| 


वैध-सार (०३ 





प्रत्येक चूरयेत्‌ कपे गव्याध्च द्वादश पलम । 

घृताश्चतुगु्ग॑ तोय॑ पक्तत्वा घृतावशेषितं॥ २॥ 

तेनाभ्यंगें: ममंघात॑ वर्ण नाडोशरणं तथा। 

स्वन्‍्त॑ सृक्ष्मछिदं जे पृरयेकन्नात्र संशयः॥ ३॥। 

टीका--जायपली, परवल के पत्ता, नोम के पता, खस, पृतकरंज को पत्तों, मंजीठ, 

मुलहठी, दारु हटदी, तेज़पसा, सारिवा ये सब पक-णक तोला, गाय का घी ४८ तोला, 
तथा पानी घी से च्ोगुना लेकर सब को पिला पकावे | जब सब पानी जल ज्ञाय सिर्फ घी 
मात्र बाकी रह जाय तो घी निकाल कर छान लेवे। यह दवा हर प्रकार के फोड़ों पर 
लगाये तो इससे बहनेवाला बारीक छेद्वाला भी नाड़ीवण ठीक हो जाता है । 


१४४--व्रणादौ अपामार्गादियोगः 

अपामार्गस्थ  पत्नोत्थद्रवेगापूरयेद्‌ ब्रं। 

क्रिया तहीजच्ूगान ब्व्गा दुप्ट प्रक्लेश्येत ॥ १ ॥ 

पुरातनगुइस्तुत्य टंकरगां सूध्मपेपित । 

तह वर्त्या पूरयेच्कीघ्र बरण्ण नाडीतबण महत्‌॥ 

टीका--अपामार्ग के पत्तों का स्वस्स निकाल कर उस रस से फोड़ा भरे अथवा 

अपामाग के बोजों को पीस कर दुष्ट फोड़े के ऊपर लेप करे अथवा पुराना शुड़ तथा सुहागे 
का फूछा इन दोनों को खूब मिला कर उसकी बत्ती बना कर फोड़े में भरने से फोड़ा भर 
कर अच्छा हो ज्ञाता है | 


१५५--ज्वरादौ प्राणेश्वररसः 
भस्म खूतं यदा कृत्या मात्तिक चाम्रसत्वकं | 
शुल्वभस्मापि संयोज्य भागसंख्याक्रमेण थे ॥ १ ॥ 
तालमूलीरसं :दत्वा शुद्धगंधकमिश्रितं । 
मदयेत्‌ खत्वमध्ये च नितरां यामयोद्ध यम ॥ २ ॥ 
नित्तिप्य काचकृष्यां चर मुद्र॒या कृपिकां तथा | 
खरटिकासद समादाय लेपयेत्‌ सप्तवारकं ॥ ३ ॥ 
यथारीत्या परिस्थाप्य परयेत्‌ बालुकामयं | 
यंत्र प्रज्यालयेयामं॑ चतुरोव हिना पुनः ॥ ४ ॥ 


। ०9 वेद्य-सांर 


_.......................-.>त+--त>++++तत्नत.न्‍ता रत लसनमनननत-+ 


सिध्यते रसराज़ेन्द्रो बलिपूजाभिरचंयेत्‌ | 
अनुपानं तदा देयं मरिच नागर तथा ॥ ५।। 
जित्तारं पंचलबर्ण राम चित्रमूलक । 
अजमोद जीरकक॑ मास चूणंचतुष्टयम || ९ ॥ 
यूएंयित्वा तथा सर्व भत्तयेश्वानुवासरं | 
भक्तयेत्‌ पर्णेखंडेन कदुष्णोनापि वारिणा ॥ ७ ॥ 
प्राणनिर्गंमकालेपपि रक्तकः प्रशिनां तथा ] 
ज्वरे विदोपजे घोरे सल्निपाते च दारुणे ॥ ८॥ 
प्लोहार्या गुल्मवाते च शूले चर परिणामजे। 
मंदाओों अहणीरोग ज्वर चेबातिसारके || ९ ॥ 
ध्ययं प्राणेश्वरो नाम भवेन्सृत्युविबर्जितः । 
सर्वंरोगविषन्नो5प्र॑ पृज्यपादेन भाषितः ॥ १०॥ 
टीका--पारे की भस्म तथा माक्षिक भस्म, अभुक का सत्व ( भस्म होने के बाद सत्व 
निकाला जाता है ) तामे की भस्प्र कमसे कम १--२--३--४ भाग लेवे, तथा सफेद मुसली 
के स्व॒रस में एक भाग शुद्ध गन्धकमिल्ठा कर खरर में डाल कर दोपहर तक घोंटे तथा 
घोंट कर खुखा कर कांच की शीशी में बन्द कर शीशो का मुह बन्द कर देवे ओर 
ओर 'शीशी को चारों तरफ से खड़िया मिट्टी से सात बार लेपन कर शीशी को 
बालुका यंत्र में रख देवे तथा उसको वाल्यू से पूरी भर देवे ओर उस को भट्ठी में रख कर 
चार पहर तक पकावे। जब पाक हा जावे तब सिद्ध होना जाने ओर अपने इष्ट देवता का 
पूजन करके ;उसका सेवन करे। इस के खाने के बाद नोचे लिखे चू्णा को बना कर 
४ मासा की मात्रा से अनुपान रूपसे देवेः - 
काली मिर्च, सोंढ: तीनों त्तार ( सज्जीक्षार जवाखार टंकणत्तार ), पांचों नमक ( काला 
नमक, सेंघा नमक, बिड नमक, समुद्र नमक, साम्हर नमक ), हींग, चित्रक, अज़मोदा, 
सफेद जीश, ये सब बराबर-बरांबर भाग लेकर चूर्ण घनावे | इसको मात्रा ४ माशे की हे । 
यह चूर्या भी पान के: रस के साथ तथा थोड़े गर्म जल के साथ देवे । यह प्राणेश्वर 
शस प्राणास्त काल में भी प्राणों को रक्ता करनेवाला है | 
त्िदोषज़ ज्वर के भयंकर सन्निपात, '्लीहा, गरुल्म रोग, बाल-रोग, परिणामज शूल, 
मन्वाप्मि, प्रहणी रोग, ज्वर ओर अतिसार में यह प्राणेश्वर रस मृत्यु से छुड़ानेवाला संपूर्ण 
रोगों को नाश करनेवाला पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। 
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(२) 
(शे 
(४) 
(० 
(8) 
(७) 
(८) 


(९) 


जेन-सिद्धान्त-भवन, आरा की प्रकाशित पुस्तकें 


मुनिसुप्रतकाव्य (चरित्र) संस्कृत और माषा-टोका-सहित. १) 


(मू० कम कर दिया गया है) 
ज्ञानप्रदीपिका तथा सामुद्रिक-शाख्त आषा-टीका-सहित -*. १) 
प्रतिमा-लेख-संप्रह ४४ कह  ॥) . 
जेन-सिद्धान्स मास्कर, शम भाग की १म किरण १) 
9५ श्य तथा श्य सम्मिलित किरणों १) 
के श्य माग की चारों किररों 9५) 
६ | त ० «हर 
१9 थे , हर .. »« 9४) | 
भवन के संगृहीत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी प्रन्थों की पुरानी सूची *-. ॥) 
४ (यह अधे मूल्य है) 
मबन की संग्रहित अं्रे जी पुस्तकों की नयी सूची “** . ॥0 
प्राप्ति-स्थान--- 


जेन-सिद्धान्त-भवन, आरा ( बिहार ) 


कमाया भय भमनधसावानकन वध २ सर का लक परपसथ८: 32: माप हट का; र॑सआथ+ सा न्‍न+<+>०७न*<२०्माहप्८- 0२२७७ २७ा० ताक पान२० फरन्‍न्‍मा ह+ 0०३ रावत तन: इ25८००(७३ ५0% ९९४७७ +माकाशनकनप रन 5 दाल रहस्य पक मरजएल्‍ तारक ऊकाभक पर पनन्‍+पफ़कफन& सपना 2< 
एग्राइएड9फर 0. टू, 335, 88889 36808 स &77 ?ह5क%ाज७ श08४28, 9, 0४845. 


श्रीजेन-सिद्धान्त-भास्कर 


माग ५ किरण २ 


वजह 3.॥३०४ #७ध४]७०७०५४२४ 


४०... ४४. ॥३०. [. 


ल्ब 89 हर 
एशिर०, निबोने |अंत, 'ैं, 3., [4.. 3. 
70 3. ९. (एबवे।एट, रिं, 2. 
9. €द्मा(8 ?ि78854व हल्‍ां5, ैं. रे. /. 5. 
2६ &. 9फ्तंधाँओं 5॥8907. 


क्र 






का 9७84.] 50450 &7 

परत य-&२७/. 303० ('एराष्ट्राधग 8. [87२57२५४७ 
(345 55एएछ&ान&ध75 8/498४8/३७) 

#रि२8४, 8487, ।0|8. 


अआाश+॥8छ5२ 938, 


५ 


५ 


श्रीजेन-सिद्धान्त-मास्कर के नियम । 


_०-हैं ०-३ "कै०क+० 


जैन- सिद्धान्त-भास्कर और जैनएन्टीक री, अद्नरेजी-हिन्दी-मिश्रित श्रैमासिक पत्र है, जा 

बे में जन, सितम्बर, दिसम्बर और माघे में चार भागों में प्रकाशित होता है। 

इसका वार्षिक चन्दा देशके लिये ४) रुपये और विदेश के लिये डाक ब्यय लेकर 

४॥) है, जा पेशगी लिया जाता है। १॥) पहले भेज कर द्वी नमूने की कापी मंगाने 

में सुबिधा होगी । 

केवल साहियसंबन्धो तथा अन्य भद्गर विज्ञापन ही प्रकाशनाथ स्वीकृत दोंगे। मैनेजर; 
सिद्धान्त-मास्कर, आरा के पत्र भेजकर दूर का ठींक़ पता लगा सकते हैं, 

मनीआडेर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे ! 

पते में हेर-फेर क्री सूचना भी तुरन्त उन्हों का देनी चादिये। 

प्रकाशित होने को तारोख से दो सम्राह के भोतर यदि “ भास्कर ” नहों प्राप्त हा, तो 

इसकी सूचना जल्द आफिस के देनी चाहिये। 

इस पत्र में श्रत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, 

शिल्प, पुरातत्त्व, मूर्सिविज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धम्मं, साहित्य, दर्शन. प्रश्ृति 

से संबंध रखने वाले विषयों का ही समावेश रहेगा । 

लेख, टिप्पणी, समालोचना--यद सभी सुन्दर और रपष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, 

श्रीजेन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा के पते से आने चाहिये। पणित्तेन के पत्र भी इसो 

पते से आने चाहिये | 

किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः: अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने 

का अधिकार सम्पादकमण्डल को होगा । 

श्रस्त्री क्त लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेज नहीं लौटाये जाते। 


१० समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ “भास्कर” आफिस, आरा के पते से 


भेजनी चाहिये। 


११ इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्जन हैं जो अवैतनिक रूप से जन-तत्व के केवल 


उन्नति और उत्थान के अभिप्राय से कार्य करते हैं :-- 


प्रोफेसर हीराग़ाल, एम.ए., एल.एल.बी. 
प्रोफेसर ए.एन. उपाध्ये, एम. ए. 

बाबू कामता प्रसाद, एम.आर.ए.एस. 
पण्डित के. भुजबली, शास्त्री 


जैन-सिद्धान्त-भास्करं 
जैन-पुरातत्त्व-सम्बन्धी ज्रैमासिक पत्र 


भाग ५ माद्रपद श्रश्णि २ 


सम्पादक 
प्रोफेसर हीरानाल, एम. ए., एल. एल. बी, 
प्रोफेनर ?० एन० उपाध्ये, एम.ए. 
बाबू कामता प्रसाद, एम, आर, ए. एस. 
पं० के० भुजबली शास्री, विद्याभूषण 


» ९-58-0-82--+« 


जैन-सिडान्त-भवन आरा-हारा प्रकाशित 


भारत में ४) विदेश में 9॥) एके प्रति का १।) 


विकम-सम्वतू ६६५ 


विषय-हूचा 


हिन्दी- विभाग --- 

पृष्ठ 

१ जआञामक सूचनाएं--[ श्रीयुत पं० जुगलकिशोर मुख्तार "९ "५९५ 

२ मंत्रिप्रवर मरत---] श्रीयुत प्रो० डा० परशुराम एल० बेच, एम० ए> डी० लिंद ** ६५ 

३ जैन-तत्वक्ञान और अरिष्टाटिल का सिद्धान्त---[ श्रीयुत ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद *** ६७ 

४ धम्मपद में जैन-आदशे--[ श्रीयुत बाबू त्रिवेणी प्रसाद, बी० ए० * ७३ 

५ मुस्लिम कालीन मारत--; श्रीयुत बा० अयोध्या प्रसाद गोयलीय -* ७८ 

६ काम्पिल्य---[ श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन, एम० आर० ए० एस० *** ८४ 

७ कार्कलद गोम्मटेश्वरचरिते--[ भ्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री ** ९२ 
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धामक सुचनाएं 
( लेखक--भ्रीयुत पं? जुगलकिशोर मुख्तार ) 


ज्प्य>0< १८ 


क्् 

कह नसिद्धांत-मास्कर'की रत चतुर्थ भागान्तगेत ४ थी किरणमें 'मगवान्‌ पुष्पदन्त और 
पूज्यपाद स््रामी! नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसके लेखक हैं पं० हीरालालजी 
शास्त्री उज्जैन, जो कि एक अर्सेस--तीनवरपषंस भी अधिक समयसे--प्रो० हीरालालजीकी 
देख-रेखमें धवलादि सिद्धान्त प्रन्थोपर उनके प्रकाशनाथ काये कर रहे हैं। इस लेखमें 
'घबल-सिद्धान्त'के श्रज्ञभून 'जीवट्राण' खण्डके सत्प्ररूपणा-सूत्रोंके साथ तरवार्थसृत्रकी 
अष्टमसूत्रस्थित “'सवोर्थसिद्धि' टीकाके वाक््योंकी तुननाका जो परिश्रम किया गया है वह 
प्रशंसनीय है। इस तुलनाके सम्बन्धमें त्रिशेष रूपसे में इस समय कुछ भी कहना नहीं 
चाहता। हो; इतना जरूर कद देना होगा कि सत्परूपणा-सूत्रोंके देनेमें कहीं कहीं कुछ 


ग़लतियाँ जरूर हुई हैं--जैसे कि जवां सूत्र “अत्थि मिन्‍्छाइट्टी' दिया है जब कि वह 'ओपेण 
झत्यि मिच्छाइट्री' है और टीकामें 'ओघ'शब्दके जोड़ने पर बहस तक की गई है; १४५ और 
१४६ नम्बरसे जो सूत्र दिये हैं वे क्रममंगको लिये हुए हैं--'सासन सम्माइट्री०, नामका सूत्र 
पहले नं० १४५ पर और सम्मामिच्छाइट्री”' नामका सूत्र बादकों नं० १४६ पर दिया जाना 
चाहिये था। इसी प्रकारकी और भी कुछ भूलें हैं। परन्तु इस लेखमें सिद्धान्त-शाखादि- 
विषयक दूसरी कुछ प्रलत सूचनाएँ मी की गई हैं, जिनसे अमका फेलना सम्भव है। और 
इसलिये आज इस लेख द्वारा उन्हींकी ओर में अपने पाठकोंका ध्यान आकृष्ट करना 
चहता हूँ। 

लेखके प्रथम पेरेमाफूमें छद वाफ्य हैं और छहों ही थोड़ी बहुत भ्रामक सूचनाओकों 
लिये हुए हैं। पहला वाक्य इस प्रकार है :-- 

“वर्तमानमें उपलब्ध होने वाले श्रुनज्ञानके सर्वप्रथम लिपिबद्धक्ो या उद्धारक भगवान 

पुष्पदन्त और भगवान भूतबलि हुए हैं ।” 


है० सास्कर [ भाग ५ 





बतेमानमें उपलब्ध द्ोने वाल श्रुतज्ञानका विपय बहुत विस्तृत है--बढू अनक शाखा-प्रशा 
खाओंस गहन है, और उस सबका समानवरेश पुष्पदन्त-भूतवजिके सिद्धान्त-अन्ध (पट्ख्ंडागम) 
में नहों हो सकता--वह सारा उसका विषय ही नहीं: और इसलिये वर्तमानम जितना भा 
श्रुतज्ञान संसारमें उपलब्ध है उस सत्र के सतर-प्रथम लिपिबद्धकता या उद्धार्क भ० पुष्दन्त 
तथा भृतबलि नहों दो सकते। यदि श्रुतक्ञानका अ्भिप्राय जेनागम अथवा जैनबारुभय ही 
लिया जावे तब भो वह वात नहों बनती; क्योंकि उपलत्ध दिगम्वर-इयेतास्थर जेनशाम्त्रोमे 
जिन जिन विषयोंका वर्णन है थे सब पुष्पदन्न-भुतबलिके प्रस्तुत सिद्धान्त-्मस्थके विषय नहीं 
हैं--प्रस्तुत सिद्धान्त-म्न्थका विपय बहुत कुछ परिमित हैं और वह जनागमकी एक 
प्रशाखारूप दो है । 

इसके सिवाय मृतबलि-पुष्पदन्तस पहले श्रोगुशघराचायके 'कमायपाहुड'को रचना है! 
चुकी धी। भूतबलिने अपने 'वेदना' खण्डमें कसायप्राहुड'का उल्लेख किया है, इतना ही 
नहीं बल्कि कसायपांहुडही गाथाओंक सवाथकों अ्रत्रधारण करनंत्राल 'आ्रायमंक्ष! और 
'नागद्स्ति! नामक उत्तरवर्ती मद्ान्‌ आचार्या' तकका उल्लेख किया है: जेंसा कि वेदना-खण्डक 
क्रमश: २२ वें और २४ वें अनुयोग-द्वारोंक निम्नसूत्र वाक्योसि प्रकट है :-- 


“४ कम्महिदि-झणियोगदारे हि भगणमाणें वे उददेसा होंति जहरशाक्वस्सट्टिदोगं 
पमाणपरुषणा कम्रिदिपरूवणे सि शागहत्यिखमासमणा मरणंति ; अज्ञम॑'बुखमासमणा पुण 
कम्मट्विव्सिखिद्संतकम्मपरूयणा कम्मट्िदिपकूवणे सि भर्णंति।” 


किरण २ ] आमक सूचनाए ६५ 


८ अ्ष्पायहुग-अणियोगदारे णागदत्थिभडारञणो संतकग्समम्गणं करेदि एसो उ 
उचधदेसो पवाइजदि । ”# 
इससे स्पष्ट है कि बतेमानमें उपलब्ध द्वोनेवाले समस्त श्रुतश्वानके, जिसमें कसायपोडुड भी 
शामिल है, सर्वश्रथम उद्धारक अथवा लिपिबद्धकतों म० भूतवलि तथा पुष्पदन्त नहीं हुए हैं-- 
पुष्पदन्त ता प्रथम खण्ड 'जीवद्वाण'के भी मात्र प्रथम अनुयोगद्वारक॑ रचयिता हैं। और 
इसलिये शाख्त्रीजीका उक्त वाक्य अममूलक तथा प्रम-प्रसारक है। आपका दूसरा 
वाक्य इस प्रकार है :-- 
७ इनका समय भ० मद्दावीरके नित्राशके लगमग ६०० वर्ष बाद का है। 
इसमें ६०० के स्थान पर ७०० होना चाहिये था; क्योंकि जिस धवल सिद्धान्तके आंधार- 
पर श्राप लिख रहे हैं उसमें वीरनिवाणस ६८३ वषक बाद धरसनाचायंका द्वोना लिखा है 
श्रोर उनको अन्तिम अ्रवस्थामें भूतवलि-पुष्पदनतको उनका शिष्य बतलाया है। अन्यथा, 
किसी दूसर प्रमाशुका साथमें स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये था। आपका तीसरा वाक्य 
निम्न प्रकार हँ-- 
“भ० पुष्पदन्तन सवप्रथम जिस रचनाको लिपिवद्ध किया, वह सृत्रात्मक 'जीवट्टाण' है।” 
पुष्पदन्तन पूर 'जीवट्टारण! खणड को रचना नहीं की और न उसे सर्वप्रथम लिपिबद्ध दो 
किया हैं। उन्हंनि 'वीसदिसुत्त' रूपसे 'संतपत्वणा”' नामके एक ही अनुयोगद्वारकी रचना की 
थी जोकि 'जोबट्र/ण' के आठ अनुयोग-द्वारोंमें पहला अनुयोगद्वार है और उसे ही जिपिबद्ध 
करके जिनपानितके हाथ भृतत्रलि आचार्यक पास भेजा था। भृतबलिने उसे साथमें लेकर 
पूर 'जीबड्र/।ण” खंडकी रचना की जिसका दूसरा अनुयोगद्वार है 'दब्बपमाणाणुगम' | साथदी, 
खुदकबंध, बंधसामित्त, वेदशा, बर्गंणा और महाबंध नामके पाँच खशड और बनाए थे, और 
इस तरह पट्खएडागमको रचना करके उसे सर्वप्रथम खुद ही लिपिबद्ध कराया था। ये सब 
बाते घधवलसिद्धान्त्स बिल्कुल स्पष्ट हैं! उसके प्रन्थकर्त्‌ -निरूपणावसर और द्वितीय 
अनुयोगढद्वारका प्रारंभ करते समयके निम्न दो वाक्य हो इसके लिये पर्याप्त हैं । 
/ भूदबलिभयवदा जिणशलिदपासे दिल्ववोसदिसुश्ेण अप्पाउयों शि समुप्पणण 
बुद्धिणा पुणों दव्यप्मागाणुगमादि काऊण गंधरचणा कदा । ” 
« संपदि चोद्सरह जीवसमासाणमात्थिसमबगदाणं सिस्साणं तेसि चेव परिमाण- 
पड़िदोहणद भूदवलियाइरियो सुसमाह । '' 
इससे पुष्पदन्तकों 'जीबट्टाण' का सर्वप्रथम लिपिबद्धकतों बतलाना श्रमपूर्ण है। शाल्रो 
जीका चौथा वाक्य इस प्रकार है :-- 
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“इसके ऊपर आचाये वीरसेनने 'धबला” नामकी टीका साठ हज़ार होकों प्रमाण बनायी।” 

समप्र 'घत््॒ा? टीका “जोवट्टाण” की टीका नहीं है, और न 'जीवट्टाण” की टोकाका 
चरिमाण साठ दजार खोकों जितना है और न सम्पूणे 'घवला” को परिमाण ही साठ हज़ार 
फ्कोकोंका हैए॥ “घवला? का परिमाण प्राय. ७० हज़ार इलोकोंस कम नहीं है, वद्ध पद- 
श्वए्डागमकक प्रथम चार खण्डोंकी टीका है और उसके 'जोबट्ठाण”-विषयक अंशका परिमाण 
२४ दृजार छलोकोंके लगमग जान पड़ना है। इससे शाख्ब्रीजीको उक्त वाक्य तीनों दृष्टियोंसे 
सदोष है--अ्रथात्‌ त्रिदोषसे दूषित है। आपके प्रथम पेरेश्राफ्क शेष दो वाक्य 
निम्न प्रकार है :-- 

“आज इस सिद्धान्त-शाब्रकी 'घवल? इस नामसे प्रसिद्धि है।” 

“लोक-प्रसिद्धिशश में इस्र लेखमे “जीवट्राण-सिद्धान्त' को 'घधवल-सिद्धान्त! नामसे 
उल्लेख करूँगा |” 

जीवट्राण-सिद्धान्तकी 'धव्! नामसे कोई प्रसिद्धि नहों--अधिकांश जनता नो प्रन्थके 
“जीवट्टाण”, नामसे ही अपरिचित है। हां 'पट्खण्डागम' सिद्धान्तकी 'घवल' नामसे प्रसिद्ध 
जरूर है और वह भी कुछ ग़लत प्रचारपर अवलम्बित है; क्योंकि 'घतला' टीका वास्तव 
समूचे पट्खएडागमकी टीका नहीं है बल्कि उसके प्रथम चार खणडोंकी टीका है--अन्नके 
दो खण्डोंका मूल परिमाण तो, इल्द्रनन्दि-श्रुताववतारके कथनानुसार, प्रथम चार खण्डोंके 
परिमा श॒स पंचगुनेस भी अधिक है। जब लोक-प्रसिद्धि तेसो नहीं है तत्र लोक-प्रसिद्धिक 
आधारपर “जीवट्वाण' को 'घवल' नामसे उल्लेखित करना भी ठीक नहों है। 

इन वाक्योंक्रों देखकर मुझे बड़ा खेद हुआ और वदढ महज्ञ इसलिये नहीं कि ये वाक्य 
एक अच्छध शास्त्रीके द्वारा लिखे होने पर भी ग़लत सूचनाओंकों लिये हुए हैं : बल्कि अधिकतर 
इसलिये कि वे एक ऐसे विद्वानकी क़्ममस लिखे गये हैं जो तीन वर्षत भी श्रधिक समयसे 
उस घत्रल-सिद्धान्त पर काम कर रहे हैं जिससे इन सूचनाओंका सम्बन्ध है। ऐसे 
जिम्मेदार शख्साकी लेखनो इतनी असात्रधान न होनी चाहियें। यदि एसी ही असोबधान 
लेखनीस घवल-प्रन्थका सम्पादन हुआ तो वह निःसन्देह बहुत कुछ त्रुटिपरणं एवं आपसिके 
योग्य होगा। में नहीं चाहता कि इन सिद्धान्त ग्रन्थोंके विष्यमें, जो अमी तक विशेष रूपसे 
लोक-परिचय में नहीं आ रहे हैं, नइई-नई ग़लत खूचनाएँ प्रचार पाकर रूह होबें, और 
इसीसे मुझे इतना लिखनेकी जरूरत पड़ी है। आशा है शाख्त्रीजी मविष्यमें विशेष 
सावधानीसे काम लेंगे और इन घवलादि सिद्धान्त-प्रन्थोंक सम्बन्ध इस प्रकारकी भ्रामक 
सूचनाएँ नहीं निकालेंगे। 
.._ + यह परिमाण 'जयघवला' का है जो कि 'कसायपाठुड' की दोका है। 
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लेखके दूसरे पैरेश्राफोमें मी कुछ वाक्य आपत्तिके योम्य हैं; परन्तु वे प्रायः दूसरे दो 
प्रकारको आपत्तियों अथवा ग़लत सूचनाओंको लिये हुए हैं। नमूनेक्रे तौर पर उनमेंस दो 
तोन वाक्य नीचे उद्धृत किये जाते हैं :-- 

(१) “यह तो निश्चित दीं है कि तत्त्वाथेसृत्रपर जितनी भी दि० या श्वे० टीकायें 
उपलब्ध हैं, उन सबमें “सवाथंसिद्धि” ही सबसे प्राचीन मौलिक एवं प्रामाणिक माना 
जाती है ।? 

(२) “ पृष्यपादका समय विक्रमकी पाँचवी-छठी शताब्दी माना जाता है और इस 
प्रकारस म० पुष्पदन्तके लगमग पाँच सौ वे बाद उनका समय ठहरता है।” 

(३) पृज्यपाद स्वामीके समयमें संस्कृत मापाका सर्वत्र प्रावल्य था। उसमें ही सबे 
मतमतान्तरोंके विद्वान अपने अपने धार्मिक, दाशेनिक, साहित्यिक प्रन्थोंकी रचना कर रहे थे 
आर उस समय ब्राह्मणोका संस्कृतमापा-पारिडित्य सब्रेत्र विचर रहा था, इसलिये जेनाचायोंको 
भी यह उचित प्रतीत हुआ कि जेनवाहूमय-सम्बन्धी सादित्की रचना भी संस्कृत भाषामें ही 
को जाय जिससे हमारा साहित्य जेनेतर साहित्यके मुकाबिलमं किसी प्रकार द्वीन न समझा 
जाय । इसके पृ तक सारा जैन साहित्य प्राकृत मापामय था। ” 

पहले वाक्यमें “मानी जाती है? यहू पद खास तौरसे आपत्तिके योग्य है : क्योंकि माने 
जानकी दृष्टिस देखा जाय तो श्वेंताम्बरोंकी बेसी मान्यता नहीं है--वे ' तरवाथाधिगमभाष्य 'को 
जउमास्वातिका स्वोपक्षमाष्य बतलाते हैं और इसलिये 'सवार्थसिद्धि 'को सबसे प्राचीन मौलिक 
आदि नहीं मानते । ऐसी द्वालतमें शुरूका 'यहद्‌ तो निश्चित ही है” पद और भी खटकतो 
हुआ है। शास्त्री जीको मानजानेकी बातकों छोड़ कर या तो अपनी विचार-हृष्टिस ही कथन 
करना चाहिये था और या उस स्पष्ट रूपमें दिगम्बर-समाजकी मान्यता वतलाना चाहिये था-- 
यह नहीं हो सकता कि उल्लेख तो करें आप दिगम्बर-श्वेताम्वर दोनों प्रकारकी टीकाओंका 
ओर बह मान्यता समझी जाय एक्र सम्प्रदाय की। यह लिखनेका दोष है और इससे 
अनभिक्ञोंको ग़लत सूचना मिलती है। 

दूसरे बाक्यमें पूज्यपादके समयको पुष्पदन्तसे लगमंग पाँच सौ बे बादकां बतलाना भी 
आपत्तिस खाली नहीं है; क्योंकि ऊपर बतलाया जा चुका है कि धवल-सिद्धान्तक अनुसार 
पुष्पदन्तका समय लगभग ७०० बे बांदका दोता है; उसमें यदि ५०० वर्षकों जोड़ा जाय 
तो पृज्यपादका समय बोर-निवाणस लगभग १२०० वर्ष बादका अथोत्‌ विक्रम संवत्‌ ७३०के 
क़रीबका ठद्दरता है और इसस पृज्यपादके निश्चित समय छठी शताब्दी तथा लेखकके पूर्वोक्त 
पॉचवी-छठी शताब्दीके उल्लेखमें मी बाधा पड़ती है। अतः यह वाक्य-विन्यास भी 
स्खलित है। 
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तीसरे वाक्य-समूहमें कह्दी हुई यह बात इतिद्षासादि किसो प्रमाणस सिद्ध नहीं है कि 
पूज्यपादके समयमें जेनेतर सभी मतमतान्तरोंके विद्वान एकमात्र संस्कृत माषामें ही प्रंथर्थना 
कर रहे थे--दूसरी प्रांतिक भाषाओं अथवा पाली-प्राकृत आदियें प्रंथोंकी रचना नहों हो रददी 
थी। इसी तरह यह भी सिद्ध नहीं है कि उसी समयसे जेनाचायोंको यह उचित प्रतीत हुआ 
कि जेनवाहूमय-सम्बन्धी सादित्यकी रचना संश्कृत सापामें ही की जाय--उससे पृषे तक 
सारा जैन साहित्य प्राकृत-भाषा में था| क्योंकि पृज्यपादस पहले स्व'मी समन्तभद्रादिके 
द्वारा संस्क्ृतभाषामें कितने ही मद्तत्तपूर्ण जैन साहित्यका निमोण है| चुका था - खुद पृज्यपादने 
जिस तस्वार्थसृत्र पर “सबोथंसिद्धि ' नामकी टीका लिखी वह मी बहुत पहलेसे संस्कृतमें रचा 
जा चुका था। और पृज्यपादके समयमें भी जैनाचायोंका ऐसा कोई निर्धार नहीं हुआ कि 
अबसे जैनसाहित्यकी रचना संस्कृत भाषामें ही की जाय--इ्वेताम्बरोमें तो बराबर प्राकृत 
साषामें ही अधिकतर प्रंधोंका निमोण होता रहा है. दिगम्बरंनि भी उसे छोड़ा नहीं है । 
कितने द्वी प्राकृत पंथ उसके बादके उपजब्ध हें--स्वेनन्दी आचायेन लो प्रायः प्रज्यपादक 
समयमें द्वी ' लोयबिभाग ' प्रंथको प्र।क्ृतमें रचना की थी, जिसके रचनाकालका उल्लेख संस्कृत 
*लोकविभाग 'में पाया जाना है और वह शक्र संवत्त ३८० (वि> सं० ५१०) हैं। एसी 
हालतमें शाम्रीज़ोक़ा उक्त लिग्बना बहुत हो अविचारित, अननुभूत एवं त्रटिपणों हैं । 

आशा है सत्यके अनुरोध और भ्रामक सूचनाओंके प्रचारकों गोकनकों सद्ात्रनास लिम्ब 
हुए इस लेख पे बहुतोंका समाधान होगा ओर वे सब इस बातका प्रयत्र करेंगे कि भर्विष्यमे 
इस प्रकारकी ग़लत सूचनाओंका अवरोब होथे, थे फैलने न पाएँ और हमारी लेखनी 
अधिकाधिक सावधान हो कर उन्नत. पुष्ट एवं निम्नान्न साहित्य तख्यार करने में समथ हो 
सके । 


वीरसवामन्दिरि, सरसावा, ता १० जून सन १९३८ 


मेज्रिफवर भरत 
[ लेखक--प्रो ० डा परशुराम एल्न० वैध, एम०ए० डी०लिटू | 
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छुंस नियन्ध में मेरी इच्छा मद्दा-कवि पुष्पदन्त के आज्रयदाता मंत्रिवर मरत का चरित्र 
संकलित करने की है। उनका चरित्र महाकवि पुष्पदन्त के ग्रन्थों जेस 'महापुराश' और “नाग- 
कुमार चरित” से ही जाना जा सकता है | 

भरत को मंत्रोपद अपन पूर्वजों से प्राप्त हुआ था--ऐसा माछूम होता है कि भरत के 
पहले मंत्रीपद की परिपाटी इस वंश ने खो दी थी ; भरत ने अपने गुर्णों द्वारा उसे पुन: प्राप्त 
किया था । पुष्पदन्न उनके पितामह का नाम अन्नस्या अथवा अन्नेया प्रकट करते हैं। 
उनके पिता का नाम कवि ने ऐयश अथवा ऐरण और माता का देवों या देवियव्या लिखा है | 
इनकी धर्मपक्नी कंदव्वा नामक थों । उनके सात पुत्र थे; जिनके नाम इस प्रकार थे--- 
देवड, भोगढ, नण्ण, सोहण, गुणवम्म, दन्नौया और सन्‍्तेया । ये सब सन ९६४-६५ ६० में 
जीवित थ। 'महापुराण” में उनका उल्नेग्व हुआ है। यह विदित नहीं कि इनमें स पहल 
दो पुत्रों का स्वरगेवास कब हुआ था अथव्रा यदि वे जीवित थ तो सन ९६७-६८ ३० के लग- 
भंग नएण को सन्‍्त्री पद पर क्‍यों आसीन किया गया, यह स्पष्ट नहीं । उस समय राष्ट्रकूट 
(राठौर) राजा कृष्ण ठूतोय का राज्य था! 'नागकुमार चरिन'की प्रशस्नि में नएण को शुमतुज्न 
अपरनाम तुडिग का मन्त्रो लिखा है। यह नाम ऋष्ण तृतीय के ही थे। भरत भी उनके दी 
मम्त्री रह थ । 

महा कवि पृष्पदन्त की रचनाओं से स्पष्ट है कि भग्त का सुन्दर शरीर, प्रिय आकृति 
ओर विनम्र सिप्टाचार था। उनके शरीर का वर्ण कृष्ण था ( ह्यामरुचि: ; श्याम- 
प्रधौन: )। वह स्वयं एक विद्वान थे और कवियों के महान संरक्षक थे। कवियों को वे 
अपन गृह में आश्रय देते थे। राजघरान में इसका पद दान-धममं अमाय ( शि78६९ ० 
कंबापंत्8 ) धा। वह स्त्रय॑ ही त्यागबृत्ति को जिये हुए थे। उनका बवेयक्तिक चरित्र 
नि्मेल और सन्देह् रहित था। वह श्रद्धा और कर्मणा दोनों तरह से एक सच्चे जैनी थे ; 
यहापि एक समय उनके अम्बिका और चशण्डीशका भक्त होने का उल्लेख मिलता है| 
सम्मत्त: वह अपने प्रारंभिक जीवन में अम्बिका-मक्त थे। पुष्पदन्त भी अपने पिठृजन के 
साथ वेष्णवमतानुयायी थे ; परन्तु उपरांत वे सब के सब जनी हो गये थे । 

पुष्पदन्त का भरत से समागम होने का वर्णन मनोर॑जक है और उससे भरत की शिष्टता 
और उदारता का पता चलता है। पुष्पदन्त एक समय वोरराज के दरबार में थे; किन्तु 
बदां अपमानित होने पर वह अन्यत्र को चल दिये । घूमते घामते बह राठौरों की राजधानी 
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मान्यलेट (मालखेड ) में आये और थके-मांदे-धूल-धूसरित वह बाहर एक बाग में पढ़ गये | 
भाग्यवशात्‌ वहां सान्यललेट निवासी अम्मेय और इन्द्राय नामक दो महानुभाव आ निकले, 
जो भरत के मित्र थे और जिन्होंने मद्दा कवि पुष्पदन्‍्त को कीति पहले ही सुन रक्‍्खो थो। 
परस्पर परिचय होने पर उन्होंने पुष्पदन्त से नगरमें प्रवेश करने की प्राथेना की। पद्दले तो 
कविने राजद्रबार के कटु अनुभव का स्मरण करके जाने से इनकार कर दिया, परन्तु जब 
उपरोक्त दोनों मदानुभावों ने मरत की उदारता का अश्वासन दिया तो कवि महोदय ने नगर 
में जाना खोकार किया। वह नगर में गये और भरत के घर पर मी पहुंचे । मरतने उनका 
खूब दो खागत और आदर सत्कार किया। समय पाकर भरतने कवि से 'मद्दापुराण” रचने 
और उनका संरक्षण स्वोकार करने की प्रार्थना की । पुष्पदन्तने मरत की यह प्रार्थना 
छीकार की और भरत के घरभे रह कर उन्हेनि 'महापुराण! की रचना को । ऐसा मात्दूम 
होता है कि प्रति दिन जितना अंश वह 'महापुराण' का रच लेते थे उतना ही भगत को सुना 
दिया करते थे । मरतने इस महाकाव्य की प्रतिलिपि करा कर सत्र शितरण की थीं। 
इस ढक़् से 'महापुराण' की प्रारंभिक ३७ संधियां ” आदिपुराण रची गयी थीं । 
किन्तु इस बीच में पष्पदन्त के लिये कोई अरुचिकर प्रसंग उपस्थित हो गया और उन्होंने 

अद्दापुराण' का रचना ही बन्द कर दिया। अन्त में एक दिन स्वप्न द्वारा सरस्तरतों देवीन 
उन्हें इस रचना को पूर्ण करने का आदेश दिया। उधर कविके संरक्षक भरन मों उनके पास 
आये और विनयपूर्वक ग्रन्थको पूर्ण करने की प्रार्थना करने लगे । कविने स्पष्ट कह्दा कि उनकी 
अरुचि में कारणभूत भरतका दोष जरा भी नहीं है। श्रब उन्होंने महापुशणको रचना 
पुनः श्रारम्म किया और उसे सन ९६५ ई० में रचकर सम्पूर्ण कर दिया। इस घटना के 
थोड़े समय पश्चात्‌ मरत स्रगंवासी हो गये और नण्ण को इनका मन्त्रीपद प्राप्त हुआ। 
नण्णा की प्रार्थना पर कबिन अन्य दो प्रन्थों की रचना की थी। सन ९७२ ६० में धारा के 
राजा दषेदेव ने मान्याखेट को छूटा और नष्ट किया था, जिससे राठौरबंश का अ्रन्त-सा दो 
गया था | परिणशामतः पुष्पदन्त भी नण्ण के संरक्षण से वच्चित हुये थं। उस समय कवि 
के पास जो प्रति 'मद्ापराण' की थी, उसमें उन्होंने निम्नलिखित पद्म लिखे थेः-- 

द्ीनानाथधनं सदा बहुजन प्रोत्फुलबरलीवनं 

मान्याखेटपुर वुरंद्रपुरी लीलाहरं घुन्दरम | 

धारानाथ नरेन्द्र कोष शिम्िना दग्धं विद्ग्घप्रियं 

क्वेदानीं बसति करिष्यति वुनः श्रीपुष्यदन्तः कविः |! 


| प्रोश्लीडिग्स आँव दो आलइबविडदना ओरिमंटल कारक स्कत, मैधूर! से अनुवादित | 
>- का० 76 


जैन-तत्वज्ञान और आरिष्टाटिल का सिद्धान्त 


[ लेखक--अश्रीयुत श्रद्माचारी शीतल प्रसाद ] 


झफक्ृरष्टाटिल /५०५७(०४० ग्रीक देश का तलझ्ञ अलेक्जेंडर दी प्रेट प्रोक बादशाह का गुरु 
था। इसका जन्म ६० सन्‌ से ३८४ बे पूवे हुआ--इसका देहांत ६२ वर्ष को आयु 
में हुआ| #गपेटनो+2 प्राल॑वएीएभं८5, पभार्बांट्ते 77 पिण्डी [एल्वेलाएंटॉ: 
॥!, ४. नाम की पुस्तक पढ़ने से ऐसा ज्ञात हुआ कि उसका मत जेनमत से बहुत मिलता है। 
या तो यह उसका ख्तंत्र सत्य विचार हो या उसको जेनमत का उपदेश किसी तरह प्राप्त 
हुआ हो, क््योंकि उस काल में भारत और प्रीक देश का सम्बन्ध था--इसी बात का कुछ 
दिग्दशन कराया जाता है। 
(१) जैनमतक। मुख्यब सिद्धांत है कि यह जगत छः द्रव्यों का समुदाय है--द्रव्य का लक्षण 
सत्‌ ह और सत का लक्षण एत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप है। देखो श्रीउमास्वामि-कत पंचम अध्याय 
जिसका भाव यह है कि द्रव्य सदास है व सदा बना रहेगा, तौसी उसमें पर्याय से पयायान्तर 
होता रहेगा--पयौय या अवस्था का जब उदय होगा तब पूर्व पयोय का व्यय होगा--अथोत्‌ 
मूल दरत्य के बने रहने पर मो उसमें क्षण-च्ण में श्रवस्थाए' पलटती रदती हैं, जिसका मतलब 
यह है कि जगन्‌ में जो कुछ बनता है वह किसी को बिगाड़ कर बनता है व जो बिगढ़ता है 
बह किसो को बना कर बिगड़ता है। इसी सिद्धांत को अरिष्टाटिल ने प्रकट किया है-- 
$0णंअवा०ट 3 पट गौर गाल बंटी 48 8. ३८एथाबाह स्डराशिटा८८ वा. ग8 
€्णंवैंगागीर जटफड ॥. धर श्लाइ८ ० 8प४०7८८ द्रंग्य पद है जो भिन्न-भिन्न सत्ता 
रखता है। प्रकटरूप से सत्ता को ही द्रव्य कहदत हैं। 
(फ्ार्लइट ग्रब8 90. इटएचाबॉट- ररंभलाटट 8ए87 गिणा ॥8 एश्ॉटप्रौब8-- 


गिं3 38 पल फणंज। पएुणा ज्यांटी शैशांडजोल 727८#ंथ्वे); 78805 विश्व अपने मीतर 
पनेबाले द्रव्यों से मिन्न कुछ नहीं है, इस बात पर पुनः पुनः अरिष्टाटिल ने जोर दिया है। 


एटा: 48928 पा0एट्टी। डपटटटडअंएट  अब|228 रण वीलिलापबाणा, 0 
ट्ग्ली ० तींटी पीटर 83 8 2णाल्एणावीस्‍ड णिा एगतों | शाशए28 - 88 पी 
ए/करतेधबल वाट ्॑ पीर इंधवशंतेपयों #ए0फशब्राट९,... | 06 व्ारीजएडा5 रण फैल 
छ्वसंवेपबो 8पेडश्याट्ट प्राए० पीट अंगड्डीर बाभटतील्शंड ० छिप बाते ग्रावाटा #९ 
टग्गागालते छए पाल फ़्ाबील बगबोएभंड 00 - एगलाएँशेफ बाते #८प्थ।ए, 
[8 फ्रगएू <णाएढ8 ० फेट >९, 4६ ऋब३ गण >६ फएटणिट, . ठप पग्ाएट ण 
इलाल2पगा टक्या०६ पा००ल्‍०वे रण प्रैग कोंनी बए०णैएलेए. पै०2४ 7० ९घघंध, 


हट भास्कर [ भाग ५ 





पृफ्नक्ठट फ्रपन बॉशबए58 0५९ >९टत 3ग्गालतजडए शीत ए०8 टथू>बोजेट एण॑ फैल॑ंगए 
तेललवरएछ्र०्ब 88 ५. - घर 820%लोआंए 8, 0१७७, ब्वपैठप्डी) [६ ०58 0० >९, #85 
ए०््मांथौीर 2९. 

पुदूगल या जड़ द्रव्य क्रम से मिन्न मिन्न अवस्थाओं में गुजरता है । हर एक अवस्था का 
कुछ आकार होता है; तब यह किसी खास वस्तुरूप से प्रकट होता है। यदि किसी वस्तु की 
खोज की जावे तो विदित होगा कि उसमें शक्ति और व्यक्ति का भेद है शक्तिरूप में वद था 
केषल व्यक्ति हो गई है। यदि किसी बननेवाली चीज का नाम एक्स रकखा, यह एक्स पहले 
प्रकट न था परंतु इसकां जन्म उससे कभी नहीं हो सका जो शक्तिरूप से नहीं हो । जिसको 
हमने एक्स कहा है वद्द कुछ पहले ही सदा था, यद्यपि एक्स प्रकट न था किंतु शक्तिरूप से था। 

जेनततल्वज्ञान कद्दता है कि*द्रव्य गुणा व पयोयों का समुदाय है--गुण तो सदा द्रव्य क 
साथ रद्दते हैं, पयोय क्रम से प्रकट होती है | यद्यपि सबे ही संभवित पयोयों के होने की 
शक्ति उसमें हैं--व्यक्ति क्रम -क्रम से होतो है यही बात अरिप्टाटिल ने कही है । 

80% .--फ्रे७ढ. 88 ८8०5९ (टांजड ललातर्णो ट्वग्रा० (6 (९७(०१लते, 


प्रद्चा।श' व8 0० 7९ ९णार्टएटवें प्रावैिश पीर छिया..र इगालौपार शांति 
लब्ण8०७ वस्तु का प्रथम उपादान कारण नित्य है-- कभी नहों नाश हो सकतो--परिणमन- 
शील दी वस्तु को माना जा सकता है। 

8०% 3.--]/ खरठफऐफजडए 33 शटाजने, ९एला छलाटावांणा % गगए0०5शंर, 07 
फिटार ग्राएश 722 307रटांगरए्ट शली 72९०८णार5 8णाशट्राह णी्ा 5 ०0फ 
जगंटो। ३०प्रालीफए क्‍9 इशाटाट्ते,.. पिंट त068 700 ॥९्फाटइटाई 8णार्र[्व5 0 
56 एलांशब6 बाते 05 वएथटाओनवो)०, >पा परछौए७ ९एटाफ्पिी।ए एशांशि- 
गजल €5८९००६ 6 टॉटा।टा(5. 

यदि कोई द्रव्य नित्य न हो तो किसो वस्तु को उत्पत्ति भो असंभव है, क्योंकि जिससे जो 
वस्तु बनती है वह कुछ द्ोनी चाहिये। अरिटाटिल एसा नहीं मानता है कि कुछ वस्तु 
नाशवान है व दूसरी कुछ वस्तु अविनाशी है, किंतु वह समझता है कि हरणक वस्तु विनशन- 
शील है,परंतु उसका मूलडपादान नाशवान्‌ नहीं है । 

छ००८ ५४१.---) ८8०७४८४ प्रपश 9८ ८.८7 सब उपादानकारण अविनाशी 
दोते हैं। 

8००८ ४१.--$पफरैशंबाट2 48 0प४॥( [0 96 छाट्ब्टा। 05 ०ंशं०प्रशए 
9 0०व३९४-०१९ रांभ्रणीठ& पांर्ट३ट बाते १६5 एथा३, ऐ]2 #द्याउ बगते पाएगा. थे 
809... 588८०८९ एटोणाए8 (० थीं फ्रेंग83, पीट इटट०घचरा६ ण॑ छंली 38 वेलीपफा- 
प्रणा,.. ज्बिके फवाशवेपन फक्रांगड 48 ०076 ब्यातें पी उद्यायड  जञांफ ६४ 28४३शा८८. 
(0६ करंए8+ जरोभणि। बार इन्लाला॥/०ते, 5074 बाल इत्ाटाबांव्पे प्रकंपा्रीएर, ०22४8 
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बाधीलओरए, ०फ्ैलड छए०१८७४७०९०पथें७, >पप ९एटाए फ्रांगड त॑ंटी 43 इच्यटाइटते 
8 छलाशबाट्वे 97 50गन्‍्ाए बावे #णय 3णगालंगड बाते. >टणार३ 8076- 
पांगए,. 'िंबराणवों एलाटराबांगा 43 धर एलालाबा।णा रण फँंग््डड३ - जरीढाल इटाटाब- 
पंणा 43 प्रब्राघाल,.. फिद्व #०फ शॉएंली तीलए धार एलाटाबांटत (8 जीता २० टथी 
ग्रावाश,.. उल्ालरावाएा छ०पांव एड प्राए08४॑ेट ॥ कणीएंएड़ तण्पांवे बःल३तए 
€डडाडॉ, 8 गा पट: राटी) छाल्न्ट्ट्राउआाज जा पीर ए/00फए८० क्ाते 722076९8 806- 
पीजए, 0९९३३ रण छुलाशाजाणा जी टणरापंगप८ [0 प्राण, 9 ९एशशप्रांगए 
फिचां 48  छशालबांटवे फावतततला 43 फाटउशा। कावे गार फा 48 ग्राफटा धाते 
णीौलः' लिया इ३ढटपे ८०म्रौबत$ प्रौरट िाए्र छजलाधंगरीर, ब्यापे पा . #णा जोडी 
फिट 8ल्‍टते 20९8 ॥88 थ 8०7९ 32056 पी€ इद्यागञट शब्याव९ 88 72८ छ०वेपट, 

भावार्थ--दृश्य विश्व के सब्र पदार्थों में व उस के भागों में, तारों में, चंद्र और सूये में 
द्रव्य प्रकररूपसे मौजूद है । सब ही वस्तुओं में मूलतत्त्व है--इसी का वर्णन होता है। दरएक 
व्यक्तिरूप पदार्थ एक है वे उसका तत्तत उसमें बेसा ही है। जितने पदाथे बनते हैं, कुछ स्वभाव 
से बनते हैं, कुछ बनाने से बनते हैं. कुछ परस्पर मिलने से बनते हैं, किंतु जो कुछ बनता है 
वह किसी वस्तु के ह रा व किसी से बनता है और कुछ वस्तु हो जाता है। जहां स्वाभाविक 
उत्पत्ति संभव है वहाँ स्वाभाविक उत्पाद होता है। जिस से जो पैदा होता है उसे द्रव्य कदते 
हैँ--यदि कोई द्रव्य अस्तित्व में न हो तो उत्पाद बिल्कुल असंभव है--यह द्रव्य ही है जो 
उत्पाद के पहल होता हैं और वहीं कोइ पदार्थ बन जाता है। यह उत्पाद होने की विधि 
अनंतकाल तक चलती रहतो है--जो कोई पदार्थ बनता है उसमें द्रव्य मौजूद है--एक तरफ 
द्रव्य है दूसरी तरफ उसकी अवस्था या शक्ल है--ब्रीज में वृक्ष की पयोय शक्ति-रूप से है, जिस 
वृक्ष का बीज होता है वही नाम बीज को दिया जाता है। जेस बीज से वृक्त का नाम होता है। 

(२) जेनसिद्धांत बताता है जब द्रव्यों का समुदाय सब जगत मूल में नित्य है तब इसका 
कोई कता इंश्वर नहीं हो सकता है--जैन सिद्धांत में इश्वर न कुतों है न पुण्य या पाप का 
फल देता है, श्ररिष्टाटिल का मी यददी मत है-- 

(६३5 0७० 9९ )रण्ल्वे प्रा थरिाजोर वैक्राट8 [0 ०0वें पार [०7 रण चाल बताई 
था ८८००7. यह बात समझे लेनी चाहिये कि अरिप्टाटिल का मत है कि देइबर एक 


कारीगर के समान जगत्‌ को बनाता नहीं है। 
३००: 7.--8 ७८ ब६धरक्रिपा& धरटचट  ह850 - 050व, छ९ ओशो भी८९ गए 


लंफ्रल' बा ॥॥00फुटटार इपवेड2. णा. 80 पगमृंपन ०6 व्य्वे प्रंं3 45 भ्ीला (० 

| ए८/पा८, यदि दम मानें कि इश्तर पाप-पुएय का फल देता है तो दमें उसे अयोग्य 
जज या अन्यायी जज मानना पढ़ेगा--यह उस इंश्वर का स्वभाव नहीं है। 

नोट--यदि सर्वेशक्तिमान इश्वर फल देवे तो वह किसी को पाप करने से पहले रोक 

भी सकता है। यदि रोके नहीं और फल दे तो बद्‌ अयोग्य शासक ठदरता है। 


७० आस्कर [ भगा ५ 
(३) परमात्मा का स्वरूप ज्ञाता, दाता व आनन्दमय अविनाशी है, ऐसा जैन सिद्धांत 
मानता है; अरिष्टाटिल का भी ऐसा दी मत है। 


8०%: >९.--६ 45 इ८ट(एरथो।(ए एटा पचा एमएलाप्रबा(ए धावां 3 ॥टोव (0 72 
पीर तेसोागरल छए03525आ४707 ० ॥्वांगाबोें पग्पष्टी)६, बाते १8 ॥०0ए९ एगराशाए4- 
चैठा 8 पाबा रोटी 78 9०४ छोटबडथाए बापे 9380... ऐ९००, धा& 8ए/॥888 
अली 00व बॉएगजएड ला|०9३3 43 98 ड्वाटवा 5 चीचा जोंदा तट ला]०7 8०6 
पाया, क्‍६ 43 ग्रब्ारटी0ए5, ब्यावे ४ ॥६43 8ा280९०, (5 ॥8 5धी] फरण/ट फ्रथारथीठए०, 
पिलएलाप्रीटॉट४ड, 4६ 48 30, गाणालठएला (जल ऊफेटांगाहइड [0 (०7. 7००. 0 
घटापशथीतए ० पीण्पष्टीस्‍. 38 जिलि गाते 50व ३5 फ्बा बलप्बॉर, बाते पोल 
€38ल्छपंबों बलपथा।ए ० (0व 33 शी ग्राठ्श छए००१ बाते ललापबों,.. ४४०४० पा८ 
8टो। प०पश्टी। 5 प०पछ्0०ए॑ थी टटाजा।. परमात्मा में व्यक्तिरूप से इंश्वरीय भाव 
प्रकट होता है । उसका ध्यान सर्वोत्तम व सर्वेश्रेष्ठ सुखमय है। जिस आनन्द को परमात्मा सदा 
अनुमव करता है बह मद्दान्‌ है; उस कमी दम भी 'अनुमव करतेहें | वह अदभुत है, जितना वह 
मद्दान्‌ है उतना ही आश्चयेजनक है--वह ऐसा ही है। इश्वर जीवन है। भात्र को प्रकटता 
जीवन है। ईइचर में वह व्यक्तिपना है--ईश्वर का आवश्यक प्रकाश यद्दों हैक्रि उसका 
जीवन सर्वोत्तम व अविनाशी है--केवल आत्मिक माव का प्रकाश सदा बना रहता है। 


(७) जेनसिद्धांत का एक सिद्धांत स्याद्गाद या अनेकात है या अपक्षावाद है। दर एक 


कथन किसी अपेक्षा से हो वह उसी अपेक्षा सं समझना चाहिये--श्रिष्टाटिल का भी यही 
सिद्धांत था। 

8०० गी.--(क्रफबवीटगए अडब्राशालाप वात फट जाल्तीट्बाल्ते ॥१ धै।० 
इदा7९ धराा९,. ० फैशंणड 98 ए० गर्व) 25, 30 प्री प्रौटार 8. 8. 829८ 
ए. ज>गींकिी इगाालर पैगगए टबाण 72. इलाशाशल्ते ता घर  फैशंतड्, बाते & 
इटा82 | शाशंटी ६ व्यातठं, गाते 8 इटा5८ ॥ शोगरंटी पल ब्बगार पैंवड्ट टथा 
४ गाल ए बातें 7ण॑ 972, 097६ 7०0 77 पीट ड्थायर 72592८0, 0 589 धघै७६ "4 
$8 ६8 70०, ० ऐश ज्यी्रा 43 70 43 48 482 ; छप [0 38४४७ धैौर् रा ॥948, धागे 
बा 48 ए०8 70 48 पध्रपट,.. ]६48 ०ँशंग्प8 #ण ऐग3 ब्ाबोएभंड प्रथा गाल 
अंवेल्ते ब0वे॑ ३छल्लुजा।ड ४ऑबालालां शंटी 5गारल छलएजोंट प्राबपट ट्थाएं फट 
इप्शंबाधंधौए छपच्ट,... हि क्रापडं छल फैथ तंटी 48 पिबा टीडम82४, णि टी।भ१8९० 
38 4 80ग्रालीजए 0 32णरालाी।ंए, 


भावाथे--विरोधी वर्णन एक समय में नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी क्स्तु के होने 
के दो अथे हैं--एक अपेक्षों से कोई वस्तु ऐसी उत्पन्न हुई है जो पहले नहीं थी। दूसरी अपक्ता 
से ऐसा नहीं हो सकता (वह किसी से हुई हैं)। एक अपेज्ञा से वही वस्तु एक साथ वह्दो है 


किरण २] जैन तलज्ञान और अरिष्टाटिल का सिद्धान्त ७१ 


बवद्दी नहों है परंतु एक ही अपेक्षा स नहीं। यह कहना कि जो है वह नहीं है या जो 
नहीं है वह है यह असत्य है। परन्तु यह कददना कि जो है वह है व जो वह नहीं है वह 
नही है यह सत्य है। इस विवेक से यह प्रकट है कि एकांत कथन जेसा कुछ लोग कहते हैं 
बिल्कुल सत्य नहों हो सकता है--यह हो सकता है कि जो बदला है वह वही है क्‍योंकि 
परिवतेन किसी वस्तु स किसी वस्तु में हुआ है। नोट--इसका भावाथे यही है कि जब 
सुबर्ण के कड़े को तोड़ कर कंडल बना तब सुबणं की अपेक्षा वही है परंतु कड़े की अपेक्षा 
बह नहीं हैं--कुंडल है। . 

(५) जनसिद्धांत कह्ठता है कि परमात्मा को से ज्ञय वस्तु का ज्ञान है। इन्द्रियों के द्वारा 
कुछ ज्ञॉन द्ोता है । अतीन्द्रिय ज्ञान ही सर्व जान सकता है। श्ररिष्टाटिल यद्दी कद्दता है। 

छि००८ [.---/]] कटा प्रधापाबीए ठे८छारड 7०णोर्तेंए०, 5००३८६ ६7८ ॥गरतेल्‍टते 
०पा दर ३०प्पाएट3 ०6 दाण्जोट्वैइ्डल ४०70००६७ एब7४८पोबा5, फैपा ध।2ए तै०ा०( 
शी पड धर 7॥288०7 0 €एटाश्गरए 33 णि बांट, एीए 6 8 40०, 9>ए/ 
गाजर फरैशा 735 ०... फल #ै0०७]८वें2व८ ० ०९एटाएरस्‍ातरड्ड काप्/ 2९८९३5४२ ५० 
एलणाए (0 शव "री गर फैल फेष्ठीगट७ वेटट्डा22 छ05528528 7० /८्वे22 ० घर 
पांण्टाइव, ९८७३८ ॥6 [0७5 | 8 5९१४९ थी फट फु्तपंट्पौबा8 जोंती 7 
एणाएांइट5,.. 50वें 45 पं: 5०९ फए055८5507 ०! फंड 53ण 0 दा0ज०१४८. 

सब मानव प्रकृतिरूप से ज्ञान को चाहते हैं--हमारे पास क्षान के द्वार इन्द्रियें हैं जो 
खास-खास बातें जान सकती हैं; व हरएक वस्तु के कारण को नहों बता सकतों । जेसे 
अप्नि गर्म क्‍यों है? थे यद्दी बतायगों कि आग गर्म हँ--जिसको श्रष्ठतम विश्व का ब्लान होगा 
वही हरण्क बात को अवश्य जानेगा, क्योंकि उसको सर्वविशेषों का ज्ञान होगा--इस प्रकार 
के ज्ञान को धारो स्वेक्ष परमात्मा है । 

(६) दरण्क आत्मा भिन्न द्रव्य है ऐसा जेनसिर्द्धात है। अरिप्टाटिल का भी यहो मत है 
$फ्रेगब्वावट2 फ्राल्थ78 डागएरीट 90व23, डपरी#बाएट 35 पै९2 28७३८ ० घाौलाः >लंजए्- 
$0पो 43 धीर टब्वप३९८ ० फिटागए्ट णि गायों, कंगछड आर व्थीट्व 6९० छपरंटी 
8४९ फ९ डब्रगाट  क्रापएपॉटड व. थी 7259९28 छा #॥056 तृ७॥॥5 43 ०7०, द्रव्य 
एक सादा अमिश्र पदाथे है। बरतुओं का उपादान काररए द्रव्य है। पशु के जीवन का उपादान 
कारण आत्मा है। जिनमें एक से गुण होते हैं उनको एक सदृश पदाथे कहते हैं। 

(७) आत्मा के गुण, ज्ञान, आनन्दू, शांति आदि हैं | अरिष्टाटिल कहता है-- 50०0 ॥988 
एललशा टैब४आलट्ते पातेटा घा।रट वैद्बपीशड5 रण फरांडवेंगा,. शााप्ट. बायते 
एंट्वि8्पाट,. $0पां हांएट3 प्रड गट, तजरीलाटतगिट ॥६ 9 /0फ्टा पीड ूट्थोंलिट2 
धापे जं-॥ए९ ए पाल 8०पा पा छल और] ॥ए८ट छल, निंगा:[ॉ/ं2९85 45 प्रौल ढाते, 
निगएएंप्रढ88 ३8 प्रो 8०४रशंप रण पै७ ०ण्राएौैलेंट कल्ली]लाएढ ण शो ए प्रोट 


७२ आस्कर [ माम ५ 





3०णॉ. आत्मा में तोन विशेष गुण हैं ज्ञान, शांति ओर आनंद--श्रात्मा ही से जीवन है-- 
आत्मा को सुंदरता व शांति से ही हम अच्छा जीवन बिता सकते हैं। आनन्द द्मारा 
ध्येय है। जब्न आत्मा पूर्ण सुन्दर, शांत और निर्दोष दो जाता है तब आनन्दमय रहता है। 

(८) कर्मों के फल को साम्य व आ्रात्मिक गुण के काये को पुरुषाथे कद्ते हैं, ऐसा जैन- 
सिद्धांत है। अरिप्टाटिल का मो ऐसा ही मत है-- 
शिल्ोट8, बाते 8पा00 बाते 8 प्रंप३8 टैडट धीधा ८णाड पातेटः धार प्रैर्ववीण 8 
जे फ़णलापंबीधरंट8 ब्राल पी डइवी रण णस्‍।प्राल, #रागणाए ल्शैपए5 ४९ 4५९ 
धाहश', लिबा, वबाएटवे, [0 ड्ठघए, ९०7९७, [॥9ए बावे पीट ॥६८--४४९६९ ४४९ थी 
8८८०ा्एगांट्ते 77 एथा। ०97 फ़ोल्बड्पाट,.. गिबट्पौप्तट३ बार पार एगटापंगोी।[तदा2टड 
र् बाएल;, 7०८ जाए बाते पर 2... ।० १० छल बाते 60 व॑ं० ग बाल गाए 
अांपिता 0 एण्णला,. जिशए फ्रबाणार्ों ट्टाएशती छरील्फेल फ्रौब्ा। ० गांजादो 
वि॥8 पीट एएशलटा' र् फाज्वेपयांगष्ठ 4ल्‍8 ०... ६ 5 ज्यी0 गैबड धार एएएडा 
गपज्ञागबधाएू ब्लांगाड, 0प टीब्ाए23०णऋ बटधं०प ब्राढ फाचंटा ८0900] ०0० ७पी, 
धन, अधिकार ववे सब वस्तु जो अदृए हैं--भाग्य का फल है। क्रोध, भय, घृणा, इच्छा, 
इष्यो, दया आदि भाव दुःख या सुख देते हैं। इत सब के होने का कारण अहट? शक्तियां हैं; 
अच्छा या बुरा करना हमारा पुरुपाथ है। वृक्ष या पञ्नु अपनी प्रकृति के अनुसार बनने 
की शक्ति रखते हैं। मानव अपने पुरुपाथे से अनेक त्रिचित्र क्रामों को अदल-बदल के कर 
सकता है। 

(०) संयम से आत्मा की श्रेप्ठता ह।ततो है, अरिष्टाटिल कहता है--- [ ९॥ा०॥८0०८ 3 (॥९ 

2» 8286 ० ४१९ 5००! संयम आत्मा की उत्तम दशा है। व्‌ृ९ग्राफुष्ाबांलड प्रवा 33 46 

0 वचटोइ8 तैेंटड72 बावे छ्डभंठगाड रण बाए िातवे, रिबड्शणा व8 0एटएट0घार 
8 7१5०३ ए०शएल बाते उल्वैपटरव ॥६ 00 ्रबबलाठता, >प तरीलत, पट 
फाग्डांट्या।ए्त, एड ए38णा 498 [358८० ॥छ७, 46 48 शाग्राडइट[ 0702 गराणा८ट 
संयमो आदमी वह है जिसमें इच्छा व कोई कपाय न द्ो--कपांय क्ञान-शक्ति को दबा कर 
उस्ते बेकाम कर देता है। जब मदिरा के समान कपाय चली जातो है आदमी स्वयं आपे में हो 
जाता है। 

(१०) ज्ञान को रोकनेत्राला कोई आवरण कर्म है, यही थांत अरिष्टाटिल कहते हैं--- 

९४३९७ छैीढाल ॥5 ग्रा०७ णीवपराशोएटाटर बाते ॥बांगागो।ए, प्रोट्टाट (5 85 
रण छिएर ० पटो बताते चा०३ रण परोल बितटा जला प्रीाट 75 ]९०४४ ्राली- 
8८7८2. जब ज्ञान व विचार बहुत अधिक हो ततब्र भाग्य कम है जब भाग्य का जोर श्रधिक 
हो तब ज्ञान कम प्रकट होता है । 

५8225 विशेष अध्ययन कर के जैनधर्म अरिप्टाटिल के मत में जान लेना 

चाहिये । 


“म्मपद! में जेक-अादर्श 
[ श्रीयुत बबू त्रिवेणी प्रसाद, बीः ए० ] 


बम नम 


#झूम्मपद? एक प्राचीन ग्रन्थ है। इसमें गौतम की उक्तियों का संप्रह है। इसके 
सातवें 'बग्ग' का नाम अहन्तव्रगा' है, अथोत्‌ इस 'वग्ग! में अहेता के सम्बन्ध में विचार 
किया गया है। सुमे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस वग्ग' के प्रत्येक शोक में जेन अहूँततों 
या तीथ॑करों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष -रूप स चचा की गइ है। 

यह याद रखना चाहिए कि जेनधर्म बुद्ध के पहले भी वर्त्तमान था। इसके जन्मदाता॥ 
श्रीपाश्त् नाथ का समय इ० पृ० आठवीं शतातदो मानो जाता है। महावीर--जा गौतम बुद्ध 
के समकाज़ीन थ-के समय में जेनघर्म उन्नति के पथ पर श्पग्रसर हो रहा था। बुद्ध 
कितने उदार थे और “सत्य तथा 'सुर्दरं! के प्रति उनका कितना आकर्षण था, इसका पता 
हमें जगह-जगह मिलता े। यद्यप्रि उन्हेनि आह्णे के धमम से संबंध-विच्छेंद कर लिया था, 
तोौभी एक आदर्श श्राह्मण को ओर अत्यन्त झ्याघा की दृष्टि स देखते थे। ऐस उदारचरित 
महात्मा ने मत्यसिद्धान्ता को ग्रहण करन में कभी आनाक्ानी ते की होगी--चाहे वे किसी 
भी धर्म या समुदाय के क्‍यों न हों। जिस प्रकार आइशे ब्राह्मण की ओर उनके हृदय में 
आदर-माव था, उसी प्रकार 'धम्मपद! का सातवों वर्ग! इसका प्रमाण है कि जेन आदशों 
के प्रति भी उनके विचार अत्यन्त उदार तथा आदरपूर्ण थे । 

में पहले 'अहेतः शब्द कोही लेता हं। अहेत “अछघे का विक्नन रूप है। “अर्थ! 
ऋगवेद# में भी आया है। वहाँ इसका अथे है--योग्य. उच्च, श्रद्धास्पद इत्यादि। इस 
प्रकार ऋगवेद के समय में भी इस शब्द स एक उच्चाद्श सूचित द्ोता था। शायद जब 
जैनधर्म में पाइवेनाथ और महावीर जेसे आदशे पुरुषरतन्न उत्पन्न हुए तो जनधम ने इस 
वेदिक शब्द को अपना लिया और उन पुरुष-रज्नों के सम्बन्ध में इसे प्रयुक्त किया, क्योंकि 
इस शब्द से आदर में निद्त पूरा-पूरा भाव प्रकट होता था। इस प्रकार अहेत्‌ जैन- 
तीथंकरों के लिए प्रयुक्त होने लगा,। और इसके द्वारा जेनधम के सवश्रष्ठ, आदश पुरुष का 


$ जेनी श्रीपाश्बंनाथ को जैन धरम के जन्मदाता नहीं मानते: किन्तु इसके अन्यतम श्रयारक । 
“- संपादक 
& कऋगवेद--२., ३. १; २. ३. ३. इस्यादि। यह शब्द “अवेस्ता' में भी आया है, वहाँ 
इसका रूप “अरेजन्द है। इसी से बोध होठा है यह शब्द कितना पुराना है। 
- इसमें प्रमाण अपेदणोब है |--संपादृक 
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बोध होने लगा। जैन कोषकार हेमचन्द्र ने (बारदवों शताब्दी) शैनतोथद्करों के पस्योयवाची 
शब्दों को इस प्रकार दिया है-- 

अहेज्िन: पारगतस्त्रिकालवित्त्तीणाष्टकर्मा परमेष्ठयधीश्वरः | 

शंभुः स्वयंभूभर्गवाज्जगत्प्रभुस्तीर्थ फरस्तीर्थकरो जिनेश्वरः ॥ ' 

देमचन्द्र ने बुद्ध के भी पयोयवाची शब्द दिये हें। यह सूचो तीथ्थेकुर के पय्योयवालो 
सूची से बहुत लम्बी है, पर इसमें 'अ्रहेत' शब्द का पता नहों है। बौद्धकोषफार अमरसिंद 
(छठों शताब्दी) ने मी अपने अ्रमरकोष में “बुद्ध के पय्योयवाची शब्द देते हुए 'अ्ईत्‌' का 
कोई उल्लेख नहीं किया है। किन्तु हेमचन्द्र और अमरसिंद--दोनों ने दी बुद्ध के नामों 
में जिन! शब्द का उल्लेख किय्मा है। 'जिन! और '“अद्दत्‌ स श्रेष्ठ तथा आदर्श पुरुष का 
बोध दोता है, अत: ये जैनों तथा बौद्धों--दोनों के आदशे पुरुषों के सम्बन्ध में लागू हो 
सकते हैं। पर यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि 'जैना:! और “आदंता:” से जैनर्ध्मा- 
नुयायियों का बोध होता है, और इस प्रकार 'जिन! और “अत” भो जैन आदशे पुरुषों के 
लिए विशेषत: प्रयुक्त हुओ है। तब यह निस्संकोच कद्दा जा सकता है बौद्धों न जेनों से 
ही इन दोनों शब्दों को म्रद्दश किया दोगा। इसमें संदेह नहीं कि 'अहन' शब्द बौद्ध 
प्रन्‍्थों के आदि में लिखा मिलता है; यथा “नमोतस्स भगवतों अरहनो सम्मासंबुद्धस्स' । 
पर यह उसी प्रकार है जेसे, जाद्म णों के अन्थों में औ्रीगणेशाय नमः? या जेंनप्रत्थों में--'नमों 
अ्ररिहंताणं?, किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ “अरदन' पष्ठी विभक्ति में है और 
विशेषण के समान व्यवह्त किया गया है। यहाँ पर यह शब्द 'श्रद्ध य' या आदरणीय के 
अथे में आया है। अनः यहाँ अहंत्‌' से वह अथ नहों निकन् सकता जे “नमो अरिहंतारं 
के अरिहंताणं' से निकलता है। “अद्देत! शब्द का ऐसा ही प्रयोग 'धम्मपद! के १६४ वें 
पद्म में किया गया है-- 

थो सासनं अरहतं अरियानं धम्मजीदिन |! 

“थम्मपद' के टीकाकार आचाये बुद्धघोष ने यहाँ “अरहतः को विशषण और 'सासन' 
को विशेष्य बताया है, और यही ठीक भी है ) इस प्रकार यहाँ 'अरदतं? का अथे स्म्मानास्पद 
सममला चाहिए, ऐसा ही प्रयोग 'पूजाह” 'महाहँ' आदि शब्दों में मी किया गया है। 

अब यह विचार करना चादिए कि बौद्धोंके अनुसार “अहंत्‌” का क्या अथे है ? 'खुशकपाठ' 
में इसका अथे इस प्रकार दिया हुआ है---'द्सहंगेद्दि समन्‍नागतो अरद्यातिवुज्ञति'--अथोत्‌ , 
जिसमें दस लक्षण वत्तेमान दों, बद अर्देत्‌ू है। इससे बोध दोता है कि बौद्धों की दृष्टि में 
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किरण २] ध्यम्मपद? में जेन आदशे उ ५. . 
“अद्दंतः का बहुत ऊँचा किन्तु एक निश्चित स्थान था, और ऐसा जान पड़ता है कि बढ 
स्थान केवल 'बुद्धल” के नीचे था। ७५९ वें श्छोक में आये हुए 'जुतीमन्तो” शब्द की व्याख्या 
करते हुए अश्वघोष ने लिखा है--“अरदतमग्गव्य्यण जुतिग, इसका भाव है--“अद्देत्त की 
अनुभूति से उत्पन्न दोनेवाला ज्ञान-प्रकाश”। आचार्य्य की इस व्याख्या से भी हम देखते हैं 
कि “अद्देत्तः “बुद्धत्' के कितना समीप था। 'यसपब्बत्ञ' के अनुसार बुद्ध खवयं सात 
अद्दतों में से एक थे, किन्तु 'बुद्धत्व' केवल उन्होंने द्वो प्राप्त किया था। इससे सिद्ध है कि 
बौद्धों ने अरहत्त का पद बुद्धत्व स नीचे माना है। किन्तु साथ ही यह भी ख्याल रखना 
चाहिए कि कोई मी सम्प्रदाय किसी दूसरे सम्प्रदाय के सर्वेश्रे०0 आदी को भी अपने सर्वोचच 
आदरशे के नीचे ही खान दे सकता है। अतः जान पड़ता है कि बौद्धपर्म में 'अहृच्चः की 
भावना किसी दूसरे सम्प्रदाय से ग्रहण की गई है और वह सम्प्रदाय निम्सन्देह जेनसम्प्रदाय 
है। अब आइए “अहंतवग्ग” के प्रत्येक शछोक को परीक्षा करते चर्ले - 

(१) छोक सं० ९०--गनच्छि--बुद्धघोष ने इसका अथ॑ 'गतमग्ग' दिया रै। इसका 
अथे टै--'वह जिसने अपना मांगे तै कर लिया हो?। अब इसकी तुलना 'पाग्गतः के 
साथ कीजिए। हेमचन्द्र ने 'पारगत! को जैनियों के ' अहँन! या जिन! का पयायवाची 
बनलाया है। 'पारगत” का अथहै--'वह जो दूसरे किनारे चनज्ना गया हो! । इस प्रकार 
पातन्छि! और “पारगन! का भाव एक ही है। 

सब्बगन्थप्पहीन--वह जे! सभी बंधनों से मुक्त हो गया हो। इसकी तुलना “निग्गन्ध! 
से कीजिए , बुद्ध के समय में या पहले भी जैन साधु 'निग्गन्थसमन” कहे जाते थे। 
अशोक के एक स्तम्भ में मी उनका ऐसा ही वन है। हेमचन्द्र ने अपने कोष में इसका 
संस्कृत रूप 'निर्मथ! दिया है और इसे जैन साधु का पर्यायवाची बताया है। 

(२) छोक ९१--न निकेते रमन्ति ते-बे गृहों में वास नहीं करते । यह जैन तीथंझूरों 
तथा जैन साधुओं के सम्बन्ध में सबंथा लागू है। बुद्ध के सम्बन्ध में मी यह सत्य हैं। 
पृज्यपाद के “इष्टोपदेश' के इस ज्छोक से उसकी तुलना कीजिए ! 

अभवचब्चिलविक्तेपष एकान्ते तत्वसंस्थितिः । 
अभ्यमेद्ियोगेन योगो तत्व॑ निज्ञात्मन: ॥ 
अर्थात्‌ ग्रहत्याग कर एकान्तवास करना जेन साधुओं का अनिवाय्य कत्तेव्य है। 

(३ ) श्लोक ९२-०३--परिज्जातभोजनं--जो अपने भोजन के विषय में सावधान 
रहे; आहारे अनिप्सितं--जो भोजन पर निर्मर न करे। ये उक्तियाँ सब से अधिक जेनों - 
विशेष कर जेन सांघुओ्रों के सम्बन्ध में लागू होती हैं । 


रद सास्कर [ साँग ५ 





विमोक्ख--बुद्धघोष के अनुसार यह निर्वाण का ही दूसरा नाम है। किन्तु 
वास्तव में 'मोक्त' या 'विमोक्त' का व्यवद्ार जैनों के सम्बन्ध में और 'निर्वाण” का व्यवद्ार 
बौद्धों के सम्बन्ध में होता है । 

£ ४ ) श्लोक ९४-९५--तादिनों ( तादि का षष्ठी एकवचनरूप )--उसके समान; 
तथा तादि। इनमें से प्रथम शब्द ९४ वें और द्वितीय ९५ वें इलोक में आया है। भाश्वये 
है, इन शब्दों की ओर “धम्मपद' के अनुवादकों या टीकाकारों का ध्यान नहीं गया है। किसी 
ने उनका अर्थ नहीं दिया है। पर मेरा विश्वास है कि इन शब्दों का एक अलग महत्व है। 
९४ वें इलोक में जहाँ तस्स ( जो यस्स से सम्बन्धित है ) आ चुका है, 'तादिनों! की 
आवश्यकता नहीं थी, यदि वहु एक विशेष ध्र्थ में प्रयुक्त न किया गया होता । मैं सममता हूं 
कि उस पंक्ति का अर्थ यह होना चाहिये--जो उसके समान है, देवता मी उससे ईध्यों करते 
हैं।” अडरसन का मत है कि 'तादि! का व्यवहार बहुधा बुद्ध के शिष््यों या स्वयं बुद्ध के 
सम्बन्ध में मी किया जाता है। अतः मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि दक्त इल्नोककों में तादिनों 
से यह भाव निकलता हैं--“अहंत'--जिसके सम्बन्ध में इस वर्ग का प्रत्येक इलोक कहा गया 
है---उसके समान है, अथान्‌ बुद्ध के समान है पर वह बुद्ध नहों हैं । इस से स्पष्ट बोध 
होता है कि अद्वत्‌ू-आदशे का बौद्धों ने अपने अनुकुल वना कर अपना जिया है । 

(५ ) श्लोक ९७--यहू एक कठिन इलोक है। इसके बाहरी और मीतरी अ्रथ में 
आसमान-ज्मीन का फर्क है। इसका साधारण अर्थ यह है--“मनुर्प्या में श्रेष्ठ वह है जो 
विश्वासदीन, ऋतन्न और डाकू है तथा जिसने सभी आशाओं का परित्याग कर दिया है” | पर 
इसका वास्तविक अर्थ यह है--मनुप्यों में श्रेष्ठ बह है, जो सोच समझ कर किसी बात पर 
विश्वास करता है, जो निवाण को सममभता है, जिसन समो बन्धनों को काट दिया है, जिसे 
पुनजेन्म से छुटकारों मिल गया है और जिसने समी इन्छाओं का त्याग कर दिया है”। कद्ा 
जाता है बुद्ध ने यद् इलोक ३० संन्यासियों के प्रति कद्दा था जिन्होंने सारिपुक्त पर इलोक से 
साधारण अर्थ में व्यक्त दोनेदाले दोष लगाये थे। सारिपुत्त ने अपने गुरुसे यह प्रार्थना की थी 
कि सत्य का उपदेश उसे नहों, बल्कि उन लोगों को दिया जाय, जिन्हें उसकी अ्रत्यन्त 
आवश्यकता है। बुद्ध ने इस एक दी इलोक के द्वारा सारिपुल के हृदृ विश्वास के भ्रति अपना 
और उन संन्याक्षियों का भी मत श्रकट किया। किन्तु मुझे जान पढ़ता है कि संन्यासियों 
ने सारिपुत्त के प्रति नहीं बल्कि जेनों के प्रति यद्द अमियोग उपस्थित किया होगा | या यह 
भी संभव है कि स्वयं मद्दावीर पर यद दोपारोपण किया गया हो, जो संमवतः उस समय 
जीवित थे और धमंप्रचार कर रहें थे। श्री के० पी० जैन का कदना है कि इस श्रकार 
के विरोधामास जैन तीथेड्ूरों के सम्बन्ध में बहुधा पाये जाते हैं। उपयुक्त इलोक पर तीथंकरों 
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की बिरोधामास-पूर्ण उक्तियों की यह छाप विचार-विनिमय या अनुकरण का स्पष्ट प्रमाण तो 
नहीं है ? यहाँ यद मी कद देना आवश्यक है कि उपयुक्त श्लोक में आया हुआ 'सन्धिच्छेद' 
शब्द का अथे 'सब्बगन्थप्पहीन! के समान दी है। 

( ६ ) श्लोक ०९--वीतराग--यह भी जैनतीथछुर का एक श्रसिद्ध नाम है। हेम- 
चन्द्र ने तीथंडूरों के पय्यायों में इसका भी उल्लेख किया है। पर बौद्ध के प्योयों में न तो 
हेमचन्द्र ने और न अमरसिंद ने ही इसका उल्लेख किया है, यद्यपि बुद्ध के सम्बन्ध में भी 
यह लागू है। जैनियों में 'श्रीवीवरागाय नमः” का पत्रादि में लिखा जाना एक साधारण बात 
है पर बौद्धों के यहाँ इसका उदाहरण बहुत ही कम मिलता है। मैं सममता हूँ कि यद जैनों 
के सर्वोचादश्श के प्रति प्रत्यक्ष निर्देश है और यह आदर तथा प्रशंसा की प्रेरणा का सूचक 
है। मेरा यह भी विश्वास है कि इस शब्द का प्रयोग इस बात का एक निश्चित प्रमाण है 
कि इस समय तक जैनों का यह आदर बौद्धधर्म में प्रदृण किया जा चुका था और उससमें 
मित्र भी चुका था । 

“धम्मपद! का एक दूसरा श्लोक भी, यद्यपि वह ७ वें वम्ग' का नहों है, ध्यान देने योग्य 
है वहू यह हैं-- 

उसम॑ पदरं वीर महेसि विजिताबिनं | अनेज नहातक बुद्ध तमहं बूमि ब्राह्मण ॥ 

इस इलोक में 'उसम' और “वीर' शब्द बहुत ही मदस्त्वपूण है। बुद्धघोष ने इनके 
साधारण अथ को ही लेकर इजोक को व्याख्या की हैं। ये शब्द बौद्ध तथा ब्राह्मण प्रन्थों 
में अनेकशः व्यवष्नत हुए हैं। फिर भी मेरी धारगा है यहाँ “डसम' (सं० ऋषम ) से 
जनियों के प्रथम तीर्थक्षुर ऋषमदेव तथा 'वीर' से अन्तिम तीथकूर महावीर की ओर संकेत 
किया गया है। वे महेसि ( महर्षि ), अनज ( वासना से रहित ), तथा नहद्ातक ( वह 
जिसने अपने पापों को धो दिया है ) कहे गये हैं। पवरं ( सं० प्रवरं ) का अथ है श्रेष्ठ, 
ओर मद्दा का भी अथे हैं श्र प्ठढ । इस प्रकार 'पवरं वीरं' से 'महावीर' का संकेत मिलता 
है। इस प्रकार इस इलोक से यह माव निकलता है कि केवल वेदिक धर्म में ही आदशे 
ब्राह्मण नहों पाये जाते हैं | बल्कि ऋषमदेव, मद्दावीर तथा स्वयं बुद्ध मी आह्मण हैं । बुद्ध के 
अनुसार आदशे आह्मणश होने के लिये जाति, कुल या बाह्य स्वरूप की आवश्यकता नहों थी | 
किन्तु 'सब्यवासित वोसान' ( समो पूरेताओं से पूर ) होने से दी कोई मी आदणे ब्राह्मण 
कद्दा जा सकता था। जब दम यद्द रूयाल करते हैं कि बुद्ध ने ब्राह्मणों के धमे से सम्बन्ध 
विच्छेद कर एक अलग सम्प्रदाय को स्थापना की थी तो यह बहुत द्वी स्वाभाविक जेंचता है 
कि उन्होंने वेदिक धमे से अलग होनेवाले तथा समान आदशे वाले दूसरे मद्दापुरुषों के प्रति 
सहानुभूति दिखाई हो। यह उस समय और भी 854 जब हम यह ख्याल 
करते हैं कि दोनों सम्प्रदाय एक ही सम्प्रदाय की शाखाएँ हैं |# 

( इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटेरली, माग ३ संख्या ३ में प्रकाशित 
श्री एम० गोविन्द पे के निवन्ध का भाव ) 
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मुल्लिम कालीन भारत (६० सन्‌ 
१२०६) से पहिले भर्थाव महाभारत 
कामिक तो यजनीतिन टिया 
घामि राजनो 
जाने के लिये लेल्क की “भा-।.. मस्किम कालीन मारत* 


0 के 8002 288338 [ लेखक--श्रीयुत बा० अयोध्याप्रसाद गोयलीय ] 
जैनियों और हिन्दुओंके शासनकाल ध्यान 

के भारत के उत्थान-पतन वर्शित ध्रधम प्रकरण 

हैं। प्रस्तुत निबन्ध में मुस्लिम ॥॒ | 

कालीन भारत के उत्थान-पतन का करत के अब युलामनशय शात्तक 
वर्शन होगा जो कि धारावाही-रूप वमतसनसनत 

से भाल्कर में प्रकाशित होगा । [ ड्८ स० १२८६ से इ० स० १ २९०० तक |] 





क्िधि का विधान' विचित्र है। भारत गुलामी की जुंजीरों में ग़लामों द्वारा ही 
जकड़ा गया। योग्यता, बीग्ता, सभ्यता आदि गुण किसी विशेष जाति, देश अथवा वर्ण 
की मीरास नहीं हैं। इन पर मनुष्य जाति का समानाधिकार है। प्रत्येक प्राणी में 
सानब्रोचित उत्तम गुण-बौज से वृक्ष के अस्तित्च समान छुपे रहते हैं. और अन्‍कूल सांघन 
मिलने ही प्रस्फूटित हो जाते हैं। किसी मनुष्य अथवा वग-विशेंप की आत्मा को विकास न 
होने देना--उसे समाज अथत्रा धर्म-बन्धन से जकड़े रहना--अन्याय है। सभो जातियों 
ओर देशों में उत्तमोत्तम गुणवाले मनुष्य पाये जाते हैँ। जिन्हें उभरने के साधन मिल जाने 
हैं, वह उभर जाते हैं, बाक़ी सीप में मोती के समान पड़े हुए समुद्र के उदर-गहर में जन्तुओं 
के भोज्य पदार्थ बन रहते हैं। भारत के प्रथम १० मुसलमान बादशाह अच्छे वातावरण में 
उत्पन्न न होकर गुलाम-बंश में उत्पन्न हुये थे। यह बह समय था, जब ईसाई और मुश्लिम- 
देशों में खरादे हुए मनुष्य गुलाम कहलाते थ और उनके साथ पशु जैसा घृणित व्यवद्धार 
किया जाता था। उनके वीजओो-बच्चे और दिनो-दिमाग पर सी मालिकों का अधिकार होता 
था। फिर भी यह गुलाम भारत के उस कशटकाकोग समय में शासक हुए, जब दवारे हुए 
राजपूत गोली खाये हुए शेर की मांति अपने गये हुए राज्य को पुनः हस्तगत करने की ताक में 
घात लगाये हुए बठे थ । 
साधारण ग्रुलाम से एक विदेशीय ओर विजातोीय का शासदः होना स्वेन नहीं, ये बातें इन 
यादशादों की लगन अथक परिश्रम और शूरबीरता का परिचय देनी हैं। इस्लाम का 
समानाधिकार वाला सिद्धान्त भी इनके उत्थान में बहुत कुछ सहायक हुआ। इस वंश में 
+ यद्यपि इस लेख का जैतथन से कोई सप्वन्ध लीं है। यह पुक लावजअनिक ऐतिहासिक लेख! हे। 
फिर भी हससे--भुस्लिम क्यों विज्रयी दुए, किस तरह उठे और किस तरह गिरे एवं रुप समय भारत की 
स्थिति क्या थी आदि बातों को जानकारों अकर्य हो जाती हे। इस लिये हवको भास्कर में स्थान दिया 
जा रहा है। --सम्पादक 





लक >+नल + --५०७-+«-->फिनल>»म- न 


कि २] मुस्लिम कालीन मारत ७९ 


५ बादशाह और एक मलका हुई, इन सब ने ० स० १२०६ से ई० स० १५९० तक कुल 
८98 वर्ष राज्य किया। इस बंश का सबसे प्रथम कुतुबुद्दीन द्वी मारत में पहले पहल मुस्लिम 


साम्राज्य का संम्थापक हुआ । 

मुहम्मद शदाबुद्दोन गौरी देहली और कन्नौज विजय करके लौट गया और यहाँ कुतुब 
को अपना प्रतिनिधि नियत कर गया। १५० वर्ष तक इसने अतिनिधि का 
काये करते हुए मारत के दृरस्थ देशों को जीता और १२०६ ६० में गौरी के 
मारे जाने पर स्वयं देहली का सम्राट बन बेठा और इस प्रकार अनायास 
ही मारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना ग्रलाम वंशी कुतुबुह्दीन द्वारा हुइ। मुस्लिम 
साम्राज्य और धरम फेलाने के लिये इसके हृदय में अद्म्य उत्साह था, साथ द्वी असहिष्णुता 
का हलाहल मी बहुत कुछ मात्रा में इस के मस्तिष्क में प्रवेश कर चुका था! अतः इसने 
धार्मिक और राजनीतिक परिम्थिति के चक्र में पड़ कर लाखों हिन्दुओं को सत्यु के सुपुर्दे कर 
दिया और जिया कर मी हिन्दुओं पर लगाया। किन्तु यह अधिक दिन जीवित न 
रह सका और ४ वर्ष शासन करन के बाद एक रोज़ चोगान ( पोलो ) खेलते हुए घोड़े से 
गिर कर मर गया । 

कुतुब के बाद उसका पुत्र आगमशाह राज्यारूद हुआ, किननु इसके अयोग्य और अशक्त 
होने के कारण जीते हुए प्रदेशों में विद्रोह हो गयां। अतः उस गही से 
,..._ . उतार कर बदाओ के सूबेदार अलृतमिश ने देहली के शासन की बागढोर 
अपने हाथ में ली । 

यह कुतुब का ज़र-खरीद गुलाम था । अपने पराक्रम और कतंव्यनिष्ठा के कारण 
उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ सूवेदार और अन्त में बादशाह बन बेंठा। 
यह बादशाह क्या हुआ मानो भिड़ों के छत्त में द्वाथ डाल दिया। उसकी 
इस उन्नति से लोग दृष्यों करने लगे, और कहने लगे कि बादशाह के ज्ुर- 
खरीद पुलाम को बादशाद्‌ बन जाने का क्या हक़ है ? जबकि खलोफ़ा ने 
उसे बादशाद चुना ही नहीं है। इन सब विरोधों को परवा न करके पहिले उसने शक्ति 
सच्यय की और जब वह शक्तिशाली हो गया तो खलीफ़ा ने भी खिलअत भेज कर उस 

#प्ेवक - तुर्क भाषा में बड़ अमीरों को एक उपलि है। फरिश्ता का मह अनुमान कि 
हाथ की ठेंगजियों टूटों होने के कारण हो वह पुबक कइल्ाबा,शलत है। 

*_*"दलबनूता को भारत-याखा पएृ० ६६ 

| फरिश्ता लिखता है कि कुतुश॒द्दीन ने इस दास का नाम खरोदने के पश्चात्‌ अज्तमश ( चन्द्र 
को लड्जित करनेवाज्ञा ) नाम रखा । बहुत सम्भव है अत्यन्त रूपवान होने $ कारण ही बढ़ नाम 
शक्खा गया हो । «+ इध्मबतूता को सारत-वात्रा, ए० १६ 


कुतुबद्दीन ऐबक+ 
( १२०६-१० ) 


जारामशाह 


शमशुद्दीन: 
अल्ममिश 
( ११११-३६ ) 
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बादशाद्‌ की पदवी प्रदान कर दी #। खलीफा की स्वीकृति पाकर अल्तमिश की शक्ति और 
मी बढ़ गयी । जो स्वार्थवश धरम की आड़ लेकर उसे बादशाद्द स्वीकार नहों करते थे, अब 
उनके मुंह बन्द हो गये। अब मुसलमानों के लिये अल्तमिश का विरोध करना मानों 
खलीफा का विरोध करना था। अल्तमिश जीवन भर अपनी सत्ता स्थापित करने में लगा 
रहा। उसने बंगाल और सिन्ध के विद्रोही सूबदारों को दबा कर मालवा, गुजरात, गालियर, 
उजेन विजय किये और मेवाड़ प्रान्त के रणशथम्भोर और याण्ट गगढ़ दुगे हस्तगत किये । इस 
प्रकार जब अल्तमिश मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार कर र6। था. तथ तातार का प्रसिद्ध चंगेज़खां 
अपने भयानक और कुरूप सिपाहियों को लेकर मंगाोलिया से आँधी को भांति उठा और 
बहुत से मुसजमानी राज्यों को विध्वंस करता हुआ. सारत पर आक्रमण करने के लिये सिन्धु 
तक आ पहुंचा । किन्तु अल्तमिश की दूरन्देशी से वह आक्रमण न कर सका. चंगेज़खां लौट 
गया और इस प्रकार अनायास ही एक बहुत बड़ तुृफान से मारत बच गया। किन्तु कई 
मंगोल अफगानिस्तान आदि प्रदेशों में बस गये | जब्र एक बार उन्हें भारत के मांगे का पता 
लग गया, तब वे समय-समय पर अवसर पाते हो आक्रमण करने लग। इब्नबतृता लिखता 
है कि--“यह सम्राट खय्य विद्वान था। इसका चरित्र अच्छा और प्रवृत्ति सदा न्याय 
की ओर रहती थी। न्याय करने के जिये विशेष उत्सुक द्निक कारण, इसने आदेश दे दिया 
था, कि जिस पुरुष के साथ अन्याय हो, उस रखित बख्र पहन कर बाहर निकलना चाहिये 
जिससे सम्राट उस पुरुष को देखते ही पहचान लें. क्योंकि भारतवष में रोग साधारणतया 
इज्ेन वम्ब ही थारण करते हैं। सात्रि के लिये एक दूसरा ही दियम था | द्वार-स्थित बुजों के 
स्फटिक के बने हुए सिंहां के गले में खड्न्‍ताथ डाल कर उनमे बड़ियाल (बड़े घण्टे ) बंधवा 
दिये थ। अन्‍्याय्र-पीड़ित के जुंजीर हिलाते ही सम्राट हो सूचना हो जातों थी और उसका 
न्याय तुरन्त किया जाता था । इतना करने पर भो इस सम्राद को सन्‍्तोय ने था। बह कहा 
करता था कि लोगों पर रात्रि को अवश्य अन्याय होता होगा। प्रालःकाल तक नो बहुत 
विलम्ब दो जाता है। श्रतः दूसग आदेश निकाला गया कि न्यायाथियां का भ्रौसना तुरन्त 
दो जाना चाहिये। ६० स० १२३५ में अल्वम्तिश को सृत्यु हुई | गुताम सफ्रार्रा में यही 
सबसे मद्दान था | 

$ सगेन्द्रस्यथ मसगेर्वत्व वितोण' केन कानने | 

--वा्दा मस्तिद सूरि 

“बनमें झूगेर्र को सखुगेल्द्रता-स्वाधीनता किसने अ्रपेण की ? किसी ने भो महीं ।” इस से मालूम 
होता है कि स्वावीनता कमी किसो को उपद्वार में नहीं मिल्लती यह स्वयं अपने बलड़े आधार पर 
प्राप्त को जाती है और तभी रटिकतों है । 
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अल्तमिश का पुत्र रुकनुद्दीन सात माद राज्य करने पर, जब राज्य के अयोग्य समझा 
रजिया बेगम... रे अल्तमिश की पूत्री रज़िया सिंदासनारुद हुईं। यह अल्तमिश के 
( १३६.३६ ). सन काल में राज्य काय्ये में बहुत कुछ सहयोग देती थी। इसने साढ़े 
तीन बे बड़ी सजगता और तत्परता से राज्य किया। रज़िया मदोने 
बल्त्र पहन कर द्रबार में बेठती थी। यद अत्यन्त वीर साहसी और चतुर स्त्री थी। एक 
हब्शी गुलाम पर प्रेम करने के सन्देद् में कुछ सरदारों न इसे ब्रिद्रोह कर के मार डाला । 
रज़िया ब्रेगम की मृत्यु के उपरान्त उसका भाई गही पर ब्रेठा, इसन केबल दो वे 
राज्य किया और यह विद्रोही दरवारियां द्वारा क़रेद कर लिया गया 
इसके वाद अल्तमिश का पात्र गज्यारूढ़ हुआ और यह मो पांच बरस 
राज्य करन पर कैद कर लिया गया। इन दोनों के पीछे अल्तनमिश का 
सत्र से छोटा पुत्र नासिरूद्दीन राज्यासिपक्त हुआ । यह बादशाद्द अत्यन्त सच्चरित्र ओर 
इच्चर- मक्त था। आजीवन इसने राजकोप से एक भी पेसा न लेकर अपन हाथों से पुस्तके 
लिख कर जीवन निर्वाह किया। इसकों एक ही पत्नी थी। सब घरेत्द का्य्यों के अलावा रसोई 
भी उसे स्वयं बनानी पड़तो थी। एक बार मौजन बनाते समय बगम का हाथ जल गया, तो 
उसने बादशाह से कुछ दिन के लिये रसोई बनाने वानी नौकर रस लेने की प्राथना की, किन्तु 
बादशाह ने यह कह कर बेगम की प्रार्थना अस्त्रीकार कर दी. कि “राज्यकोप पर मेरा कोई अधि- 
कार नहीं है, बह तो प्रज्ञा की ओरस मेरे पास केबल घरोहर मात्र है और धरोहर को अपने 
कार्यम व्यय करना पाप हैं । बादशाह तो क्या प्रत्यक व्यक्ति को स्वावलम्बी होना चाहिये-- 
अपने कुटम्ब के भरण-पोषणा को खुद कमाना चाहिये। जा बादशाह खावलम्बी न होगा, 
उसकी प्रज्ञा भी अकर्मश्य हों जायगीं। अनः में राज-कोप से एक पेंसा ले नहीं सकता 
ओर मेरी हाथ को कमाई सीमित है. उससे तुम ही बताओ नौकरानी केस रखी जा 
सकती है# !” 
.._ # एक ऐसी ही इसलाम के इतिहास में क़रीब ११०० वर्ष को घटना इस प्रकार है:-- 
हज़रत उमर ( द्वितीय ख़लोक़ा ) बहुत सादगी पसन्द थे। इन्हों ने बाहुबल से अरब, फ्ल्नस्तीन 
रूम, जेतुस्ध मुकफ़्प ( शामका एक स्थान ) आदि रे केवल दूस वर्ष में ही :६००० क़िल्ले और शहर 
फतह किये भ्रोर शास्ति स्थापित की । यह विजशों खलोफा सादगी के नमूने थे। केवल राजकोण 
से अपने परिषार के पालन के लिये २०) माइवार लेते थे। तंगदस्तों इतनों रहती थी कि कपड़ों 
पर आप को चमदे की थेकरी ( पेवस्द ) कगानों पढ़ती थी | ताकि उस जगह से कपड़ा दुबारा न फठे 
जाय । जूते भो खुद गांठ जेते थे, सिरहाने तकिये क स्थान पर ईंटें लगाते थे। उनके बच्चे भी 
फटेड्ाल रहते थे, उन्हें उनके साथी अपने नये कपड़े दर्जा कर चिढ़ाते थे। पृक दिन आए के पुत्र 


नासिरूदीन महसूद 
( १२४६-१६ ) 
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राज्ि नासिरुद्दीन की सृत्यु के पीछे गयासुशीन बलबन राज्यारूद हुआ। क्ररोब 
४० व बलबन के हाथों में देहलो-साम्राज्य की डोर रहदी। प्रारम्भ में २० 
हलक आओ * बे तक नास मात्र के वादशाह साधु-स्वमाव नासिरुद्दीन का प्रधान मन्‍्त्री 
ओर सम्राद की झृत्यु के बाद २०वर्ष तक शासक रहा। इन ४० वर्षों में 
मुस्लिम-साम्राज्य कौ नोंव जमाने में इसने काफो प्रयत्न किया। मंत्रित्काल में उसने 
विद्रोहियों को दवाने और आक्रमणशकारी मंगोलों को हराकर भगाने में सफजता प्राप्त की। 
बादशाद होने पर उसने राज्य-समा का बेभव बढ़ाया, राज-नीति में परिक्तेन किया और 
शासन को सुदृद और चिरस्थायो बनाया। उसने एक जासूस विभाग खाजा। ये जासूस 
बलबन के पुत्र तक की कार्यवाही का विवरण वलबन को शुप्र रीति से लिखकर भेजते थे । 
बलबन न्याय करने में बड़ा कट्टर था। वह अपने भाइया, पुत्रों, मित्रों और सम्बन्धियों 
तकको दोषी होने पर दण्ड दिये बिना नहों छोड़ता था । वचन ने हिन्दू मेत्रातियों को विद्रोही 
होने के कारण लाखों की संख्या में नष्ट कर दिया, उनके गांत्रां में आग लगवादी, जब यह 
हिन्दू मेवाती बिलकुल शान्त और मुसलमान दो गये, तमी उनका पीछा छोड़ा। इसने अन्य 
मुसलमान विद्रोहियां को मी बड़ी सजगता से दवाया | इसकी राज्य-सभा के नियम बढ़े 
कठिन थे। नतो किसी को हेँसने की आज्ञा थी और न वलबन स्वयं हैंसता था । दिल्ली 
ओर मजाक़ का तो कहना क्‍या? प्रारम्मिक जीवन में बज़बन शरात्र पीना था. किन्तु 
रांज्यासीन होते ही उसने अपनी इस कुटेब को छोड़ दिया । 


प्रभदुखरइमान ने अपने लिये नये कपड़े बनवाने $ लिये रो-राइर ख़ज्फा से बहुन मिस्ननें को । ख़लोफ़ा 
का हृदन्न पप्तीजा और उन्होंने अपने अगले बेसन में काट त्नने $े लिए संकेत करके दू। रुपये पेशरी 
देने को खिला | विश्तु कोचाध्यव तो ख़त्तोफा का पका गनुयायो था अतः उसने यह ख़िख्य कर रुपया देने 
से इनकार कर दिया कि “काश आप इन्तकाल फ्रश्मा ये ता यह रुपये किस हिसाब में दाज जायंगें ? 
हज़रत उमर इस पर्चे को पढ़ कर रो पक्ष और कोषाध्यत्ञ की इस दू स्देशों के लिये बारबार घस्पवातु 
दिया और बच्चे को प्यार करके कहा , बेटा ! अगले साह में तनकवाद मिलने पर दुस्हारे कपड़े 
ज़रूर बनवा दू गा ।” इन्हों स़लीफा साइब ने अपने पुत्र अब्दुलरहमान के एक अनाय खड़दो से 
किन्दा ( अल्लास्दा! ) करने पर बेत कृणवाने का हुक्म दिया था, जिससे उसकी सत्य हो गो थी | 

#-- तबक़ाते नासिरों के लेखक के अनुसार बलबन और प्रक्तमश दोनों ही राजपुत्र थे। 
“चंगेज़ खां! हे आक्रमण के सप्रभ यह बन्‍दी बनाये गये और फि बादशाहों के हाथ बेंचे गये। 
अक्तमश खितना सुम्बूर था उतना ही बक्षयन कुझूप था । 

इब्नबतूताकी सारत-यात्रा पृष्ठ ६५ ! 
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संसार के नियम भी कैसे विचित्र हैं, जिस ग़ुलाम-बंशी बलबन ने साम्राज्य को नींब 
रसातल तक पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ी, उसी बलबन के मरते दी ग़ुलाम-तंश का अन्त 
हो गया-- मुस्लिम सामूज्य को बागडोर इनके हाथ से छूट कर खिलजी वंश के द्वाथ में 
आ गयी | बलबन ने श्सी गुलार्मा का अन्त क्या किया--ग्रुलाम-बंश की बादशाहत का 
ही अन्त कर डाला। ८० वर्ष की श्र्रस्था में जवान पुत्र की मृत्यु के समाचार सुनकर 
उसे बहुत दुःख हुआ और अन्त में श्रह मर गया। 
बड्ाल का हाकिम तोरारलखां विद्रोही हो गया था, बलबन ने उस पराजित कर के मार 
डाला और अपने बेटे बुग़गाखाँ को उसके स्थान पर बंगाल का हाकिम 
नियुक्त किया। बुग़राखों बंगाल की सूबेदारी पाकर ही सन्लुष्ट हो गया। 
बलबन की मृत्यु होन पर उसे अपने बाप के राउ+सन पर बेंठन को इच्छा 
ही न हुई ध्मतः इसका पुत्र 5क्रताद एक अमीर को साजिश# से गाज्यासोन हुआ | वह गज्य- 
प्राप्त करते ही विनासिता में डूब गया। मुग्र्त इस ताक में लगे ही हुये थे, उन्हें इससे अच्छा 
अवसर और कौन सा मिलता ? आक्रमण कर दिया, किन्तु केक़ब्ाद विजयी हुआ। छसे 
मुरातों की इस करतूत से बड़ा गुस्सा आया और क्रोधित होकर अपनो फौज में जितने 
मुग़ल थे, सब को मरबा दिया और उस वक्त अधिकतर फोज़ में मुगल ही मुगल थे। कैक्रयाद 
के इस आचरण से बुग़राखाँ (जा बंगाल का दाकिम और इसका बाप था) को भो अत्यन्त 
दुःख हुआ और वह इस समझाने को दिल्ले भी श्वाया। बाप के कहने से कुछ रोज तो 
वह ठीक रहा किन्तु फिर वही बल्कि उससे भी अधिक रंग गलियों होने लगीं। जिसका परिणाम 
यह हुआ कि समान का गवनेर और वज्ञीर शाइस्ताखों. जे तु्कों सरदार खिलज का रहने 
वाला था, दिल्ली पर चढ़ आया और किलोब्बरी में स्थित क़कृबाद को क़त्त कर के उसकी 
लाश को स्विड़की स नोचे रती में फंक दिया और सत्र १२९० में स्वयं राज्यारूड हुआ। 
( क्रमशः ) 


मुभज्जददीन के व्वाद 
(१२८७--३ “) 
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# क्योंकि बलबन ने केसखुसरों को हो बलबन के पृक्त खुलतान मुहम्मदृ्ण का बेरा था, 
अपने रिक्त स्थान के लिये चुना था। 


काम्पिल्य 


[ ले०--भीयुत कायू कामताप्रसाद जैन, एम० भार० ए० एस०, साहित्य-मनोषी ] 





काम्पिल्य प्राचीन मारत का एक प्रधान नगर था। जनसमूह में उसकी असिद्धि राजा 
इपद्‌ को राजकुमारी द्रौपदी के कारण-विशेष हैं। प्रस्तुत लेख में प्राचीन काम्पिल्यथ का 
परिचय कराना इृष्ट है। किन्तु परिचय कराने के पहले यह देख लेना 
काम्पिल्य-कम्पिल है कि बतेमान में इस नगर को पता कदाँ है ? किस स्थान पर उसके 
ध्यंसावशेष खोज करने से मिल सकते हैं? जनरल कर्निंधम सा० और डा० फुदरर सा० ने 
अपने-अपने पुरातत्वान्वेषण-सम्बन्धी स्तुल कार्य द्वारा दमारी इस जिज्ञासा को दल कर दिया 
है। उन्दोंने प्राचीन काम्पिल्य बह स्थान बताया है जो आजकल संयुक्त प्रान्त के फतहगढ़ 
किले में कायमगगंज तहसील से पश्चिम दिशा की ओर अवस्थित और कम्प्ल नाम स प्रसिद्ध 
है' । फतद॒गढ़ से वह लगमग २८ मोल की दूरी पर है। अपने खणडदरों और खंड के 
कारण साम्प्रत कम्पिल निस्सन्देह प्राचीन काम्पिल्य की प्रतिच्छाया प्रतीत द्वोता है । 
प्राचीन भारत में काम्पिल्य नाम का नगर पांचाल देश को एक राजधानी था। पाथाल - 
देश दो मार्गों में वरिमक्त था। गंगा से उस पार वाला देश 'उसर पोच्याल' कहलाता था। 
ओर इस ओर का देश दक्षिण पाआयाल! के नामसे प्रसिद्ध था! उत्तर 
पाल का राजधानी अहिन्छत्र थो और दक्तिण पराश्याल को राजधानों 
दोने का गौरव काम्पिल्य को प्राप्त था' “मद्गापुराणः से स्फट है कि इस देश 
को रचना प्रथम तोथेह्डर के समय में इन्द्र-द्वारा हुई थो और यहाँ तीर्थकुर ऋषमभदेव ने आकर 
घर्मोपदेश दिया था' । 'हरिवंशपुराण' में इसकी गणना मध्यप्रदेश के जनपरदों में को गई है 
और इसे भ० ऋषम एवं मद्गावीर के धर्मोपदेश से पत्रित्र हुआ बताया है। इसमें यह मो 
लिखा है कि ऋषमदेव के पुत्र बाहुबली जब्र राज्य त्याग कर मुनि हुए तो पाश्याल के राज- 
कुमार मी मुनि हो गये थ। एक समय पाशाल देश को स्वादिष्ट मसालेदार मूंग को दाल 
प्रख्यात थी ' । 
काम्पिल्य केवल एक जनपद्‌-विशेष की राजघानों हो दो, यह बात नहीं है, यल्कि उस 


परशाल् देश को 
राजघानी 
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३ महापुराल ( हम्दोर ) पृष्ट १६८ थ ६८१, 
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किरश २ ] कप्मम्पिल्य <५ 


हिन्दुओं और जैनियों का तीर्थस्थान होने का मद़॒स्‍्व प्राप्त है। डिन्दुओं के निकट वह 
हस कपिल ऋषि को तपोभूमि, राजा द्र पद्‌ का राजनमर ओर यज्ञा नदी में पले- 

पक तय पान करने के लिये पवित्र स्थान रद्दा है। आज मी हजारों हिन्दू पुरुष- 
खी गह्ना स्नान करने के लिये सोमवतो अमावस आदि पत्र के अवसरों पर कम्पिल जाते हुए 
दिखाई पढ़ते दैं। जैनियों के निकट काम्पिल्य उनके तेरहरें तीथेक्रर म० क्मिलनाथ का 
ग्से-जन्म-तप-ज्ञान-कल्याणक स्थान दोनेके कारण अत्यधिक पृज्य-पुण्य स्थान है। भारत के 
कोने-कोने स जेनी-यात्रो आकर इस तीथस्थान की यात्रा बन्‍्दना करते हैं । 

जैन सादिय में काम्पिल्य का जो वन मिलता है उससे वह एक अत्यन्त प्रायोन नयर 
प्रतीत होता है। राजा द्र पद से यहुत पहले वहां इक्तराकु वंशो राजा ृतवमों राज्य करते थे। 
डनको रानो का नाम जयश्यामा था। शानी जयश्यामा की कोख से 
तीर्थक्रुर विमलनाथ का जन्म हुआ था! । युवावस्था को प्राप्त दोने पर 
उनका राज्यामिषेक हुआ था और उन्होंने दीथे काल तक न्यायपूबेक राज्य 
किया था। अपने अद्वितीय प्रताप से विसलनाथ ने समस्त जगत्‌ को बश कर लिया था। 
उनकी पट्रानी पद्मा नोमक एक महागुणवती राजकुमारी थीं, जो साक्षात्‌ सरस्वतों देदी 
सरीखी जान पढ़ती थीं। भ० विमलनाथ ने उनके साथ आनन्दपूवेक दाम्पत्व-जीवन 
ब्यतं.त किया था। एक समय शरद ऋतु के अवसर पर राजा विमलनाथ अपनी सेना को 
सजा कर क्ोढ़ा-यात्रा के लिये गये। वद्द एक विशाल बन में पहुंच कर एक तालाव के किनारे 
जा पहुंच। वर्दों उन्दनि उस तालाब में बरफ का संचित हुआ एक ढेर देखा । देखने में बह 
बढ़ा सुन्दर और सुदावना प्रतीत दोता था; परन्तु देखते द्वी देखते बह पिघल मया। बिमल 
राजन्द्र को यद दृश्य देंख कर आदइचय नहों बल्कि श्लान प्राप्त हुआ--वद बिलक्षण बुद्धि के घारक 
थे। उन्होंने विवेक-नेत्र से पिघलतों हुई बरफ में जगन्‌ की वस्तुओं की क्षणभंगुरता के दोग 
किये। वेराग्य उनके दिल पर जम गया: वद मुनि दो गये। विशाल राज्य को उन्हों ने दृशवत्‌ 
त्याग दिया। मुनि होते दी उन्होंने बेला-उपवास और मौनप्रत भांरशा किया । तपोबन से 
चल कर वह नन्दन-नामक प्राम में पहुँचे और वहाँ विजय-नामक राजा के घर पर उन्होंने 
आहार लिया । उपरान्त बह तपस्या में लीन हो गये। तीन बे लगातार तफ्रचरण 
करने के पश्चात्‌ उन्होंने घातियां कर्मों का नाश करके कैवल्यपद्‌ प्राप्त किया । यह लोक- 
पृथ्य हुये और लोक-कल्याण के लिये उन्होंने समस्त आयैखण्ड में बिद्वार करके घ्मोंपदेश 
दिया। धन्ततः सम्मेद शिखिर से वह मुक्त हुए ।_ 


१ लिकोय-फ्स्शति, अ० ९ 
२ डर्रपुराण, पं २६ श्लोक १४-१२६ हरिवंशपुराण, सर्ग ६०॥ विसमस्तनाथवुराण, ० १ै९७-४८९३। 
“उस व कंपिज्ा भारत विधयते परमा पुरी । दोषेमुक्ता गुलेजक्ता भयारका स्वशश सपहा भ १ है 





जैग साहित्य में 
कम्पिल 
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- जैन शास्त्रों में इसके अतिरिक्त राजा द्र पद के सम्बन्ध में भो काम्पिस्‍्य का बेन मिलता 
है। “उत्तरपुराण! में लिखा है कि कंपिला नगरी में राजा द्र पद राज्य करता था। उसकी 
६ ह॒द्ग्था देवो से द्रौपदी नामकी पुत्री हुई थी, जो सौन्दय और गुणों में 
. वर पद व बोपडी अपूर्व थो। यौवना होने पर द्रौपदी का स्वयम्वर रचा गया। स्वयम्बर 
में अन्य राजाओं के साथ पांचों पांडव भी आये | द्रौपदी ने वरमाला अजन के गले में 
डालो और अजन ही उनके पति हुए। कालानन्‍्तर में द्रौपदी के अनुक्रम से पंचाल आदि 
पांच पुत्र हुए! । 'हरिवंशपुराण! में द्रौपदी का वर्णन कुछ अधिक मिलता है। वहां राजा 
दर पद को माकंदी नगर का राजा लिखा है और बताया है कि वह स्थान स्वगे-तुल्य प्रतीत द्ोता 
था। इस उल्लेख से अनुमान द्ोता है कि काम्पिल्य का अपर नाम माकंदी नगरी मी था। 
“हरिवंश! में राजा द्ञपद की रानी का नाम भोगवती लिखा है। सुरेन्द्रवढ्ध न-नामक विद्याधर 
ने स्वयंदर में यद्द शते रक्खी थी कि जो मह्दापुरुष गांडीव धनुष चढ़ाबेगा और राधावेघ को 
बेधेगा वहो द्रौपदी का पति होगा। वोर्बर अजन ने इस शते को परी करके द्रौपदी को वरा 
-था। कदाचित्‌ जिस समय द्रौपदी अजुन के गले में वरमाला डाल रहो थी, उस समय हवा के 
'कोंके से वरमाला दूट गयी और उसके फूल उड़ कर पांचों पॉडबों पर जा गिरे। बस मूरू 
पुरुषों ने यह घोषित कर दिया कि द्रौपदी ने पांचों भाइयों को वरा है। किन्तु वास्तव में 
द्ौपदो के पति अजुन थे। वनवास में वह निरन्तर अजुन के साथ रही थीं। विराटपुर में 
जब कीचक ने उनका अपमोन किया था, तो भीम ने कीचक को उसकी करनी का मजा 
चखाया था। जिस समय युघिष्ठिरादि पांचों पांडब॒ दक्षिण मथुरा में थे, उस समय उन्होंने 
'कष्णोदि यादवों के वियोग-समाचार सुने थे । वह दुःखी हो कर भ० नेमिनाथ के निकट जाकर 
मुनि दो गये ये। रानी द्रौपदी अन्य महिलाओं के साथ आयिका राजमती के निकट 
'साध्वी हो गयो थीं |* 
... पुरुदेबान्वये राजा जातो राजमुखो बलो। कृतवर्मामिघस्नत्न प्रतापाक्रान्त भूतल्: ॥ २ ॥ 

* - शाअतेस्म महारेवी जबश्यामाई तिधारति:। पद्मा पद्मावतों रम्मा रोहियी वा रविग्रिया ॥ 
पच्मा सदचरी जाता सहोग्पक्ना सरस्वतों। प्रतापधीरवीरस्व॑ तस्वाभूतपुययतो 5खिलं ॥ इस्पादि 

वे. किपित्यायां धराघीशो नगरे ब्ू पदाहमः। देवों दृढ़रटा ततश्य द्रौपदी तनया तयोः ॥ 

स्त्रोगुणे: <.क जे: हरे वसुव भुवनप्रिया। तत्पूर्णयौवन धोक्षय पिश्रा कसमे समप्यंतां।| 

हे | 4 


बसेतेडचीकरत्राआ स स्ववंवरसंदपं । तेल सर्वे महीपाक्ा: संप्रापन्‌ पांडवेषु ल ४ इश्वादि'--- 

उत्तरपुराण, पर्व ७२ श्लोक १३४८-२१४ 

' २ इरिवंशपुराण' पस्ठ ४२९-ध३६३ ४४१-४९५ थ ४८१-६०४ श्वेताग्बरीय ज्ञेम शास्खों में भी 
वीपडी को पंच भरतारी लिखा है। 
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इपके अतिरिक्त प्राचीन जैनमन्थ 'सगवती-आराधना? में भी दो स्थलों पर कास्पिल्‍थ को 
उल्लेख हुआ मिलता है। एक स्थल पर परिप्रह की अधिकता को दुष्परिणाम दिखाते हुए 
आचाये ने निम्नलिखित गाथा लिखा है:-- 
धंथणिमिश घोरं, परिताबं॑ पाविदृण कंपिल्ले । 
लल्लक॑ संप्लो, शिरयं पिशणगागंधों छु ॥ ११४० ४ 
भाव यह है कि कंपिला में घौर परिप्रह रखने के परिताप से मरकर एक पिख्याकगन्ध 
नामक व्यक्ति ललक-नरक को प्राप्त हुआ | दूसरे स्थल पर मांस भक्तण निषेध के प्रकरण 
में लिखा है किः-- 
'मआणुसमंसरसक्तो, कंपिलवदीतथेंष भीमो वि । 
णज्जमनद्ों ण्दों, मद्दों य पच्छागदों गिरयं।॥ :३५८ ४! 
कॉम्पिल्य में सीम नाम का राजा राज्य करता था| कदाचित्‌ उसे मनुष्य का मांस खाने 
को चाट पड़ गयो ; जिसके कारण उसे राजश्रष्ट हो नरक में जाना पड़ा। “आराधना- 
कथाकोष! में यह्‌ कथ। विस्तार स दी हुई है। इसके अतिरिक्त जेनसाहित्य में काम्पल्य का 
वर्णन खोजने से और भी मिल सकता है। “अष्टाहिकापूजा' में इस नगरी का विधान 
विशेष रीत्या मिलता है। 
इत्रेताम्परीय “उत्तराध्ययन' टीका में भी काम्पिल्य का उल्लेख ब्रह्मदल के आख्यान में 
हुआ है। नक्षदत्त के पिता नृप त्रद्म कम्पिल के राजा थे और उनकी रानी का नाम चुलनी 
था। (कम्पिहपुरे बम्मो नाम राया, तस्स चुलनी नाम देवी--तीए उदरे चोइस-महा-सुमिण- 
सूइओ उप्पन्नो जाओ य कमेणं । कय॑ च से नाम॑ बम्भदत्ती त्ति ) 
यद्द हम पहले लिख चुके हैं कि कम्पिल हिन्दुओं का भो एक पवित्र स्थान है अत एव 
हिन्दू-शास्त्रों में मो उसका उल्लेख हुआ है ।“यजुवेंदः में कम्पिल का नाम मिलता है।' बेदिक 
.... टीकाकार उक्ट और मद्दीधर ने यजुवेदीय 'कम्पिल' को कम्पिला नगर दी 
कम उ मे बताया है।' पुराणों से प्रकट है कि शंकरजी के शाप से पावेतीजी कम्पिल 
में 'कम्पिल वासिनी-देवी” के नाम से आकर रही थीं | उनसे यहद्द मी स्पष्ट है 
कि कम्पिल राजा ड्भपद से प्राचीन है। राजा भम्यरशिवके पुत्र काम्पिल्य थे--उन्हों के नाम पर 











१ अम्बे5स्थिके>सथालिके न मा नयते कश्चन | स सस्त्यश्वक: सुभद्विकों काम्पीलवासिनीम्‌ ॥(१) 

२ 6#ग्पीक्षवा सिनीस काम्पीलनगरे हि झुभगां: सुरूपा विदृग्धा! स्तिमो भवन्ति !! उबट: 

“-यजुवेदे अ० २९३। म० १८ । 

“*“*किंसूता सुभव्रिकां काम्पिलवालिनीम, काम्पोल नगरे वसतीति काम्पीलवासिनी, ताम । 
सत्र हि झुरुपा विदृग्धा कामिस्बो भवस्तीति ।?--महोघरः 
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इस नगर का नाम 'काम्पिल्य? पड़ो था। इस राजा के पाँच पुत्रों ने कम्पिल के आख-पास 
जिस प्ररेश को जीता था उसका नाम उनकी अपेक्षा 'पश्चाल! रखा गया ' । परन्तु आधुनिक 
इतिहास प्रकट करता है कि क्रिबि, तुरूवसस्‌, केसिन्‌. खिंजयस आदि पाँच कुलों के राजसंघ की 
अपेक्ता वह देश पच्चाल नाम से प्रसिद्ध था' | 'रामायण' 'अ० २३ ) और “महामारत' 
(आदि पवे अ० १३८ ) में भी काम्पिल्य का उल्लेख मिलता हैं। पुराणानुसार कम्पिल में 
रामचन्द्रज़ी ने लंका से लाकर शिवलिंग स्थापित फिया था, जा रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ था । 
संस्कृत साहित्य में भी काम्पिल्य क। वर्णन मिलता है । आयुर्वेद के प्राचीन गन्ध चरक- 
संहिता में कम्पिल का प्रसंग झाया है। एकदा ज्येष्ठ मास में आन्नेय पुनवसु अपनो शिष्ष्य- 
मण्ठ नी-सदित प्आाल देश में त्रिन्वर रहे थे कि प्रकृति को विक्रिय होती देंख कर उन्हों ने वहां 
ु .. प्रबल महामारों होन का संकेत किया था'। इसके अतिरिक्त असिद्ध 
0056 में जैश्ाकरण पाणिनि ने भी कर्यिल का उल्लेख किया है। 'काशिकाबत्ति 
से स्पष्ट हैं कि काम्पिल्य और सकास्य (संखिसा एक ही नगर रू दो नाम 
थे*। 'बृहज्जातक' की मद्वीघर-टीका में काम्पिल्य का सन्निवेश कपित्थिक बताया है'। 
चौनो यात्री फाहियान न जिस स्थान को “संकास्य' शिखा था*, उसी को उपरान्त हुएनसाँग 
ने 'कपित्थिकं लिखा था?। इन उस्लेखों से म्पप्ट हैं कि यह तीनों नाम काम्पिल्य से 
सम्बद्ध थ और उसके सलिबेश ही थे । इससे प्राचीन काम्पिल्य का विस्तार भी स्पष्ट दोता 
है। आज वर्तमान कम्पित से संकास्य (संकिसा ) और कापित्यिक (कैथिया) लगभग बीस 
बाइस मील की दूरो पर अवस्थित हैं। कहते हैं, प्रसिद्ध भ्योतिपा वाराइमिहर का जन्म भी 
कम्पिल में हुआ था । 
फाह्यान ने यह भी लिखा था कि जिस समय वह संकास्‍्य (संकिसा) पहुंचा, उस समय 


४ झोगवत | बिशेष के लिये सरस्वती! (जनवरी १४३८ ) में 'पश्चाव के प्ंस्मरण' नासक 
लेख देग्या, ज-के आधार से बह उस्लेग्व सघस्वराद कित्रा हैं । 

२ कनिधम प्रेशय्रेट जञा-रफों आतबर हृल्डिया ! १४०६ -) श० ४०१ । 

३ “जनपद्मणड ते पांचानन्ेत्र...... कारिपल्यराजधान्थां .....' चर जि०। आ० ३ । सू०३ 
४ पाशिनि काशिका-बूत्ति ; --(१२१ ) 

2 कापित्यिके कारिपत्यारूये प्रामे ।! - महींवरः 

६ फाह्मान ( इशिड्यनप्र ध्त | 6० ३.०-३५ 

» कंनिघम, ऐशियेंट जागरफी आव हविहया, पू७ ४२३ 

८. छि००छ: 96 0चब्न्‍+ > 372८487४६ 80 थिं80: 'रते8, 9. 239. 
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वहाँ पर उस स्थान के सम्बन्ध में बौद्धों और निप्न्थों ( जेनियों ) में परस्पर म्हाड़ा हो 
रहा था। जैनी कद्दते थे कि यद्द हमारा तीथे है और बौद्धां का कहना था कि म० गौतम 
बुद्ध स्वगे से लौटन पर यहीं अवतीर हुए थे, इसलिये यह हमारा 
पूज्य स्थान है! इस उल्लेख से प्राचीन काल में यद्द स्थान जैनियों का 
तीथे रद्दा प्रमाणित होता है। आज वहाँ जैनों को तो कुछ नामो निशान बाकी भी है, परंतु 
बौद्ध वहाँ नाम को भी नहीं हैं । उनके ध्वंसावशेप जरूर मिलते है। अन्यत्र इस उल्लेख के 
आधार से हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि चूकि संकास्य काम्पल्थ का ही एक भाग था, 
इसलिये तीथेड्डर विमलनाथ की तपोभूमि और केव्रल ज्ञान-म्थान यही था' । इस झाम के 
निकट सराय में जेनियां का आज भी एक मन्दिर और उनके कतिपय घर मौजूद हैं। तथा 
वहीं 'अशतिया! नामक स्थान के टीले में से कई वष हुए गुप्रकालीन एक चतुम ख जिन प्रतिमा 
उपज़ब्ध हुई थी, जो खज्लासन दिगम्बर थी और लखनऊ के अजायवधर में भेज दी गई थी। 
'अघतिया? संभवत: 'अघ हतः स्थान का अपभश्र श हैं । 

वर्तमान कम्पिल प्राम में बहुन से प्राचीन स्थान देखने को मिलने हैं | गंगा तट पर 
'रामेइबर मन्दिर! 'कम्पिलकुटी--द्रोपदीकुएड'--कालश्वर-मन्दिर!--र.जा द्र पद का कोट! 
आदि हिन्दुओं के पुराने स्मारक हैं। जब हमने इनको जाकर देस्वा था. तब इनमें से बहुतेरों 
की दीवालां में चुनी हुई एवं परकोर्ट मे रकखी हुई जिन-मूर्तियां थीं। एक 
खह्डासन दिग> जेन मूर्ति, जो एक पीपनके पड़ के सद्दारे रक्‍्खो हुई थी, 
इसको जोग सिंदूर लगाकर पूजले थे। यह सब मूतियां प्राय: खण्डत थीं। माल्म ऐसा 
होता है कि किसी मुसलमान आत्ततायों को कोपटप्टि उन पर हुई थी । इनके अतिरिक्त 
जेनियां के दो मन्दिर दशनीय हैँ । इनमें से एक मन्दिर इब्रेताम्बर जेनियों का है, जो नया 
बना है और उसमें संगमरमर बहुत काम में लाया गया हैं। उस मन्दिर से सटा हुआ 
इवेताम्बरी धर्मशाला भी है। इस धर्मशालाके पास ही फरू खाबादवालोंकी पुरानी दिगम्बर जेन 
धमंशाला है। चेत्र के मेल में इसी धमंशाला में फरू खाबाद और कायमगल से रथ आकर 
ठहरते और जिनेन्द्र देव की मूतियों बिराजमा न की जाती हैं । खेद है कि इस साल पिछले चेती 
मेले में यहाँ एक जिन-मृति चोरी गई, किन्तु सौमाग्यतश हाल में ही वह मूति एक खेत में दबी 
हुई पायी गयी है | इस धर्शाला से पश्चिम की ओर बस्ती के ब्रीच में दिगम्बर जेनियों का मंदिर 
है। यही यहाँ का प्राचीन मन्दिर है। 'सरस्वती' में प्रकाशित हुये एक लेख में इस मन्दिर की 
निमोण-तिथि ५४५९ विक्रमी लिखी है और इस मन्दिर को १०७५० वषे प्रानौ बताया है' । 


७ ०-- २५०००० ७ कननमनन-जनन नम ले --++2०७ाआे»भ->५43५०#पाआम्का, 


केवल ज्ञान स्थान 


बलसान कम्पल 
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संभत्र है मूल में यद्‌ मन्दिर इसछे भी प्राचीन हो, क्योंकि इस मन्दिर में सबसे पुराना स्थान 
जमीन के अन्दर था, जहाँ पर पदले मूलनायक विमलनाथ स्वामी को मूर्ति और चरण-चिह्न 
विराजमान थे। वह भोंदरा (चावच्चे, की शक्ल को न द्वोकर इमारत की सूरत का था| 
खेद है कि अब वह प्राचीन स्थान मिट्टो भरवा कर बन्द करा दिया गया हैं। मालूम होता है 
कि पुराना मन्दिर वही था। उपरान्त मध्यकाल में उसीको बढ़ा कर वर्तमान मंदिर बनाया 
गया था । तब से बराबर इसकी इमारत बढ़तो चली आतो है। अलीगंज ओर मैनपुरो 
के द्गम्बर जेनियों के हाथ में इस तोर्थ का प्रवन्ध है, जिन्‍्दोंने प्रयक्ष करके एक्र नयी घमे- 
शाला बस्ती से बादर बनवाई है। इस धर्मशाला स जनता को बहुत आराम दो गया है। 
इस मन्दिर में मोतर दो वेदिकाओं पर अनेक जिन-अतिमायें विरोजमान हैं, जिनमें से मुख्य 
का परिचय निम्न प्रकार हैः-- 

१ श्री विमलनाथ--खाकोभोर पापाण की बत्रिना लख को प्राचोन प्रतिमा है। यहों 
मूलनायक हैं । 

२ श्रीविमलनाथ--विना चिह्न को प्रतिमा संचत्‌ ११२२ की हैं। 

३ श्रीमहाबीर--पापाण--'सं० १२११ जेंठ सुदी दसमी साहु'''''“तस्य पत्र सालिदत्त 
भायो दोसा ग्रणमंति ।' 

४ श्रोचन्द्रमभू--पापाण--'सं० ४४० वर्षे वेंसाख सुदि ३ श्रीमूलसंघ भट्टारकजी ।' 

५ श्रीपाइबे नाथ--सं० १०७३९ वर्षे बेसाख सुदि १० चंद्रवासरे श्रोमूनसंघ । 

६ श्रीपाइवनाथ--“सम्बन्‌ १५२२ बंसाख सुदो ३।' 

६ श्रीआदिनाथ--सं० १५४५ वर्ष बसाख सुदि १० चन्द्रदिन श्रीमूलसंघ सरस्त्रती गन्छे 
बलात्कारगण कुंदकंदाचायान्वय मदट्टारक श्रीजिनचन्द्र देवा बरहियाकुलोदू्‌भत्रों सा० लखे माया 
कुछुमा तयो पुत्र साहु मुत्र ....तेषाम मध्ये सुद्द अरजुन तसभायों मडतन। अरजुननेद॑ 
आ्रादिपुरुषविंब सतपूज्य तीर्थकरापिता ।' 

८ श्रीअरहंत--बैना चिह--संः? १५४५ तरषे वेसाख् सुदि ३ श्रीमृलसंधे अद्टवारक 
जिनचंद्र अच्छपुर प्लीवाल विंदा प्रणमता ।” 

९ _श्रोपार्इनाथ--“सं० १९:५७ वैशाख्र कृष्ण २ चन्द्रवासरे दिगम्बस्मुनि कुंद-कंद 
चरणोपदेशात्‌ भोगामनगरे दरवारो लाल बनारसीदास प्रतिष्ठापितं।” 

१० श्रीविमलनाथ--“सं० १९६० बेशाख ऋष्ण २ सुवर्णाप्रस्तनगरे श्रमुनिकुन्दकुंद गुरू- 
पदेशात्‌ पालीवाल इदं बिंग विमलनाथ ।! 


किरण २ काम्पिल्य ९१ 


कद्दते हैं कि पहल कम्पिल में जेनियों के साढ़े उन्नीस-सौ घर थे; जिनमें अधिक संख्या 
लमेचू (लम्बकंचुक ) दिगम्बर जैनियां की थी; परंतु आज वहाँ एक भो जेनो का घर नहीं 
है। लमेच जैनियों को एक श्रेणी 'कंपिलावालों” के नाम से अब भी 
प्रसिद्ध है। श्रत्र वहाँ मन्दिर को एक पुजारी अवश्य जेनी है। कम्पिल 
में वर्ष में दो मरतवा दिगम्बर जनियां का मेला भरता है--एक चेन्री अमावस्या से प्रारंभ 
होकर ३-४ दिन रहता है और दूसरा कुआर वदी दोज पर होता है। इस मेले पर बादर से 
रथ नहीं आत्ते | केवल चेत्री मेल के अवसर पर मैनपुरी, कायमगज़ और फरु खाबाद से 
रथ आते हैं और खासा धर्मोत्सव होता हैं। पहले कन्नौज, कुरावली से भी रथ ७।या 
करते थे। इस तोथं की उन्नत के लिये उसके प्रवनन्ध की त्रुटियों को दुर किये जाने की 
आवश्यकता है। तीथ के प्रबन्धक साहु लालादीनजी अलीगंज को वड़ाँ के धर्मायतनों की 
रिपोर्ट तथा हिसात्र प्रकाशित करना उचित हैं । 


जैन मेले 





कार्कलद गोस्मटेशबरचरिते 


[ लेखक--श्रीयुत पं० के० भुजबली शाद्घ्रो ] 


खुद पन्‍य सांगत्य-छन्द में कन्नड भाषा में है। इसमें १७ सन्धियाँ (प्रकरण) एवं 
२२२५ पथ हैं॥। प्रस्तुत रचना में गोम्मटेश्वर। या बाहुबली को जीवनी और शक 
१३५३ सन्‌ ३४३२ में कार्कल में राजा वीरपाण्ड्य के द्वारा स्थापित उनकी प्रतिमा का इनिवृत्त 
अंकित है। प्नन्थ में प्रन्थकर्ता ने अपने पोषक के बारे मं यां लिखा है--'पाण्ड्यवंश में 
बीरनरसिंद बंगराजेन्द्र हुए इनकी पट्टरानो गुम्मटांबा थीं। इनका पुत्र इम्मडि मैरव 
राय हुए। इनकी मदहिषी का नाम महिदेवी था। भुवनंकवीर पाण्ड्य॑ न्द्र. चन्द्रशखर और 
इम्मडि मेरव राय ये तीनों उनके सुपुत्र थे। इम्मडि भैरव राय ने अपने शासन-काल में-- 
सन १६४६ में--उक्त गोम्मटेश्वर-मूत्ति की प्रतिछा, पूजा, अभिषेक आदि कराये थ | 
प्रन्थावतार में नमिजिनस्तुति के बाद कव्रि बाहुबली. चन्द्रनाथ, सिद्ध, यक्ञन्यक्षी, 
पद्मावती, सरस्वती-प्रश्नति की प्रशंसापरक स्तुति की गयी हैं। साथ ही साथ अन्त में 
महेन्द्रकीत्ति से लकर श्रुतसागर तक को गुरुपरम्परा भा दो गयो है। जेंस--महन्द्रकीत्ति, 
पनसोगे सिंहासनाधीश देवकीत्ति, शिष्य मलधारी ललितकीनि, तद्वंशज अभिनव ललित- 
कोत्ति, विद्यानन्द, श्रुतसागर, काणूरंगण के भानुकीत्ति, बल्लालरगय-जीव-रक्षक चारुकीत्ति, 
वीरसन एवं ललितवर्णी। अब प्रंथ-रचयिता को लीजिये | इनका नाम चम्ठ्रम है | 
इन्होने श्रुतसागर को अपना विद्यागुरु तथा महेन्द्रकीर्ति को त्रतगुरु अतलाया हैं। यह 
तौलब देश अथोत्‌ वत्तेमान दक्षिण कन्‍नड जिला के निवासी थे। दाबशि इम्मडि भरत्रराय 
ही इन के आश्रयदाता थ। कवि का कहना है कि ललितकीनि जी की आज्ञानुसार ही यह 
प्रन्थ रचा गया है। ललित्तकीत्ति जी को काकलमठ के तत्कालीन स्थानापन्न मठाधीश होना 
चाहिये। कवि चन्द्रम न अपने को 'जिनमतवाधिवद्ध नचन्द्रम', 'मव्यहृत्कुअलयचन्द्रभ' एवं 
अनुपमविद्युधवकोरचन्द्रम' इन विशेपणों ढवारा अमिव्यक्त किया है। 
मैं ऊपर लिख चुका हूं कि इस “चरितः में १७ सन्धियां हैं। पर ऐतिहासिक दृष्टि स 
इनमें प्रारंभ की चार एवं अन्त की २ कुल ६ सन्धियाँ ही उल्लखनीय तथा विचारणोय हैं। 





& परन्तु उपक्वब्ध सभी प्रतियों में पद्च८स्या एक सो नहीं मित्रता | 


न बाहुबक्ो का गोम्मटेश्वर नाम केसे पढ़ा इस बात को जानने के लिये भास्कर भाग ४; पृष्ठ 
१७२ देखे । 
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शेष सन्धियों में श्रादीइनर स्वामी का उदय (जन्म), विवाद, दीक्षा, भिक्ता, मुक्ति, चक्ररज़ की 
उत्पत्ति, भरत का दिग्विजय, भरत बाहुचली का युद्ध आदि पौराणिक बातों का ही विवरण 
है। प्रस्तुत इस लेख में काकल में मेरवराय वीरपाण्ड्य के द्वारा स्थापित बाहुबली स्वामी 
की उछिखित प्रतिमा-सम्बन्धी ऐतिहासिक बातों पर प्रकाश डालने की द्वी चेष्टा की जाती है । 
क्योंकि इस लेख का एकमात्र उद्द श्य यही है । 

प्रंथावतार में गुरुपरम्परा तक का उल्लेख ऊपर मैं कर चुका हूं। इसके याद कवि 
चन्द्रमजी ने कबि-समयानुसार मध्यलोक, तद-तर्गंत जम्बूद्रीप एवं इस द्वीपांतर्गत मारतवर्ष 
आदि का उल्लेख करते हुए तौलवदेश (वर्तमान दक्षिण कन्‍नड जिला) का बेन किया 
है। यह ब्शुन प्रायः काव्यपरिपाटो के अनुसार हो अ्रत्युक्तिपूणं है। अतः इसमें 
ऐतिहासिक बातों के लिये गुंजायश नहीं दृष्टिगत होती है। हाँ, नारियल, केला आदि इक्तों 
का जो सजीत तथा स्वामाविक वर्णान किया गया है, वह आज भी वहाँ यथावत्‌ उपलब्ध 
होता है। बल्कि चन्द्रमजी के द्वारा किये गये तौलवदेशोय ख््रियों के रूप-लावए्य का वन 
पढ़ कर मुझे सहसा “पिच गौ शिवश्वोले मन्त्रवादम्तु करले। कण्णोटेष्ंगनाभसाग्यं सर्व' 
काइसीरमएडले ।" यह पद्य याद आ जाता है। वास्तव में यद कवि को कह्पना नहीं , 
प्रत्युत एक भारतीय विद्वान कवि के अनुभव का जीना-जागतो नमूना है। अब आगे इस 
लग्ब में ऐतिहासिक बातों पर प्रक्राश डालना ही मेरा निश्चित लक्ष्य होगा; जिसे में पहले दी 
स्‍्पष्ठ कर चुका हूं। अतः पाठकों से भी अनुरोध है कि इसी उदद श्य को सामने रख कर 
इस लेख को पढ़ने की कृपा करेंग। प्रघ्तुत ग्रन्थ के ऐतिहासिक वर्णन का अश यह है :-- 

“इसी तौलव देश में कावबल नाम का नगर हैं। यह नगर धन, सम्पत्ति, समरद्धि 
आदि से सम्पन्न है | उक्त कार्कल दिरियंगडि, बेट्दंगडि और केरेयतोडि इन 
नामों स तीन भागों में विभक्त है। इनमें हिरियंगडि और बेट्दंगडि में अधिकतर 
जैनियों का हो निवास हैं। केरेयतोडि में सभी सम्प्रदाय की श्रजायें हैं। वेटवदंगडि 
पांड्यनगरी के नाम से भी असिद्ध हैं। इसी में मन्‍्त्री, पुरोहित आदि उच्च 
राजकर्मचारियों के गगनचुम्बी महल बने हुए हैं। इसमें कंचुगारकेरि, मणिगारकेरि आदि 
मिन्न-मिन्‍्न बहुत सी केरियाँ (सड़कें) मौजूद हैं?। आगे कवि ने क्रमशः रायसमुद्र, 
(रामसमुद्र) नेमिजिन-चेत्यालय, उसके सामने के मानस्तंभ, केरेबस्ति (तालाब के 
मध्यवर्त्तों मन्दिर , चतुमुंख या त्रिभुबनतिलकचैत्योलय की पर्याप्त श्रशंसा को है। “इस 
नगरी के बीचोबीच रज्नजटित सुन्दर राजमदल विद्यमान है; जिसमें मोजनशाला, आयुध- 
शाला, नादयशाला, स्नानागार, जिनागारादि राजोचित प्रासाद विनिमित हैं | सिंदासन- 
मण्डप बड़ा ही सुन्दर एवं चित्तोकषेक बना हुआ है। इसी राजमदल के चारो-ओर रानियों 
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एवं राजकुमारों के लिये भव्य मबन निर्मित हैं। इसमें प्राचीन काल में सोम-सूये-बंशज 
उत्तर मथुरा के राजवंशीय कुलदीपक श्रीवीरपाण्ड्य न्यायपूर्वक राज्यशासन करते रहे। 
बह शौर्य, औदाये एवं गाम्भीयादि आवश्यक सभी राजसदूगुणों से अलंकृत थे। साथ ही 
साथ इन्हें 'अरिराय गजगण्डवेरुणड” एवं 'गवितपरगिरिवजदश्ड' ये उपाधियाँ सी प्राप्त थीं । 
एक दिन इस राजा वीरपाण्ड्य ने दबार में बेठे बेठ अपने पुरोहित आदि द्वितचिन्दकों से यद्द 
प्रश्न किया कि धर्म, अथे और काम इन तीन पुरुषार्थों में कौन सा उत्तम अथ च ग्राह्म है। 
इसका उत्तर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न रूप में दिया। अथोत्‌ किसी ने काम को 
श्रेष्ठ बतलाया तो किसी ने अर्थ को। पर इससे राजा सद्दमत नहीं हुए। बाद जब एक 
श्रन्यतम मन्त्री ने उलिखित दोनों मर्ता को खण्डन करते हुए धर्म की प्रधानता एवं उपयोगिता 
स्पष्ट सिद्ध कर दिखाइ तो पाण्ड्यराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी के फलस्वरूप यहुमूल्य 
पारितोषिक उस मंत्री को प्रदान कर इन्होंने उसे सम्मानित किया। साथ द्वी साथ दबोर 
से महल को लौटने के वाद उनके हृदय में यह विचार उठ म्बड़ा हो गया कि धर्म तो दान, 
पूजा, शील, उपवासादि भेदों से विविध प्रकार का हैं। इन में से मेरे जियरे कौन सा 
' उपयुक्त होगा । अब वे इसो 5ध्ेड्वुन में पढ़े । उत्तर क्षण में ही उन्हें उसका यह समुचित उत्तर 
सूम पड़ा कि मैं एक सुन्दर और विशाल देवमूर्ि तेयार करवा लूं।# पर इस कलिकाल में 
रन्न, सुपर, रजत, ताम्र एवं पित्तन आदि की देव-प्रतिमा निमाण कराना सुरक्षित एवं कुशल 
नहीं है। अतः विशालकाय शिज्ञामयी मूर्ति बनवा एवं स्थापित कर अपनी कीत्ति को अमर 
तथा स्थायी रखने का अच्छा उपाय है। यही उनका अन्तिम विचार स्थिर हुआ । अपने 
महल के दक्षिण भाग में अवस्थित उन्नत पवत ही इस नूतन निर्माप्य विशालकाय जिनथिम्व 
की स्थापना के लिये योग्यस्थान हैं, यों सोचकर राज़ा वीरपाण्ड्य ने गुरु ललितकोर्नि के 
पास जाकर अपने हृदगत इस शुभ विचार को निवेदन किया। अभद्वारक ललिनकीत्ति जी 
ओर वीरपाण्ड्य अपन कर्मचारियों के साथ तत्ज्षण ही उक्त पर्वत को गये। भाग्यवशान 
उसी समय गुरु ललितकार्नि जी की नज़र एक विशाल शिज्ा पर पड़ो और अभीए्ठ जिनबिंब- 
निमोण करने के लिये मद्टारक जी ने एम शिला को ही उपपुक्त बतलाया । इस गुरुसंदेश 
को राजा वीरपाण्ड्य ने सदर्प स्वीकार कर तुरत जलगन्धादि अटष्ठद्रच्या को मंगा कर उस शिला 
की प्रारंभिक पूजा को। बाद भद्टारक जी को मठ पर पहुंच ०वं मंत्री, पुरोहिनादि को 
विदा कर राजा वीरपाण्ड्य अपने महल को चल आये। नित्यहोम, सिद्धचक्राराघना श्रादि 
देनिक कर्त्यां से निवृत्त हो वीरपाण्ड्य अतिथि-सत्कार के लिये सन्नद्ध हुए। यथा-समय तथा 


& किल्ली विसीका मत हैं कि यह शुभ विचार राजा वी/पावह्य के मन में पहले से ही सशझित 
था जो कि अवरयेक्गोज्ञ की ्ोकविस्मात बाहुबलो का मूर्ति के दृ्शन से आविभृत हो गया था। 
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यथात्रिधि नवधाभक्ति-पूथंक आहारदान देकर सपरिवार स्वयं भी भोजन से निवृत्त हुए। 
बाद एक रोज राजा वीग्पाण्छ्य ने शिल्पशाश्र के मर्मश सुचतुर कई शिल्पियों को बुलबा 
एवं उन्हें ब्रा मूषणादि से यथायोन्‍्य सम्मान कर बाहुबली स्वामी की एक विशालकाय मन्य 
प्रतिमा तेयार कर देने के लिये आक्षा दी ।” 


मातम द्वोता है कि दालिणोत्य जन क्षत्रिय बोरों ने महवाहु, संसार-विजयी श्रीयाहुबली 
को ही अपना आदर्श मान रक्‍खा था। यही कारण है छि दक्षिण के भिन्न-भिन्न तीन स्थानों 
में बीर जैनज्षत्रियों से स्थापित इन्हीं बाहुबतती स्वामी को विशाल मृत्ियोँ उपलब्ध होती हैं । 
वास्तव में इस युग में जनज्ञत्रिय बीरों के लिये इनस बढ़कर कोई दूसरा आदर्श मितत भी 
नहीं सकता है। जिस समय ये तीनों प्रतिमायें विराजमान हुई हैं वह काल एतिहासिक दृष्टि 
से भी ज्षात्रयुग था। 


“वीर पागस्य एवं शिटिपियां के मूत्ति-निर्माग-सम्बन्धी सूक्ष्म परामर्श तथा विचार-विनिमय 
के बाद इस मूर्नि-निमागा-काय को देगख-रेग्र राजा वीरपाशड्य ने अपने सुयोग्य पुत्र 
युवराज कुमार के हाथ सांपा । साथ ही साथ इन्होंन ज्योतिष शाल्र के एकान्त मर्मजक्ष 
अपने दरबारी पणिहनों को बुलवा इस सदनुप्ठान के प्रासम्म के लिये झुभमुहते गिनत्राया 
ओर कार्य सम्पन्न हे।न पर उन्हें उचित सत्कार कर विदा किया। बाद वीरपाणड्य गुरु 
ललिनकोति जी के पास जा उन के साथ ज़िनसन्द्रिर गये और पूजा. अभिषकादि के 
अनन्तर प्रारत्ध मूनि-निमागा-कार्यकों निर्विष्न सम्पन्न होने के लिये अनेक श्रत नियमादि 
स्त्रीकार किय | बल्कि आपने गुरू भद्वारक लवितकीत्ति जी को अप्रसर बना वह मन्त्री, 
पुरोहितादि राज-परिवार के साथ परवेत पर गये और निर्दिष्ट शुभ मुड्ते में अभिषेक, पूजादि- 
पूर्वक मूि निमोणण का कार्योरम्म करवाया । दीघेकाल तक लगातार झति-निर्माण का कार्य 
राजकुमार को देख म॑ निविवन सुविधापू्वक चलता रहा। बीच-बीच में राजा वीर- 
पाण्ठ्य जा-जा कर योग्य परामश दिया करत थे । दीघकालीन परिश्रम एवं प्रचुर अर्थव्यय 
से जब मृनि तैयार हुई तब राजा का उसे पेन ले जाने की तीत्र चिन्ता जागरित हुई। 
फलस्वरूप इसके लिये इन्होंन बीस पहियों की एक बढ़िया. मजबूत एवं विशाल गाड़ी तैयार 
करवायी। गाड़ी तयार द्वोते ही दस दजार मनुष्यों ने इकट्ठ होकर उस श्रतिमा को गाड़ी 
पर चढ़ाया । बड़ी-बड़ी मजबून रस्मियां को वॉच कर राजा. मंत्री. पुरोहित. सेनानायक 
तथा समयेत जन-समुदाय निलकर वाद्य एवं तुमुत जयघोपपृवक ऊपर वो ओर गाड़ी खोंचने 
लगे। पर द्निभर खोंचते रहने पर भी गाड़ी उस रोज थोड़ी ही दूर ऊपर वढ़ सकी |” 


कविने अपनी इस कृति में उस समय के समारोद का चित्र सत्रोत्र अक्लित किया है 
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इसमें कोई शक नदीं । जेसे--गाड़ी खींचनेबरालों का अविरत जयघोष, पदियों का भयानक 
चीत्कार, धूलि डड़ कर गगन-व्याप्त हो जाना आदि। 

“सायंकाल होते हो हजारो आधार स्तंभां को गाड़ कर गाड़ी वहीं बाँध दी गयी। 
पुनः दूसरे रोज प्रात:काल होते दी फिर काये शुरू हुआ | हों, उस रोज़ गाड़ी कुछ 
अधिक दूरतक खींची गया । इसी प्रकार लगातार क्रमश अधिकाधिक खोंच-खींच कर एक 
महोने में मूर्ति पत्रंट के शिखर पर पहुँचायी गयो। राजः वोरपाण्य आदि से अन्त 
तक उपस्थित जनता का यथायोग्य फव, अन्न मोदक, पान, सुपारों तथा इलायचों आदि 
द्रतव्यों से यथेष्ट सत्कार करते रहें। बल्कि इनकी इस घामिक उदारता को देख कर जनता 
मुक्त कशठ से आपको प्रशंसा करती रही । पहाड़ के ऊपर मूति बाईस खंभाों से बने हृए एक 
विशाल एवं सुन्दर असम्थायों मौंडप में पघारायी गयी और पू्वकत्‌ राजकुमार के निरी- 
क्षण में लगातार एक साल नक मृतिनिर्माण का अवशिष्ट कारये सम्पन्न होता रहा । मूर्ति पर 
लक. नासमटटे अपदि रचता की प्रति पदाड़ पर हो हुई ।” यहाँ पर कवि चन्द्रमजी 
ने मूर्ति के अज्ञों एत्र उपाज्नों का वर्णन सुन्दर ढंग से सपुक्तिक किया है। "मूर्ति का कार्य 
समाप्र होते ही वोस्पाण्क्य ने उन सुदक्ष शिर्पियों को भरपुर मेंट दे तथा सन्तुष्ट कर घर 
मेज! । इसके बाद पहाइ पर समुचित स्थान में सुयोग्य, सुदृढ़ और सुन्दर शिव्वामय सगदप- 
निमाशश कर शालिवाहन शक्र १३५३ विरोधिक्रत संवत्सर, फान्गुन शुक्ल द्ादशीऋ बुधवार 
(सन १४३२. फरवरी, ता£ १३) के स्थिर श्म्न : में जिनभक्त राज़ा वीरपाण्ड्य ने इस 
नूतन निमापित श्रोवाहुबजा स्त्रामा को मृति की स्थापना बड़ी घृमधाम से करायी । इस 
बिम्बप्रतिष्टात्सत्र में विजयनगर के तत्झा वान शासदझ राजा देवराय (द्वितीय) मो बोसपाण्छ्य के 
द्वारा सादर आमन्त्रित होकर सम्मिलित हुए थ।” सचमुच वहाँ के तत्कालीन इस धामिक 
दृश्य ने उपस्थित अत्य जनना को (ब्र में देवा के द्वारा किये गये पर्थकल्याणक का स्मरगा 


# “दुल्िग कसनड जिज्वेब प्राचोन बइतिदासा यो तकादशा लिया मित्रता हैं। पता नहीं कि 
यह किस आधार पर लिख हें | उ्यों के निम्न शिलाजेव ४ द्वारा! सप्फ जिदी हुईं है । 
«“द्रीमइ सागण स्प्ल परन&छागबर श या: ये इस ल लिन व हम्र श्यर नम्मुर्नी दे!पदेशन: पे 
स्वस्तिश्नोशकमउतेखि 7 रवह्। दा दि गाध् वा दिकूदुवस फालगुण सौग्यवा। ववल्ञ थी द्वदु सी परत | 
श्रीसोमान्वयसे रवेन्द्रसनुज श्ीव' रगागइ्ये शिना. निर्माप्य प्रतिमात्रवाहुबअलिनों जीयात्प्रतिष्छापिता।!! 
मुत्ति की बगन का शिलाजेबांश / 
+ सिन्रवर श्रंपुन सावित्द पें का मत है किये स्थिरलशन्न उस दिन पूर्वान्ल १० बज कर £२ 
मिट के उ!नत २ बज़ कर :६ सिंद के पहल मध्यवर्ता वृष लग्म दाना चाहये। जद समय है भी 


प्रतिष्ठा के लिये ढतम मुहत्त । 
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दिलाया होगा । क्या ऐसा सुवर्णावसर इस अभागे कारक ल को फिर कमी मिल सकता है ९ 
सहृदय पाठक इस समय काकल में स्थित उन प्राचीन स्मारकों को देखते हुए यदि वहां के उस 
बिलप्रप्राय वेमव को स्मरगा करेंगे तो अवश्य उनका हृदय दहल जायगा। घनाछ्य कह 
लानेबाना यह जेनसमाज कसी अपन उस गत बेसव को सहसूस करता है! उसको 
इतना अव्रकाश ही कहाँ है कि वह इस धासिक पचड़े में पढ़कर अपने द्रव्योपाजेनादि भौतिक 
उन्‍नति-साधन के मांगे में कोटा बाय! इसी से यह जैनसमाज आज निर्जीब सा बना 
हुआ है। न इसको कहीं पछ है और न क़द्र हो 


अस्तु प्रत्थकार का कदना हैं कि इस विशाल मृति को २० हजार मनुष्यों न उठा कर 
पक्त झुभ मुहत में ठोक समय पर खड़ी कर दी थी। साथ ही साथ उनका यह भी कद्दना 
है. कि राजा वीरपागठ्य न मूर्ति के ऊपर छत्न आदि आन्छादक साथन की योजना इसलिये 
नहीं ऋरायी कि सब्र कोई दूर से भी इस मूत्ति का दशन आसानी से कर सकें। कबरि के 
बणन-क्रम से ज्ञात होता दे कि नान्दिमड्जलन, वास्तुपृजा, अद्भुगागेपण आदि प्रतिष्ठा-सम्बन्धी 
सत्र विधान मृनि स्थापित या खड्ठी करने के बाद ही सम्पन्न किये गये थे। 


हाँ, घामगुद्धि एवं गे और जन्मकल्याणक की बजिधियाँ नहों की गयी थीं। इसका 
कारण यह है कि धामशुद्धि के लिये तो थाम था ही नहीं। गर्भ और जन्मकल्याणक के 
विधान इसलिये नहीं हुए कि श्रोवराहुव वी स्थामी को ये दोनों कल्यागाक हुए ही नहीं थ | पर 
दर्भशयन आदि क्रियायें अव्य टुड हैै। साथ ही साथ पर्निष्कमणादि तीनों कल्याणक 
यथावत्‌ संपन्न हुए हैं। इससे लात दोता हैं कि बाहुबली स्त्रामी की प्रतिमा का जो अमि- 
पेक क्रिया जाता £ वहू जन्साभिपरक के स्मारकरूप में नहीं. किन्तु थामिकानुप्लान, प्रभावना 
मूनिरक्षा आदि के खयात से ही । वीरपाण्ड्य ने भो अन्त में एक हजार आठ कलशों की 
घारा धूमधाम से कराई थो । कब्रि चंद्रमज्जी लिखते हैं कि इस प्रतिप्तोत्सव में मुनि, अर्जिका 
श्रावक एवं श्राविका आदि नो लास् दर्शक उपस्थिन हुए थे। प्रतिष्ठाकायें समाप्त होनेपर 
धमब्रत्सल त्रीरपाड्यन श्लुल्कक. ज्छिक'. ब्रह्मचारी, प्रतिष्ठाचाये, कवि. वाग्मी, वादी आदि बढ़े- 
बड़े विद्वानों एवं शासक प्रश्नतियों को बहुमूल्य भेंट देकर बिदा किया। बल्कि उसी समय उक्त 
मूर्ति के दैनिक एवं वार्षिक पृजात्सवादि के ज़िये योग्य चल-अचल संपति का शासनलेख- 
पृत्रेक बोरपाण्ड्य न दान भो किया। बस, यहों पर काकलस्थ बाहुबली बिम्बस्थापना- 
सम्बन्धी उल्लेख की इतिश्री हो जाती है। आगे वीरपाण्ड्य के प्रार्थनानुसार गुरु ललितकोर्ति 
जी के मुख से कवि चन्द्रम न उन्हें श्रद्ध य पिता आदीइबर स्वामी एवं पुत्र भरत तथा बाहुबलो 
की जीवनी सुनाई है, जो कि आदिपुरांण आदि प्रन्थों में विस्तार स अद्धित है। 


९८ भास्कर [ भाग ५ 


कवि चन्द्रमजी ने अन्त की दो सन्धियों में अथौत्‌ १६वों और १७वीं में अपने आश्रय- 
दाता इम्मडि मैरवराय का कुछ वंश-परिचय दिया है; पर यह बंश-परिचय केचल कविके 
श्ाश्रयदाता इम्मडि मेरवराय के पितामद्द से ही प्रारंभ होता है। जैस--वोरनरसिंद काम- 
राय बंग,क# इनकी पट्ट महिषी गुम्मटांबा, इन के पुत्र इम्नडि सेरवराय और रानी मलि देवी । 
इनके तोन पुत्र थे--(१) भुवनेकबत्रीर पाण्ठ्य (२) चन्द्रशखर (3) इम्मडि भेरवराय (अन्यत्र 
इनका नाम सबते पहले लिखा मित्नता है)। यहो इस्मडि सेरवराय कि चन्द्रम के आश्रय- 
दाता हैं। इन्हें अरिरायरगंड, दावरि ये उपाधियों प्राप्त थों। इन्होंने अपने शासनकालमें अपने 
पिता की स्मृति में शालिबाहुन शक्ष १५६८--सन १६४६ में कार्कल में अपने पूवेज वीरपाणड्य: 
द्वारा स्थापित उक्त बाहुबली स््रामी को प्रतिमा छो पुनः प्रतिष्ठा, पूजा एवं अभिषेक आदि बड़े 
समारोद के साथ कराया था | ७ बल्कि इन सब बातों का ऊलेख में ऊपर कर भी चुका है । 

कवि चन्द्रम ने पूर्वोक्त अन्तिम दो सधियों में इसी घामिक समारोह का वणन विशेषरूप से 
किया है। आश्रयदाता राजंश का परिचय ते नाममात्र का हैं। साथ ही साथ प्रतिष्ठा- 
मद्दोत्सव का यद वश्शोन भी काव्य के ढंग से ही किया गया हैं। इसमें विशप उस्लेखनीय बात 
नज़र नहों आतो। हाँ, कवि का कहना हैं. कि यह द्वितीय प्रतिष्ठा भी प्रथम प्रतिष्ठा के उसो 
मास, निथि, वार एवं लग्न में हो हुई थी और इसमे तीन गाख जनसमुदाय इकट्ठ हुए थे। 
इस प्रतिष्ठा के प्रधानाचाय नागचन्द्र थ. जो कि बच के तत्कावोन इन्द्र अथौन्‌ ऊन ब्राह्मण 
पुरोहिनां में प्रमुख थ। अन्त में अभिषेक तथा रथन्यात्र: मी हुई थो। रथ हिरियंगडि तक 
गया था। कबत्रि लिखते हैं कि इस प्रतिट्ठा गे मइ अद्गी के मठ के शिष्यां न भी यश्रष्ट सहायता 
को थी। खास कर अजिलबंश के ततकालान शासक ने विशय सहयोग दिया था। इन्हीं 
इम्मडि भेखराय को जीवना 'दज्तिए कनन्‍नड जिल्लय प्राचीन इनिहास' मे कुछ अधिक दो 
गयी हैं। परन्तु भरो हाष्टि स इस लेग्ब में उन छातों का इह्लेग्र करना अनुपयुक्त हैं 

अस्तु, अब में इन लेख की अधिक कलेवग्ब्रद्धि करना नहों चाहता। हा. मैं यद्षं एक 
बात का खुजासा कर देना चाहता हूं। बढ यहू हें कि इस 'चरित! की इलछिखित सन्धियों 
का यदि अक्षरशः अनुवाद किया जाय ता एक पोथी ही बन जायगो इसमें कोइ शक 
नहीं । पर में ऊपर लिख ही चुका हूँ कि इसमें वशनांश अधिक मात्रा में है। और बह 
है भी काव्य-दंग से । इसलिये में न उनमे से चुन-चुन कर मुख्य मुख्य बातों को ही पाठकों 
के सामने रख दिया हैंँ। मेरी दृष्टि इस समय इनलिवृत्तररक हैं और यह पत्र है भी 
ऐतिहासिक । एक बात और हैं। वीरपाण्ड्य के द्वारा मति-स्थापित होने का काल सन १४३२ 


# यह वी-नरसिंद अंगराय काकंल के सेरससबंशज नहों हैं। किस्तु बंगवाड़ि के बंगरस-वँशकश 
हैं। भेररस दशज हिरिय भेरवदेव का कोई सन्तान भहीं थी । अतः अपनी छोटो अहन गुम्मटांबा 
पु इन वीर नरसिंददंग राव के पुत्र हम्सदि सेरवराम को कार्कंश का गद्दी सिल्धों। 


किरण २ ] कार्कलद गोम्मटेब्वर-चरिते ढए्‌ 
है और कविचन्द्रम के द्वारा प्रन्थरचना-काल सन्‌ १६४५६ है । इन दोनों कालों में २१४ 
साल का अन्तर पड़ता है। अतः: वीरपाणड्य के द्वारा स्थापित बाहुबली की श्रथम बिम्ब- 
प्रतिष्ठा का वणेन केवल कवि के ढ्वारा श्रतिगोचर किया हुआ ज्ञांत होता है। हाँ, अपने 
आश्रयदाता इम्मडि मैरवराय के द्वारा सन्‌ १६४६ में की गयी हितीय प्रतिष्ठा का वर्णन 
कवि का अनुभूत विषय है। अब मैं अन्त में कार्कल की वर्तमान अवस्था का दिव्दर्शन 
कराना भी समुचित सममता हूं। वह इस प्रकार है:-- 
चतुम खबस्ति--यह मन्दिर यहाँ के सभी मन्दिरों में द्शेनीय है और कलो की दृष्टि 
से भी उल्लेखनीय है। इसे इम्मडि मेरवराय ने शालिवाहन शक १५७०८--सन १५७८६ में 
बनवाया है। इसका प्रकृत नाम त्रिभुवनतिलक-चेत्यालय है। यहद्द सारा मन्दिर शिज्ञानिमित 
है। इसके चारों तरफ एक-एक हार है, इसीलिये यह चतुमखबस्ति कहलाता है। प्रत्येक 
द्वार में अर, मलि एवं मुनिसुत्रत हा तीर्थक्रुरों को तीन प्रतिमायें विराजमान हैं | पश्चिम 
तरफ चौवोस तोथ्द्बुरों की २८ मृत्तियाँ भी स्थापित हैँ । इनके अनिरिक्त उभय मण्डर्पों के 
भीतर भी कई जिनबिम्ब विद्यमान हैं। दक्षिण और वास भाग में वतंमान बअ्रह्म-यक्ष और 
पद्मावती यक्षों की मृत्तियाँ विशेष चित्ताकपेक हैं। मन्दिर के खंगसों सत्र दीवालों में खुदे हुए 
पुष्प, लतायें और भिन्न-भिन्न चित्र इम्मडि सेरवराय कालसम्बन्धी शिल्पकला के कौशल व्यक्त 
कर रहें हैं। सुनने में आया है कि राजा को इसे वारद-मंजिला बनवाने की लालसा थीं। 
पर वृद्धावस्था के कारण इस शुभ संकल्प का इन्हें संवरण करना पड़ा। बल्कि यह बात 
सन्दिर की बनावट से भी सत्य सिद्ध होती है । भेरव राय ने इस मन्दिर के लिये तोलार ग्राम 
दान में दे दिया था, यह बात इसकी पश्चिम दिशा के दरवाजे में स्थित शिला-लेख से प्रमाणित 
दोती है। इस मन्दिर-निर्माण का इतिद्वास बड़ा ही रोचक हैं । 
सन्‌ १५८४ में एक रोज झगेरी शंकराचाथ मठ के तत्कालीन पीठाधीश श्रीनरसिंह्‌ 
मारती कार्कल के माग से अन्यत्र जा रहे थ | यह बात भेरवाराय को विदित होनेपर राज- 
सम्मानपू्वक उनकी भेंट को और नव-निर्मापेत अप्रतिष्ठित सुन्दर जिनमन्दिर में राजा ने 
उन्हें ठदराया। साथ ही साथ स्वामीजी को अपनी राजधानी में कुछ काल तक ठहरने के 
लिये मेरबराय ने आग्रह किया | इस पर भारतीजो न उत्तर दिया कि जहाँ पर अपने नित्य 
कमोनुष्ठान के लिये देव-मन्दिर नहीं हैं वहाँ पर मैं नहीं ठहर सकता। इस उत्तर से राजा को 
मामिक चोट लगी । फलस्वरूप जिस नृतन निर्मित जिन-मन्दिर में भारतीजी ठहराये गये 


थे उसी में तत्लण शेषशायी अनन्तेश्वर विष्णु भगवान्‌ की एक सुन्दर प्राचीन प्रतिमा स्थापित 
करादी । यह मन्दिर काकेले में आज भो मोजद है। इसको गवनमेश्ट से आठ सौ रुपये 
की वार्षिक सद्दायता आज भी मिल रही है। कला की दृष्टि से यद मूति बहुत सुन्दर है| 
खेर, उक्त समाचार जब गुरु ललितकीतिजी को ज्ञात हुआ, राजा भेरवराय पर बहुत 


१०० भास्कर ( मास ५ 


रंज हुए । दूसरे रोज भेरवराय प्रतिदिन के समान जब ललितकीतिजी के दशेन को गये 

ओर उन्हें साध्टांग नमस्कार करने लगे तब असन्तुष्ट अट्टारकज्ी ने निर्मेय दो खड़ा ऊ-सहित- 

पैरों से ठुकरा दिया। साथ हो साथ कदने लगे कि तुम जेनघर्म-द्रोही दो। राजा ने दाथ 

जोड़ कर नम्नता से प्राथना को कि सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखना राजा का धम है। 

इसीलिये जैन मन्दिर हिन्दूमन्द्र को दे दिया; मेरे अपराधों को क्षमा करं। एक ही 

साल के मीतर मैं दूसरा इससे भी प्रशस्त जिनमन्दिर तेयार करवा दूगा, जिसस मुमे 

अम्युदय एवं निःभ्रेयस की प्राप्ति हो । इसी प्रतिज्ञा से बद्ध होकर राज इम्मडि मेरवराय ने 
एक साल के अन्दर इस त्रिमुवन-तिलक जिनचैत्यालय का निमोण कराया था । यह 

मैरवराय बढ़ प्रतापी शासक रहे। चतुमुखबस्ति जेनमठ के ठीक आमने-सामने उत्तर 

दिशा में है । मठ की पूर्व दिशा में थोड़ो दूर पर एक पाइबेनाथवस्ति है, जिसे बोम्मराज- 

बस्ति भी कहते हैं। इसकी दशा शोचनीय है। बाहुबलो पर्ंतपर चढ़ते हुए बीच में एक 

छोटा सा मन्दिर मिलता हैं। इसका भी नाम पाइ्वेनाथ-त्स्ति हैं। इसकी भी स्थिति अच्छी 
नहीं है। परत पर बाहुबली स्वामो के सामने दोहिनो और बायों तरफ शोतल एवं पाश्वनाथ 
तोर्थकर-सम्बन्धी और दो मन्दिर है। हिरियंगडि जाते समय मार्ग में क्रमशः श्रमण या 
ऋम्द्रनाथवस्ति, आनेकेरेबरित एवं असरमनबर्ति येतीन मन्दिर मिले हैं। आनेकेरबस्ति 
(वालाब के बीच का मन्दिर) में चन्द्रनाथ, शान्तिनाथ और बद्ध मान तीर्थद्वुरों की प्रतिमायें 
तथा अरमनेवस्ति (राजमहल का मन्दिर ) में आदिनाथ तीथहुर की प्रतिमा विराजमान हैं। 
दिरियंगढि में वाम पाइव में दक्षिण दिशा में आदिनाथ एवं पाइ्बनाथ-संदिर और दत्तिण- 
पाइवे में उत्तर दिशा में पाइबनाथ और आदिनाथ जिनालय वतेमान हैं। इसी दिरियंगडि के 
दाते के मीतर वायों ओर दक्तिण दिशा में श्रादिनाथ, अनन्तनाथ तथा घमम-शान्ति-कुम्थुतीथद्लुरों 
के तीन संदिर हैं। इस अन्तिम मंदिर ( गुरुबस्ति ) को बगल में एक निपीदिका बनी हुई है, 
जिसमें क्रमशः निम्नलिखित आचायाँ को मूर्तियाँ और नाम अक्लित हैं:--:१) कुमदचन्द्र म० 
(२) देमचन्द्र म?_ (३) श्रीचारुकोति परिइतदेव (४) भ्रुतमुनि (५) धंभूषण म० (६) पृज्य- 
पांद स्वामी । नीचे का पंक्ति में क्रशः (१) विमलसूरि म० (२) श्रोकीति भ० (३) सिद्धान्त- 
देव (४) चारकीति देव (५) मद्दाकीति (६) महेन्द्रकीति। इस प्रकार उक्त इन मुनियों को 
मू्तियाँ छः छः के दिसाय से तोन-तोन युगलरूप में बारह मूत्तियाँ खुदी हैं । संभव है कि अन्त 
में उत्केणे महेन्द्रकीति दी इस “चरितें” के रचयिता कवि चन्द्रम के त्तगुरु हं। खास कर 
दिरियंगडि का विशाल एवं उन्‍नत मानस्तंम बहुत ही सुन्दर है। यह मरानस्तंभ नेमिनाथ 
सगवान्‌ के विशाल एवं भव्य मन्दिर के सामने वर्तमान है । 

इल्‍्त में मैं मित्रवर श्रीयुत गोबिंद पे मंजेश्वर को धन्यवाद दिये बिना नहीं रद सकता हूं । 

क्योंकि इन्‍्हों के प्रोत्साहन, प्रेरणा एवं प्रदत्त 'गोम्मटेश्वरचरिते की हस्तलिखित प्रति के 
आधार से ही इस लेख को भास्कर! के विज्ञ पाठकों के समत्त में रख सका | 


सित्तत्र॒कासल 
[ ले०--श्रीयुत सुरेशचन्द्र जेन, बी० ए० (का० त्रि? वि०) डिप० एड० (पदना) ] 


छूशबतमालाओं स सुसब्जित, सुन्दर, सुद्दावना और पवित्र सित्तन्नासल दक्षिण सारल में 
स्थित पुदुकोट्ट राज्यके अन्तगंत अन्नावसाल नगरी के समीप छोटा-सा एक प्राचोन भराम है । 
स्थान-पिरवय पुदुकोट्ट स दस मील उत्तर-पश्चिम की ओर है। यह प्राम बहुत दिनों 
तक अपने पहाड़ी साथियों में लुका-छिपा, दबा-दबाया चुपचाप पड़ा था; 
परन्तु इधर कुछ दिनों से कतिप्य अन्वेपक्रों की कपास वह बतमान सम्य-संसार के समक्ष 
आया है--भारत के अतोत गौरव की फटी चादर ओद्कर, पुरातन चित्रकला की भलक लेकर, 
प्राचीन जैन कला एवं शिल्प का संदेश लेकर | 
“दक्षिण भारत में जेनघर्म का इतिहास और वहां के जनसमाज के जीवन के ऊपर 
उसका प्रभ्नात्र, यह विषय इतिहास प्रेमियां के लिये ज्ञितना चित्ताकपक है उतनादी गहन और 
रहस्यपूर्ण भी हैं। साहिय और शिज्ञालखादि में इस विपय से सम्बन्ध 
रखनवाज़ी अनेक घटनायें विज्षिप्तरूप से इधर-उधर पायी जातो हैं, 
पर ज्योंद्दी इतिहासकार उन्हें धारावद्ध करन का प्रयत्न करता है लोंडो 
इसे प्रमाणां का अभात्र पद-पद्‌ पर खटकने लगता हैं, और उसे अपनी *इद्धला पूरी करने 
के हेतु अनुमान और तक से काम लेना पड़ता है। अनुमान और तक यद्यपि 
इतिहास-सेत्र में आवश्यक. हैं. किन्तु जबतक उनकी नीव अचल प्रमाणों पर न जमाई जावे 
तबतक थे सरूने पथप्रदर्शक नहीं कहे जा सकते। मद्रास प्रान्त में जैनधर्म के इतिदास 
से सम्बन्ध रखनेवाली कई ऐसी बातों का पता लग चुका है जिनसे आगामी अन्वेषण में 
बहुत सहायता मिलने की आशा है।” 
कुछ इतिद्ास-प्रेमियों और अन्वेषकों ने सित्तन्नासल को खोज निकाला है। प्राचीन 
चित्रकला की दृष्टि स यह स्थान छोटा द्वोत हुए भी किसी प्रकार नगण्य नहों है। जैनियों 
हक की प्राचीन चित्रकला तथा मूतिनिमाण कला का इतिद्वास अभी बहुत दी 
2000४ तिमिराच्छज्न है। यद्यपि अनेक विद्वानों ने अपूर्व परिश्रम के साथ इनके 
पुराने इतिदास का पता चलाया हैं तथापि कितनों ऐतिहासिक बातें, जिनका 
संबन्ध मुख्यतः कला और शिल्प से ही है, अमी अनिर्णीत दी पढ़ी हैं और इनके यू तत्् 
अभीतक पर रीति से सुस्थाप्ति नहों हो सके हैं। अमी तक जो कुछ खोज हुई दे ढससे 
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यह प्रत्यक्ष है कि संसार के इतिद्दास में जैन-कला का भी एक स्थान है और वह स्थान उथ है| 
माग्यवश जैन कला अब भी सजीब है और उसके (इतिहास में सजीवता विद्यमान है। 
इतिद्दासों में इस कला का उज्वल बृत्तांत मिलता है। इस सजीबता में इतिद्वासज्लों के मनो- 
रंजनाथ विपुल सामग्री उपस्थित है। ये सामप्रियाँ ग्रन्थों, स्मारकों, शिलालेखों आदि के 
रूप में भारत के भिन्न-भिन्न कोनों में व्तेमान हैं। जो स्थान पूर्ब काल में चित्रकला और 
मूतिनिमाण-कला की दृष्टि से केन्द्र रहे हैं, उनके इतिहास यदि ध्यानपूर्वक ऋमबद्ध लिखे जायें 
तो जैनकला के प्राचीन इतिहास को बड़ी यद्दायता मिले । 

: ' सित्तन्नमासल एक ऐसा स्थान है कि यदि हम एक कलाकार को दृष्टि से उसकी ऐति- 
हासिक मद्तत्ता पर थोड़ा सो भी विचार करें तो हमें यह एक अत्यन्त हो कलापरो स्थान ज्ञात 
होगा । किन्तु खेद है कि अभी तक इस सम्बन्ध में जैनियों की 
ओर से यथोचित रूपसे अन्वेषण-कार्य नहीं किया गया है, यद्यपि ६० बी० 
हैवेल और एच० लॉंगहस्टं साइब ने यह सिद्ध कर दिया है कि मित्तन्ननासन 
एक प्राचीन स्थान है और यहाँ पर जैनकला के अत्यन्त हो प्रशंसनीय नमून पाये जाते है। 
जनकला का यह रत्न सदियों तक अन्धकूप में पड़ा रहने के पश्चात अब अस्वेपकों के तोक्ष्ण 
अन्वेषणों की प्रखर रश्मियों से किंचित प्रकाश में आकर मिलमिला रहा हैं--अपनी प्राचोनता 
स्थापित करने, अपने प्रभुत्त का परिचय देने एवं अपने जीवन-काल को निधारित 
कराने के लिए। 

हमारे इस लेख-द्वारा सित्तन्नवासल का पूरा ज्ञान होना असंभत्र है; इस लेख का अमभि- 
प्राय केत्रल इतना द्वी दिग्दशेन करना है कि यह स्थान कलाकारों के लिए एक शिल्प-निधि है 
ओर इतिद्दास प्रेमियों तथा विद्वानों को इस ओर अधिक ध्यान देना 
चाहिए | 
सित्तन्नवासल के चरवाहों को इस शिल्पनिधि का पता त्तो अवश्य था किन्तु थे बेचारे 
क्या जानें कि पहाड़ी सित्तन्नासल और गुफाओं की छा, दीवारों और 
स्तम्मों पर जहाँ-तहाँ बने हुए हाथी-घोड़े, राजा-मंत्री, मोर-मुकुट, प्राचीन-जैन 
कला और साहस के जीते जागते निदर्शन हैं। इस रत्न को खोज निकालने 
का श्रेय-मि० हेवेन और मि० लोंगहन्‍्ट जैसे पुरातत्तवेत्ताओं को दी मिला | इस रल्ल को जनता 
के समक्ष उपस्थित कर इन लोगों ने कार्य तो श्रवश्य ही बद़प्पन का किया परंतु जबतक जनता 
की निगाह इस पर नहीं पड़ी थी, जबतक चरवाददों का द्वी इस पर राज्य था तब तक सदियों से 
संचित यह धन बहुत सुरक्षित रद्दा, किसी ने इसके साथ देड़-छाड़ न की; किन्तु जब से पुरातत्त्व- 
वेतताओं की प्रखर अन्वेषक रश्मियां इस पर पड़ो हैं तब से विचारा यद शिल्पनिधि बहुतेरे उदृण्ड 
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दशकों, यात्रियों, अन्वेषकों और परिश्राजकों का शिकार बन बेठा--जिसके फलस्वरूप श्य 
सदी ३० पू० के बने हुए मंडोद्क चित्र ( [72800 7४४७ ) केवल लकीरों के रूप में 
अपना रोना रो रहे हैं। अज्ञानियों ने इन चित्रों के अस्थिपंजर को भी घंघला बना दिया 
है और यदि पुदुकोड्ू राज्य के अ्रजायब्र घर के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित 
न होता तो सम्मवतः इस निधि का एक-एक रत्न दशकों की अगुलियों की रगढ़स ही 
साफ हो जाता और जैन-कला का एक वेभवशाली स्मारक सदैव के लिये लुप्त हो जाता। 
राज्य के पुरातर्व-विभाग के अधिकारियों ने इन चित्रों के एक दम बिगड़ जाने के पूर्व ही 
इनकी नकल कर ली थी और कुछ चतुर चित्रकारों ने इनका फोटो (?०७०)मी ले 
लिया था। इन नकली चित्रों स मौलिक मण्डोदक चित्रों के रह का मी बहुत कुछ शान 
होता है | मि० हैवेल-द्वारा लिखित 50एव०९३ 9 जिवीध्य रिथ्नंप४ए४! नामकी पुम्तक में 
इन चित्रों का नमूना मिलता है । 

सित्तन्नतरासल की पहाड़ी गुफाओं में इन मंडोदक चित्रों के अवशेष श्रभी भी पाए जाते 
हैं। वहाँ का सबसे बड़ा चित्र एक गुफा के चबूनरे की छत पर है। अन्यान्य चित्र स्तम्मो 
पर ही हैं। छत परका चित्र हाथों की पहुंच से बाहर होने के कारण 
बहुत कुछ सुरक्षित है। गुफा के चित्र नाना प्रकार के रंगों से रंगे गये 
हैं और इनकी शोमा देखने लायक हैं। इन चित्रों को दीघोयु बनाने के 
लिए रंगों की कितनी ही तहें दी गयी हैं । इनको तुलना इटली के (7282० 3007७! से को 
जाती है । 

छत के चित्र में एक ताज़ाब का हृत्य है। ताज्ञातर बहुत बड़ा है; उसमें हाथियों, जल- 
बिहँगमों, मछलियों, कुमुदिनी और कमल के फूलों की शोभा देखते ही बन पड़ती है। तालाब 
में स्नान करते हुए दो मनुष्य के चित्र हैं--एक गौरवरग ओर दूसरा श्यामल। संभत्रतः ये 
चित्र जेनियों के ही हैं । 

उसी गुफा के एक स्तम्म पर एक ननेको का जो मंडोदक चित्र है उसकी सराहना बड़े- 
बड़े कलांबिदों और चित्रकारों ने की है। चित्र में चित्रित नर्तको की भावभंगिमा देख कर 
लोगों को दंग रह जाना पड़ता है। जिस खूबी और बारीकी के साथ उस नर्तकी के अड्डों को 
श्रद्धित किया गया है उस को देख कर शआालोचकों का ध्यान रंगों के चमत्कार से हट कर 
अभी की कमनीयता पर ही केन्द्रित हो जाता है। एक दूसरे स्तम्भ पर एक राजा का चित्र 
है।- यह चित्र भी सत्यता से भरा है। प्रत्येक चित्र में एक्त नबीन प्रकार की सजीवता है। 
अजंता के चित्रों के विषय में प्रोफेसर विलियम रोधेनस्टेशन ने लिखा है कि “मनोवेशाभिक 
चित्रण के विचार से इन हों # इत्न सत्यता है, यहां के मनुष्यों और पशुओं का चित्रण 
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इतना अद्भुत है और मारतोय जीवन के झ्राध्यात्मिक चित्रण में इतनी गम्मीरता है कि आज 
इस शोध परिवर्त नशोज्ञ युग में भी तत्कालोन चित्रकन्ना की अनुपस्थिति में ये चित्र भारतीय 
जनता की सभ्यता और चरित्र के प्रतिनिधि हैं ।” सित्तन्नत्रा सल के चित्रों के विषय में भी यदि 
ये दी बातें लिखी जायें तो विशेष अत्युक्ति न होगी। कलाकारों ने यहां के चित्रों को 
अजंता के चित्रों के समान ही सुन्दर और अपूर्व बताया है। इनके अतिरिक्त मंडोद्क 
चित्रों से विभूषित उस गुफा में और मो अनेक चित्ताकर्षक चित्र हैं। इसकी दीवारों पर जैन 
तीर्थकवरों के पाँच मनुष्याकार चित्र खुदे हुए हैं! इनमें स तीन भीतरी उपासना-स्थली के 
अन्दर और दो चबूतरे के दोनों तरफ हैं। उपासनास्थलनों के दक्षिण की ओर जिन चार 
छोटे-छोटे उत्कोण लेखों का पना लगा है थे प्राचीन ग्रन्धाक्षरों में लिखे गये हैं; पललवों 
के राज्यवंश के प्रथम महेन्द्र श्र्म्मन्‌ का संगोत-सबन्धो एक उत्कीर्ण लेख भी समीप के 
एक गांव में पाया गया है। 
ऊपर जिस गुफा ता परिचय दिया गया है बह मनुध्यां द्वारा हां। पहाड़ काट कर बनाया 
गया है और वह पहाड़ के उत्तरी किनारे पर हैं। इसके अनिरिक्त वहां ओर दूसरी शुफायें 
, ... . भी हैं। पहाड़ के दक्षिण भाग में जो गुफा हैं वह प्राकृतिक है | उस किसी 
हक मनुष्य ने नहीं बनाया है और जन आचार्य उसे एक दूसरे ही कार्य में लाते 
ध। बहुनां का विश्वास हैं कि कुछ जन मुनियों न उस दुर्गम परत को 
गुफा में जाकर शान्तिपूर्वक जोबन की अन्तिम घड़ियों को व्यतीत किया था। परन्तु कतिपय 
विद्वानां की यद धारणा हैँ कि वे लोग निविश्नर्प से घर-ध्यान करन को ही वहां जाया 
करत थ | 
इस गुफा में सात समाधि-शिज्ाय दूँ; प्रत्येक की लम्बाई ६ फीट और चौड़ाई प्रायः 9 
फोट है। यह बतानो बहुत कठिन हैं कि इन समाधिशिताओं का क्या उपयोग किया जाता 
रहा होगा। जैन मुनियों ने या तो इन पर बेठ कर ध्यान लगाया होगा, आराधना की होगी 
या उन पर लेट कर अपनो थकान दूर की होगी। कुछ भो है। पर इतना अबश्य है कि इतने 
ऊँचे परत पर जा से तनिक भो पर फितलने पर हड़ियाँ चर-चुर हो जायेगी, खेल तमाशा के 
लिये कोई भो जाने का सादेस न करता रहा होगा। आज भा जब कि राज्य के पुरातस्व- 
विभाग की ओर से वहां जाने की बहुत सुविधायें हैं, उस गुफा तक जाने के लिए हिम्मत की 
आबद्यकता है और गुफा का मार्ग खतरे से खाली नहों है, फिर उस जमाने को तो बात ही 
क्या है जब वहां जाने के लिए काई निर्धारित पथ तक नहीं था, सुगमता को तो बात दी अलग 
रहो। प्राचीन जेन साहस का यह नमूना जैनियों का गौरव-स्तम्म है। गुफा की ज़मीन 
पर ठुतीय सदी ई० पृ० का एक उत्कोर्ण लेख है जिससे अनुमान किया जाता हैं कि उस 
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प्राचीन समय में भी यह गुफा एक जनविहार था। यह गुफा १०० फीट लम्बी और 
५० फीट चौड़ी है। इसमें प्रवेश करने का केवल एक ही मार्ग है जिसके द्वारा कोइ मो 
मनुष्य सुगमतापूर्वक अन्दर जा सकता है। प्रमात-सूर्य की किरणों 
इसके चौड़ मुख में अच्छी तरह प्रवरा कर जाती हैं और उस समय गुफा 
के भोतर बहुत दूर तक अ्रन्धकार का नाम तक नहीं रहता। गुफा का दूसरा किनारा दो 
चद्टानों के प्राकृतिक मिलाप से बन्द हो गया हैं और इसका भीतरी भाग जितना सुरक्षित है 
बाहरी हिस्सा उतना नहीं है। सामने का भाग ढालुआ होने के कारण भयानक ओर 
विपत्तिजनक है | 

पुदुकोट्ट राज्य के अधिकारियों ने गुफा तक जाने का अच्छा प्रबन्ध कर दिया है। करीब- 
कराब गुफा के द्वार तक मोटर जानेके लिये सडक बना दो गई हैं। शुफा का द्वार भी अब 
वराबर खुला नहीं रहता । राज्य की ओर से इसको देख-रंग का प्रबन्ध 
हैं। हरएक मनुष्य स्वच्छन्दतापु्वंक अब इसके भीतर नहीं जा सकता | 
एसा करने से चित्रां का बचा-बचाया अस्थि पजर सुरक्षित हैं। राज्य के 
अधिकारियों ने प्राचीन जनकला और साहस के इस नमूने को बचा कर जेनधर्म की जो 
सेवा की हैं उसके विये वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं और हम उनकी सराहना करत हैं। 


वओियनननना 


गुफाका विस्तार 


राषप की आस 
प्रबन्ध 


सहायक प्‌शतकें:-- 
(१। “>द्वास व मेंसूए प्रान्त के प्राचोन जन स्मारक ब० सीतलप्रसादजी ' 
।२) 'किवीधा) 54८ रिक्ति 'िव्घबट7८), ४०!४॥!!!, ४० १ 


७ किक 
किक्कि-किफ्य 
उदयगिरि- खंडगिरि-गुफाओं के अन्य शिलाछेग्व 
[१ ] 
इड्ीझेसा प्रान्त में जैनियों के लिये खास और पत्रित्र स्थान उद्यग्रिरि-खंडगिरि की 
पहाड़ियां हैं । दिगम्बर जेनी इस स्थान की गणना अपने तीर्था में करते हैं और हर-समय 
यहाँ की पूजा-बन्दना करने आते हैं। इस क्षेत्र का प्रबन्ध भी द्गम्बर जेनियों के अधीन 
है। परन्तु शिक्षित-समुदाय में उदयगिरि-खंडगिरि की गुफारयें प्रसिद्ध कजिंग-सम्राद्‌ खारवेन 
के द्वारथीगुफावाल शिलालेख के कारण प्रख्यात हैं। यह सम्राट इस्वी-पूर्व दूसरों शताब्दी 
में हुये थे और जेनघर्म के एक महान स्तम्म थ। इन्हों सम्राट के पुत्र एवं अन्य परिजनों ने 
उपयुक्त पहाड़ियों पर कई गुफायें बनवायों थों। उन इमारतों में इन लोगों ने अपने-अपने 
शिलालेख भो अछ्लित कराये थ। उन शिलालेखों को सन्‌ १८३७ इ० में सत्र से पहले प्रो० 
जेम्स प्रिसिंप सा० ने पढ़ कर छपाया था । उसके पश्चात कितने ही दूसरे बिद्वानों ने भो 
उनको पढ़ा और प्रकाशित किया | किन्तु हान में उन लेखां को डा० वेनोमाधत्र बारूओआ 
ने संशोधित-रूप में 'इश्डियन हिस्‍्टों रिकल क्वार्ट्ली', भा १५ अछ्लु १ ) में प्रकाशित कराया 
है १ पाठकों के परिचय के लिये हम उन्हें यहाँ अपने हिंदी-अनुवाद-सदहित सधन्यवाद प्रकट 


करते हैं । ॥॒ 
१, उदयगिरि-पर्वत पर एक गुफा 'बेंकुएठपुर' नामक है, जिसमें एक शिन्ञालेख सम्राद्‌ 


खारथेन् की अप्रमहषो-द्वारा श्रष्टिन विद्यमान है। कुछ समय पहल यही गुफा 'ख्र्गपुर! 
नोम से प्रसिद्ध था। इस शुफा की सॉमनवाली दोवाल पर निम्नलिखित शिलालेख 
अक्लित है; जिस में केवल तीन पंक्तियां हैं। प्रारम्म में णक शुम चिह है। यह लेख भी 
दाथी गुफावाल लेख के साथ दी खुदबाया गया था--इसलिय उतना हीं प्राचीन हैः-- 
“अरहंत--पसादान ऋलिंगानं समनान॑ लेणां कारितं [--] राजिनो ललाकस हथिस 
( ै ) हसंपनात सघुतुना कलिग-व ( कनतिनो मिर-खार) बेलस अगमहसिना 


कारितं । के 
अथोत्‌ आर्द्तमतानुयायी कलिंग के श्रमणों के लिये यद्द गुफा किंग चक्रवर्तों श्रीखार- 


बेल की अप्रमदपी ने बनवाई, जो मदानुमाव नृपललाक दृत्थिसिंद को कन्या थों। 

२ दूसरा शिलालेख पातालपुर नामक गुफामें है, जो मंचपुरी गुफा का निम्ननल है। इस 
शिलालेख की के पुत्र और उत्तराधिकारी ने अद्वित कराया था, जिनका नाम कूदेप 
था। ख् निम्नप्रकार है; -- 
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“पे्‌रस महाराजस कलिगाधिपतिनो महामेधवाहनस कृदेपसीरीनो लेखं ।” 
श्रथोत्‌. इस गुफा को महामेघवाहनवंश के कलिंगाधिपति महाराज श्रीकूदेष ने निभोपित 
कराया । 
३ तीसरा शिलालेख यमपुर गुफा में है। जिसे राजकुमार वडुख ने उत्कीर्ण कराया 
था। यह राजकुमार स॑मवतः कूदेप के भाई थे। लेख युं हैः-- 
“कुमारो-बडुखस लेणं |” 
अथोन--कुमार वडख ( द्वारा निर्मित ) शुफा। 
४. व्याघ्र गुफा में निम्नलिखित लेख किन्हों भूतिनामक महानुभाव-द्वारा अछ्लित कराया 
गया था:-- 
“नगर-अखदंस स भूतिनों लेणां ।” 
अथोत इस गुफा को नगर-न्यायाधीश भूति ने ( निर्माण कराया था। ) 
५. उक्त गुफा के निकट सर्पगुफा में कग्म, हलखिणा और चुलूकम्प नामक सज्जनों के 
लेख हैं:-- 
“कंमस हलखिणय च पसादो 
चूल्कमस कोठाजेया ते ” 
अथोतू--गुफा के बरांडे को एम और श्लक्षण ने ( बनवाया है) और गहन अन्तग ह्‌ 
को जुद्रकमे ने ( निमोण कराया है ) 
६. पावन गुफा में मी उपयुक्त क्षुद्रकर्म का एक लेख निम्न प्रकार हैः-- 
चूलकमस पस्तातो कोठाजेया जे ' 
अथानू--गुफा का बरंडा और अन्तरग ह क्षद्रकर्म न बनवाया है:--- 
७. जम्बेदबर गुफा में निम्नलिखित लेख अइ्लित है:-- 
“परहामदसावारियाय नाकियस लेखा ।" 
अथोत--मद्दामद, बारिया और नाकिय की गुफा । 
८, छोटा-द्वाथीगुफा में निम्नलिखित लेख है जो उपयुक्त लेखों से किचिंत्‌ उपरान्त का हैः-- 
८४ ( अर ) तखुख-प्रदिनकस छेने ।" 
अथात्‌ू--आत्मसुख प्रदातों ( द्वारा निर्मित ) गुफा | 
९, यह और आगे के शिलालेख खण्डगिरि-पर्वत की गुफाओं में अछ्लित हैं । वहाँ सर्व- 
प्राचीन शिलालेख तत्त्तगुफा में निम्न प्रकार है:-- 
“पादमुलिकस कुसुमस लेणनि |” 
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झ्थोत्‌ पादमूलिक ( राजकमंचारी ) कुसुम ( द्वारा निमोषित ) गुफायें । 
१०, अनन्त गुफा में निम्न लिखित लेख हैः-- 
:वोहद समगणन लेगां कि 
अथोतू--अमरणों की गुफायें। 
११. तस्‍्वगुफा न० १ में निम्नाक्षित लेख है, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि की वर्शमाला 
लिखी है:---“'*' ***रीपुतस कयान ।”? 
अन्य शीलालेख मध्यकालीन हैं | --का० प्र० 


पूज्यपाद-चरित्र 


3] 
आओ 
कन्नड भाषा में चन्द्रय्य नामक कविका रचा हुआ एक “पृज्यपाद-चरित्र' है। उसमें 


आचार्ये-प्रवर देवनन्दि--पूज्यपाद का संज्षिम जोवन-चरित्र लिखा हुआ है। “जैनहितेपी' मा० 
१५ पृष्ठ १०५-१०६ पर उसका सार पं० नाथूराभजी प्र॑ मी ने निम्न प्रकार दिया है। “कणा- 
टक देश के कोल नामक ग्राम के माघतभट्ट नामऊ त्राह्मण ओर श्रोदेवी ब्राह्मणी से पृज्यपाद 
का जन्म हुआ। ज्योतिफियों ने बालक को त्रिलोक-पूज्य बताया, इस कारण उसका 
नाम पृज्यपाद रखा गया । माधवमट्ट ने अपनी ख््री के कहने स जनधर्म स्वीकार कर लिया । 
महृजी के साले का नाम पाणिनि था। उसे भो उन्हों न जेनी बनने को कहा, परन्तु प्रतिष्ठा 
के खयाल से वह जैनी न दो कर मुडीगंड प्राप्त में वेंष्णव संन्यासी दो गया। पृज्यपाद का 
कमलिनी नामक छोटी बहिन हुई, वद्द गुणमद्ट को व्यादी गयी। गुणमदट्ट को उससे नागा- 
जुन नामक पुत्र हुआ। पूज्यपाद ने एक बगीचे में एक साँप के मुंद् में फैस हुए मेंढक को 
देखा । इससे उन्हें वेराग्य हो गया और वे जैनसाथु बन गये । पारियनि अपना व्याकरण 
रच रहे थे। वह पूरा न द्वोने पाया था कि उन्हों ने अपना मरणकाल निकट आया जान 
लिया। इससे उन्होंने पूज्यपाद्‌ से जाकर कद्दा कि इस आप पूरों कर दीजिये। उन्होंने 
पूरा करना स्वीकार कर लिया। पारिनि दुमोग्यवश मरकर सर्प हुए। एक बार उन्हनि 
पृष्यपाद को देख कर फूत्कार किया, इस पर पृज्यपाद ने कद्दा, विध्तरास रखो, मैं तुम्दारे 
व्याकरण को पूरा कर दुंगा। इसके बाद उन्हों ने पाणिनि-व्याकरण को पुरा कर दिया। 
इसके पहले वे जैनेन्द्र व्याकरण, अ्त्परतिष्ठालकज्षण और वैद्यक, ज्योतिष श्रादि के कई ग्रन्थ 
रच चुके थे। गुणभट्ट के मर जाने से नागाजुन अतिशय द्रिद्र हो गया। पृज्यपाद ने 
उसे पा्त्रती का एक मन्त्र दिया और सिद्ध करने की विधि बतला दो। पद्मावती ने नागाजुन 
के निकट प्रकट दो कर उस सिद्धरस की वनस्पति बतला दी। इस सिद्धरस से नांगांजुन 
सोना बनाने लगा। उसके गज का परिद्दार करने के लिये पृज्यपाद ने एक मामूज़ो वनस्पति 
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से कई बड़े सिद्धशस बना दिये। नागाजुन जब पवेतों को सुवगमय बनाने लगा, तब 
धरणोन्द्र-पद्मावती ने उसे रोका और जिनालय बनाने को कहा । तदनुसार उसने एक जिना« 
लय बनवाया और पाइवेनाथ की प्रतिमा स्थापित की। पृज्यपाद पैरों में गगनगामी लेप 
लगा कर विदेह क्षेत्र को जाया करते थे। उस सम्रय उनके शिष्य वश्जनन्दि ने अपने साथियों 
से झगड़ा करके दाव्रिड्संघ की स्थापना की । नागाजन अनेक मन्त्र, तंत्र तथा रसादि 
सिद्ध करके बहुत प्रसिद्ध हो गया। एक बार दो सुन्दरी क्षियां आई जो गाने नाचने में 
कुशल थीं। नागाजुंन उन पर मोहित हो गया । वे वहों रहने लगों और एक दिन अवसर 
पाकर उस सार कर और उसको रसगठिका लेकर चलती बनों। परज्यपाद मुनि बहुत 
समय तक योगाभ्यास करते रहें। फिए एक देव के विधान में बेठ कर उन्होंने अनेक 
तीथों की यात्रा की। मार में एक जगद्द उनको दृष्टि नष्ट हो गयो थी, सो उन्होंने एक 
शान्त्यष्टक बनाकर ज्यों की त्यों करली । इसके बाद उन्होंने अपने प्राम में आकर समाधि- 
पूर्व क मरण किया।” प्रेमीजी ने इस कथा-सारांश को अपने निम्न वाक्यों सहित प्रकट 
किया था कि "विद्वान पाठक इससे यह समझ सकेंगे कि सत्ता की जरा भी परवा न करने 
वाल और साम्प्रदायिक्रता के मोह में बहनेवाले लेखक किस तरद्द तिल का ताड़ बनाते हैं |! 
परन्तु विद्वान लेखक के इस मत से हम सहमत दोने में असमये हैं; क्योंकि उपयुक्त कथा- 
भाग में ऐसो कोई बात नहीं दिखतो जो सम्प्रदायिकता को लिये हुये हो । प्रत्युत जो कुछ 
उसमें लिखा है उसका समर्थन अन्य स्लोत से भी द्वोता है। कथा से निम्न लिखित बात 
प्रकद होती हैं:-- 

( १ ) देवनन्दि--पृज्यपाद कणोटक देश के निवासी थे ; 

(२ ) उन्दोंने जैनमुनि होकर अनेक ग्रन्थ रचे थे, जिनमें एक पाणिनि-व्याकरण 
भीथा।! 

(३) परश्यपाद ऋद्धिधारों योगी थे; सामान्य वनश्पति से उन्होंने खर्णोत्पादक सिद्धरस 
बनाया था ; 

(५) बह विदृह-क्षेत्र की यात्रा को गये थ ; 

(') उनका शिष्य वजनन्दि था जिसने द्राविड़संघ की स्थापनां की । 

श्रवणबेल्गोल के शिलालेखों से यह स्पष्ट है कि पृज्यपाद आचार्य का कार्यक्षेत्र दक्षिण- 
भारत--कर्शाटक देश ही था। निस्सन्देद उन्दोंने मुनिपद्‌ धारण किया था, तब वे भ्रन्थ भी 
रे थे जिनका उल्लेख कथा में है । उसमें कथित पाणिनि-व्यांकरण रचने को बात अवध्य 
आपत्तिजनक प्रतीत दोती है और इसी बात पर प्रेमोजी ने उस सारे चरित्रभ्न्थ को असत्य 
ठहराया है। परन्तु यदि इस स्थल पर सामान्य विवेक से काम लिया जाय तो पाणिनि- 


ब्याकरश रचने की बात भो असत्य नहीं ठदरती ; क्योंकि शिलालेखीय एवं साहित्यिक साक्षी 
से स्पष्ट है कि पृज्यपाद्‌ ने पाणिनि-व्याकरण पर 'शब्दावतार! नामक न्यास (टीका) ग्रन्थ 
रचा था ।क॑ कथाकार ने टीका न लिख कर पाणिनि-व्याकरण ही लिख दिया और पाणिनि 
को पृज्यपाद का मामा बताया । परंतु उन्होंने यह नहीं लिखा कि यद्द्‌ पाणिनि संस्कृत- 
साहित्य के प्रसिद्ध वेयाकरण हैं। द्वो सकता है कि पज्यपाद के मामा का नाम पाणिनि दो 
और उन्होंने पाणिनि के प्रसिद्ध व्याकरण पर टीका रचना विचारा हो और देसा न कर 
सकते पर पृज्यपादजी ने उनके विचार को पूरा किथा हो। इससे तो “शब्दावतार-टीका” रचे 
जाने का हेतु भी बिद्त हो जाता है। अत एवं चरित्रगत इस उल्लेख को एकदम असत्य 
नहों कहा जा सकता । श्रवणब्रेल्गोल के शिज्ञालेल नं० १०८ (२५८ ) में पज्यपाद के 
विषय में यह लिखा हुआ मिलता है:-- 
श्रीपूज्यपादमुनिरप्रतिमो पधद्धिर्जीयाड्धिदेहजिनदर्शनपूतगात्रः | 
यत्पादधोतजलसंस्पशप्रभावात्‌ कालायसं किल तदा कनकीचकार ॥।१७॥ 

इसका अमिप्राय यद्दो है कि श्रीपृज्यपाद मुनि अद्वितोय औपधि-ऋद्धि के धारक और 
विदेहकेत्र-स्थित जिनेन्द्र भगवान के द्शन-ह्वारा पविन्न-गात्र हुए थे। एक समय उनके चरणो- 
दक के र्पश से लोहा भी सोना हो गया था। चरित्रप्रंथ में भी इन्हीं बातों का उल्लेख है । 
श्रोदेबसनकत 'दशनसार' प्रंथ के देखने से यह बात भी ठीक ज॑चती है कि फज्यपादजी के 
शिक्ष्य वश्ननंदि थे, जिन्होंने द्राविड्संघ को स्थापना की थी। इस प्रकार 'पज्यपाद-चरित्र' 
यह वश्ित आचार्य परज्यपाद की जीवनवातों का समर्थन स्वाधीन साक्ि-द्वारा होता है। इस 
अवस्था मं उस एकदम 'असत्य' कह देना अनि साहस होगा। कथा-बातो तथ तक विश्वस- 
नोय द्ोना चाहिये जब तक उसके विरुद्ध पुष्ट प्रमाण उपलब्ध न दो । 

“का ग्र० 


बेजनाथ की जिन-पतिमा का लेख । 


[३] 

“मास्कर” सा» ४ कि० ३ पृ० १५० पर बेजनाथ के शिवालय में पाइवेजिनेन्द्र की एक 
प्रतिमा द्वोने का उल्लेख हुआ है । हाल में हमें स्व श्रीकुमार देवेन्द्रप्सादजों के कांग़जों में 
इपीमेफिया इडिका भा० १ की प्रतिलिपि मिली है, जिससे प्रकट है कि उक्त जरनल के पृष्ठ 
११८-११९ पर बेजनाथ के मन्दिर में विरा जमान एक जेनमूर्ति का लेख छपा है। उस जैन- 


+ भगर ताल्लुक (शिवमोग्गा) के शिनालेल न॑० ४६ में एवं वृत्ततिलास कविकृत् 'घमपरोक्ते' नामक अन्य 
में पूल्यपाद के शब्दावतार' नामक पाणिनि-व्याकरण की टोका का उल्लेख है 
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मूर्ति का जो परिचय वहाँ दिया है उससे रपट है कि वह मूर्ति वह नहीं थी, जिसके दशेन 
मेंनपुरी के जेनसंघ ने किये थे, क्‍योंकि यह मूर्ति म० पाइवेनाथ की न दो कर भ० मद्दावीर की 
बताई गई है और जो लेख उस पर अछ्लित है उससे यह मूर्ति इवेताम्बराज्नाय की प्रतीत होती 
है। बुरूदर सा० ने इस लेख को पढ़ा था और उन्हें बताया गया था कि निकटस्थ कीरप्राम 
में महावीर स्वामी का एक जेनमन्दिर था--उसके नष्ट द्वोने पर इस प्रतिमा को पंडे लोग ले 
श्राये। मूर्ति पर के लेख का माव यद्द है कि सम्वत्‌ १२९६ फागुन कृष्ण ५ रविवार 
को जिनेन्‍्द्र द्दावीर के मूलविम्ब को श्रेष्ठी दोल्दण और अल्दण ने निर्मॉपित कराया। यह्‌ 
दोनों सेठ अक्यक्षत्रबंशी मान्‌ के पुत्र थे। उन्होंने कीरप्राम में जिनमन्दिर सी बनवाया 
जिसमें इस प्रतिमा को रुद्रपछीय जिन-वलुभ सूरि की आम्नाय में हुये अमयदेव सूरि के शिष्य 
देवभद्र सूरि से श्रतिछित करा कर विराजमान किया | इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि मध्यकाल 
में कीरमाम ( बेजनाथ ) जेनधममम का एक केन्द्र था। 
--का० प्र० 


संबत्‌ १०१९ के जैनमन्दिर का एक छेस्व 
[४ ] 

उछिखित जनरल के पृ० १३५ पर खजुराहो के जिननाथ-मन्दिर के द्वार पर अक्;ित 
लख का परिचय भी दिया है। प्रिय देवेन्द्र ने उसकी भी नकज्ञ करके रख छोड़ी थी । उससे 
प्रकट है कि संचन्‌ १०११ में परम धमोत्मा पाहिछ ने कई वाटिकाओं का द्वान किया था। 
पाहिल के गुणों के साथ-साथ उन्हें महाराज धक्ल-द्वारा सम्मानित लिखा है। इन्हों महाराज 

धक्देव का उल्लेख यशोजमेन्‌ के लेख में हुआ है। महाराज-गुरु श्रीवासवचन्द्र थे | 

“-+का० प्र० 


दिल्ली का 'उ्-मन्दिर' 
[५] 

“लिस्ट आब मुदमडन एण्ड हिन्दू मानूमेस्ट्स' नामक पुस्तक से प्रकट है कि दिल्ली में वह 
जेनमन्दिर जो लाल-किले के पास अवश्थित है और जिसे 'उदूं मंदिर' कहते हैं, सम्राट्‌ शाह- 
जददोँ के समय का दै। “उद्‌-मंदिर' वह इसलिये कद्दा गया धा कि उसका नि्मोण उन जेनियों 
के लिये किया गया था जो सम्राद्‌ शाहजहाँ की सेना में थे। एक दफा सम्नाद्‌ ओरद्नजेब 
ने हुक्म निकाला था कि इस मंदिर में कज न बजाये जायें ; परन्तु उनके हुक्म की पावन्दी 
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न दो सकी--बाजे बराबर बजते रहे--यह जरूर था कि बजाने वाला कोई न दिखता था। 
सम्नाटू स्त्रयं यह देखने आये और संतोषित होकर उन्होंने श्रपना हुक्म वापस ले लिया। कद्दा 
जाता है कि जिस स्थान पर यह मन्दिर है पहले वहाँ पर शाही छावनी थी और एक जेनी 
सेनिक की छोलदारो वहाँ पर लगी थी, जिन्होंने अपने लिये दशन करने के वास्ते एक जिन- 
प्रतिमा उसमें विशजमान कर रखो थी । उपरान्त उसी स्थान पर यह विशाल मन्दिर 
बनाया गया | इस में प्रतिभायें संबत .५४८ को प्रतिप्तित हुई विराजमान हैं। क्‍या ही 
अच्छा हो, यदि इस मन्दिर में विराजमान मूर्तियों और यंत्रों के लेखों को नकल करके प्रकट 


की जाय । 
--का*« प्र* 


“जैन-ऐंटीक्वेरी ” के लेग्व 
(भाग ४ कि० १) 
[ ६ 

१--श्रीमास्कर आनन्द सालेत्तुर महोदय ने कशोटक देश के प्रसिद्ध जेनाचार्य वादी 
विद्यानन्द्‌ का प्रामाणिक परिचय लिखा है, जिससे स्पप्ट है कि वह नन्दिसंघ और कुन्दू- 
कुन्दान्वय से सम्बन्धित थ। गेरुसोप्प के दिंग० जनसंघ के प्रधान गुरु थे। कोपण, श्रवण 
बल्गोल् आदि दत्षिणवर्ती जेन तोथों में आपने धमप्रभावना के अनेक काय किये थे । अनेक 
राजद्रबारों में जाकर उन्होंने. परवादियां से बाद किये थे, जिनस उनकी कीति चारो ओर 
फेली थी । श्रीरह्ननगर में इसाई धर्माचाय से भो उन्हांन वाद करके विजय पाई थी। 
सालेत्तरु मद्दाशय ने उन सब राजाओं का भो ऐतिहासिक परिचय कराया है, जिनके समक्ष 
विद्यानन्दजी ने वाद किये थ। इन आचाये का कार्य-काल सन. १५०२ से १५३० ६० तक 
सिद्ध किया है। 

२--श्री एच० एम० भरद्टाचार्य मदोदय ने जैनसिद्धान्तानुसार ज्ञान! विपय पर मार्मिक 
लेख लिखा है। आपका यद्‌ लिखना ठीक हैं कि जेनसिद्धान्त और संस्कृति का अध्ययन जेसा 
चाहिये बैसा अभो तक विद्वानों ने नहीं किया है। जेनेनर विद्वान्‌ जेनसिद्धान्त का निरू- 
पण शायद ही ठोक-टीक कर पाते हों। जैनमान्यतायें पाश्चात्य जगत्‌ की आधुनिक 


मान्यताओं यो टक्कर लतो हैं । 


साहित्य-समालोचना 
अहिसा और कायरता 
[१] 
लेखक--अयोध्या प्रसाद गोयछीय ; प्रकाशक--हिन्दीविद्या-मन्दिर पहद्दाड़ी धोरज देद्दलो ; 
वितरक--लाला तनसुश्र राय जैन; मापा--हिन्दी; प्रृष्ठसंख्या ३१; नवम्बर १९३७१ 
साइज--डबलक्राउन सोलदपेजी; कागज मुद्रण आदि सुन्दर 
इसमें श्रहिंसा-धम की उत्तमतां एवं सर्वमान्यता, जेनधम में उसकी सवोद्भ-पूणंता व्यक्त 
कर आगे हिंसा का लक्षण और हिंसा के भेद की समीक्षा करने हुए गोयलीय जी ने अहिंसा 
पर कायरता का कलंक लगाना भूल है इस बोत को सयुक्तिक साबित किया है। इसमें 
सन्देह नहीं कि गोयलीयजी की लेखनी में ओज और प्रतिमा का सुन्दर सम्मिश्रण है! 
इनको साहित्यिक क्षेत्र मं उतर कर अपनी लेखिक शक्ति का पूरे परिचय देना चाहिये। 
श्रव तो इन्हें सुयोग्य समाज-शुभचिन्तक लाला तनसुख रायजो मेंनेजिंग डाइरेक्टर “तिलक 
बीमा कम्पनी' देहली का पृष्ठपोषण भी मिल गया हैं । 
- के० बी० शास्त्री 
हमारी कायरता के कारण 
आग 
लेखक--अयोध्याप्रसाद गोयज्ञीय ;  प्रकाशक--जैन संगठन-समभा, पहाड़ी-धीरज देहली ; 
भापा--हिन्दो ; प्रष्ठ-संख्या ३० ; नवम्बर १९३७; मूल्य एक आना ; साइज--- 
डबलक्राउन सोलहपजी : कागज मुद्रण आदि समोचोन । 
इसमें लेखक ने समाज को वतमानकालीन विलासिता का सजीव चित्र खोंचा है और 
डसका सारा दायित्व माता-पिता के ऊपर निर्भर बतलाया है। इनका कहना है. कि माता- 
पिता ही इसलिये इसके उत्तरदायी हैं; क्योंकि सन्‍्तान को योग्य या अयोग्य बनाना उन्हीं के 
द्वाथ में है। वास्तव में यद्द बात है भी ठीक । गोयलीयजी ने इसमें आधुनिक ख्त्रियों के फेशन 
का खाका बड़े अच्छे ढंग से खींचा है। बल्कि इन्हों ने सिद्ध किया है कि ग़रीब और 
साधारण स्थितिवाले परिवार इसी फेशन से तबाह हें। अन्‍्तमें गोयलीयजी ने वतेमान- 
कालीन शिक्षा और संस्कार भी हमारी कायरता में कारण हैं--इस बात को अनेक उदा- 
दरणों से अभिव्यक्त किया है। यह पुस्तक मुके बहुत पसन्द आयी। समाज में घ॒सी हुई 
कुरीतियों को अन्त करने के लिये ऐसी द्वी पुस्तकों की आवश्यकता है। जेन समाज 


इससे अवश्य लाभ उठायेगा। 
--के० बी० शाख््री 
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क्या जैनसमाज जिन्दा है ? 
[३] 
लेखक--अयोध्याप्रसाद॒गोयलीय ; प्रकाशक--दिन्दीविद्या-मन्दिर न्यू देहला; द्रव्यदाता-- 
लाला तनसुख राय ; भाषा--हिन्दी ; प्रष्ठसंख्या--३२ ; एप्रिल १९३८ ; मूल्य--एक 
आना ; साइज--डबलक्रा उन सोलदपपेजो ; कागज, मुद्रणादि सुन्दर । 

गोयलीयजी ने इस छोटी पुस्तिका में वतेमान जैनसमाज का चित्र बढ़े सुःदर 
ढक्न से अक्लित किया है। जैनसमाज में संगठन के अभाव को सोदादरुण सिद्धकरते 
हुए समाज में घर किये हुई प्रायः समी कुरीतियों पर आपने अच्छा प्रकाश डाला 
है। वास्तव में जिन्हें जेनसमाज की उन्नति की चिन्ता रात-दिन सतारही है, उन्हें इस 
पुस्तिका का अकलोकन अवश्य करना चाहिये। यथाथे में संगठन के अभाव से ही जे नसमाज 
निजी व-सा बना हुआ है। अपने नगण्य भेद-मारतरों कोभूल कर कमसे कम अब इसे 
संगठित हो जाना चाहिये। इस विषय में जेनियों को पारसी-सिक्ख आदि अल्पसंख्यक 
जातियों से शिक्षा लेनी चाहिये। लेखक का मत है कि शिक्षा-संस्थाओं, सभाओं एवं पत्र- 
पत्रिकाओं आदि को बृद्धिंगत संख्या को सीमित कर उन सोमित संस्थाओं को सुदृददू तथा समुन्नत 
बनाने की बड़ी आवश्यकता है। तमी जेन समाज को इन परिष्कृत संस्थाओं से वास्तविक 
एवं पयोप्त लाम मिल सकता है। समाज में घुसों हुई बुराइयों का मृन्तोच्छेद करने के लिये 
ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है। कुद्ज व्यक्तियों को गोयनीयनी की लेखनो कटतापूर्ण 
जात दो सकती है, पर मरणोन्मुख रोगो को मकरथ्वज जेस तीत्र रस हो काम दे सकता है, 
न कि साधारण काष्ठौपधी। इसके लेखक गोयलीयजी एवं प्रकाशक लाला तनसुख रायजी 

घन्यवाद के पात्र हैं | --ऊ बी शास्त्री 


सचित्र विजयनगर-साम्राज्य 
[ ४ ] 
लेखक एवं प्रकाशक--पोतदार श्रीनिवासराय, स्वामी--श्रीनिवास ऐएड कम्पनी धाखवाड़ ; 
सापा--कन्नड, पृष्ठसंस्या--३० ; मुल्य बारद आना ; सन १९०३६ । 

इसमें निम्नलिखित विषय गर्भित दैं:--(,) प्रकाशकीय वक्तव्य (२) श्रीआलूरु वेंकटराय 
का प्राक्धन (३) स्थलवर्णन ( सचित्र ) :४) इतिहास (०) ज्षेत्र-माहात्म्य | 

यह विशाल विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेष-स्मारक सम्बन्धी चित्रों का संग्रह है। विजय- 
नगर साम्राज्य सन्‌ १३३६ में स्थापित हुआ और सन्‌ १५६५ में यवनों के द्वारा नष्ट काय 


किरण २ ] विविध घिषय श्श्ष्‌ 


गया । यह नगर लगभग एक सौ एक वर्गमोल से अधिक विस्तृत रदद। आज भी इसकी 
मुखब-मुख्य इमारतें बुरो हालत में नौ-त्रगेमीत तक व्याप्त हैं। शेष स्थानों में केवल उसके 
चिह नजर आते हैं । ह ह 
यदद निर्विवाद बात है कि विजयनगर-साम्रा्य हिन्दुओं का एक चमकता हुआ आदशे- 
भूत साम्राज्य गहा | इसकी ख्याति केवल भारत तक दो सीमित नहीं थी, किन्तु बादर भी थी । 
इसने काफी प्रसिद्धि उपाजित को थी। विदेशों से यात्रा-निमित्त भारत में आये हुए पयो- 
टकों की विजयनगर-साम्राज्य विषयक झुभ-सम्मनियों को इकट्टी की जाय तो एक गवेषणापरो 
सुन्दर इतिद्वास तयार हो सकता है। इस साम्राज्य के शासनकाल में जेनी भी बढ़े अमन- 
चमन से रहते थे, इसमें कोई शक नदों । शासक हिन्दू दोते हुए भो जेनधमम एवं तदनुयायो 
जैनियों से उनका प्रेम था। इसके एक दो नहों बल्कि अनेकों प्रमाण मौजूद हैं। इस 
सम्बन्ध में मेरा एक लेख इस “मास्कर' एवं बेलगांव से प्रकाशित होनेवाले “अरुणोदय” के विजय- 
नगर-साम्नाज्य के स्मारकोत्सव के उपनक्ष में प्रकट हुए 'वेशेषाँक में प्रकाशित दो चुका है। 
अन्‍्तमें में 'सचित्र विजयनगर-साम्राज्य' को प्रकाशित करनेताले कलाविशारद पोतदार 
श्रीश्रीनिवास रायजी को धन्यवाद दिये विना नहों रह सकता । वास्तव में इनका यह परिश्रम 
सराहनीय एवं अनुकरणीय है। इसमें जितने चित्र दिये गये हैं वे सबके सब दर्शनीय हैं। 
जन मन्दिरों के भी चित्र इसमें सम्मिलित हैं । यह केवल चित्रसंह की दृष्टि सं ही महत्त्तशाली 
नहीं हैं ; किन्तु दर्शकों का एक पथप्रद्शेक मी है । --के० बी० शाद्ली 


जैन सिद्धान्तमवन आरा की संक्षिप्त रिपोर्ट 
( वीर नि-सं” २४६३ से २४६४ तक ) 
६ 

बीर नि० सं० २४६३ ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी से बीर नि० सं० २४६४ ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थों तक 
लगभग ५००० पाठकों ने भवन से लाम उठाया है। विशिष्ट दशकों में से निम्नलिखित घनी- 
मानी एवं विद्वानों के नाम विशेष उल्लेखनीय है:--- 

(१) राज्यमूषण रावराजा सर सेठ हुकुमचन्द नाइट इन्दौर (२) श्रीयुत बा० पि० 
पराड़कर , सम्पादक “आज” काशी , ३ ) श्रीमतो शिवरानी देवी, सम्पादिका हंस! 
काशी (४ ) श्रीयुत था० मुरलोधरप्रसाद, सम्पादक 'सर्चलौइट” पटना (५) श्रीयुत 
पं* रामनरेश त्रिप्राठी, सम्पादक “कविताकौमुदो” प्रयाग ( ६) श्रीयुत पं० रामददिन मिश्र 
काव्यतीथे, सम्पादक किशोर! पटना (७) भ्रीयुत प्रधानमन्त्री इश्डियन सेकक्‍्सन “बियो- 
सोफिकल सोसाइटी” काशी (८) भ्रीयुत बा० आर० के० शरण, असिस्ट० कमिश्नर आफ 
इनकम टेक्स फ्टना (९) भ्रीयुत था० नन्दकिशोर लाल रिटायडे डिप्टी कलकर, आया 
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(१०) श्रीयुत बा ३ बलवन्त सद्दाय, प्लीडर पटना, (११) भीयुत बा० जगतनारायण लाल, पटना 
(१२) श्रोयुत बा? रूपचंद गार्गीय, पानोपत (१३) श्रीयुत पं० मुनिसुत्रतदास जैन, प्रबन्धक 
जैन हाईस्कूल पानीपत (१४ श्रीयुत बा० कौशलप्रसाद जैन, तिलक बीमा कम्पनी दिल्ली 
(१७, श्रोीयुत पं० गोविन्दराय जेन न्यायती्थ, अध्यापक शिक्षा-मंदिर कोडरमा (१६) पं० 
दाधारमण शमो शांखरो काव्यतीये, साहित्याचाये, आयुर्वेदरल्लाकर गया । इन विद्वानों ने अपनी 
बहुमुल्य सम्मतियों द्वारा मबन की सुव्यवस्था एवं रप्रह आदि की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है | 
इस वर्ष भवन में मुद्रित प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, कन्नड, मराठी, गुजराती आदि भारतीय 
मिन्न भिन्न भाषाओं को चुनी हुई ८० तथा अंग्रेजी की २५, कुल १०५ पुस्तकें संग्रहीत हुई हैं। 
मत्रन के नियमानुसार भत्रन में ही आकर अध्ययन करनेवालों के अतिरिक्त विशेष नियम 
से बादर भी २२५ म्रन्थ ख्ाध्यायार्थ दिये गये हैं। अन्धथ काशी, अलोगंज, कोल्द्वापुर, पटना, 
बम्बई, सरसावा, मद्रास, प्रयाग, मुढ़विदुरे आ्रादि शदरों में गये हैं । 
पुस्तक मेंट करनेवाले दाताओं में 'नागरीप्रचारिणी समा” काशी, “नागरी प्रचारिणी समा! 
आरा, कें> जी० कुन्दनगार कोरुद्मपु।, राजकोय प्राल्यपुस्तकालय मैसूर और आचिओलो- 
जिकल रिसचे मेसूरु आंदि सहदय सज्थनों और संस्थाओं के नाम विशेष उल्लेखनोय हैं। 
इस “भास्कर” के अतिरिक्त इसो में धारावाहिक रूपस प्रशस्तिसंप्रद, तिलोयपण्णत्तों एवं 
वैद्यसार जो निक्रल रहे हैं वे ही इस वर्ण मवन के प्रकाशन -विभाग के उल्लेखनीय तीन प्रन्थ है । 


इस वे अ प्रेजी के--[) [एवंबा 0पौष्पाल (2) फेक नि+गांव्ग वण्थापलह, 
(3) 6क्रापवों छा पीट उीक्नावेबादवर गांटाबा स्‍टबटबाली धराइ॥(प८ (4) बराबर 
+डाणांटग। 72४८७ (5) 6 #४वेजएवा +फिवाए ठिपीटा (6) >एक्ापों ला- 
बाज ज8००५ (7) (पथाप्टए [० ज घाट एफ्रांट 9०5०7 (8) |[गंगव 70अर्ट 


जिबिट्धव्टां।2 (9) [गाउ5 (5४८८४८ओर हिन्दी के ( १) नागरीप्रचारिशीपत्रिका (२) विशाल- 
भारत (३) सरस्वती (४)किशोर (५) जीअनसुधा (६) जेनद्शन (७ बेच्च (८) जेनमहिलादर्श 
(९) दिगम्वर जैन (१०, धर्मदृत (११) शान्तिसिंघु (१२) जैनबोधक १३) खण्डेलवाल जैन- 
दितेच्छु (१४) जेनप्रचारक (१५) जेनबन्धु .१६) जनसंदेश (१७) जेनमित्र ,१८! जैनगजट 
(१९) नवशक्ति (२१) स्वाधीनमारत (२१) वीर (२२) विश्वमित्र (२३) सांदियसन्देश 
(२४) दितैषी | संस्कृत के -(१) उद्यान-पत्रिकों (२ सूर्योदय और कन्नड के--(१) भ्रबुद्ध 
करणोटक (२ कर्शाटक-सांहित्यपरिपत्पत्रिका (३) अध्यात्मप्रकाश ७) सुबोध (५) शरण- 
साहित्य ६) विवेकाभ्युद्य (७) वीरवाणि (८) सर्तार्थसिद्धि ये कुल ४१ पत्र-पत्रिकार्ये भवन में 
बराबर आये हैं । इनमें से दो तीन को छोड़ कर शेष सभी परिवर्तन या मेंटरूप में आते 
रहे हैं, इसलिये इनके संचालक एवं सम्पादक धन्यवाद के पात्र हैं। 


शुरुवार-वोर नि.सं० २४६४ : भ्रीजैन सिद्धान्त-भवन, भरा | 


तिलोयपरणत्ती 


प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, 


ज्क 


के 8. 'फलननरनोनन्‍म नवीन. 3आ नाक उर्द्ञस्मउकस्साऊ ही 


_ज्लौयपकणततौ 0 


कर श्‌ & ध 
सायर्डबमा इगिदुतियउपणछुसशअट्टणवदसया | 
द्सभजिदारयशणप्पदह तुररिमिंदयपहुडि जेट्वाऊ ॥२०८॥ / 


१| ३ ई ४ || । १९ | 
१०॥१५० | १० | १० १०।१०|।१०।१० 


उवरस्मिसिदिजेद्दाउ सोहसेट्टिमखिदीयजेट्ट मि | 

सेस॑ शियशियईंद्यसंखखाभजिदम्मि हाशिबड्डीड ॥२०९॥ 
तेशहउबहीपढमे दोदहोजुसा य ज्ञाव तेशीसं। ः 
पक्रसेहि भजिदा विव्यखिदीयंदयाण जेद्दाऊ ॥२१०॥ 7० 


१३| १: | १९ | २२ | २३ | २०॥ २७ | २० | ३? | ३३ 
११. ११।११ ११५, ११।१११११।१ ११ 


इगतोसउवहिडबमापभउ चउचद्धिशा य फ्लेक। 
जा तेसदि णवभज्ञिद्‌ं पं तदियावशिम्मि जेद्वाऊ ॥२११॥ 


00 88 000 व है ५* | *$ | | 

















बावणरएद्ह्रउबमापमठ  तियवल्धिता य फ्लेक। * 
सक्तरिपिस्यिंतंत सत्तहिदा तुरिमिपुदविजेद्माऊ ॥२१श। 
श्र । ५४ (0 880 | ६७ 

3उ( ७उ| ७| ७[ 3 


० 








सगवण्णोवहिउवमाआदी सत्ताधिया य परतेक' | 
पणसीदीपरिभ्नत पंजहिदा पंचमीय जेद्दाऊ॥र१३॥ * ७। 
५५ | ६४ । ७८ ८० 
५ ५ 
छप्पणणा इगिसद्दी छासट्टो होंति उवहिडबमाणा | 
सियभजिदा मघबीए शारयजीबाण जेहाऊ ॥रश्श॥। 
५६ | ६१६६ 


सच्तमखिविजीवाणं प्राऊ तेत्तीसडघहिउचमाणा ! 
समउज्ल॒दों देद्दिमि जहणणं खु॥रश्णा ० 
२२ | ३३ | गज 


कनलनि- 








तिलोयपस्णशत्ती 


चयं॑ सखसख्दोीण फ्लेंक इंदयाण जो आऊ।| 
सेड्बविसेडिगढागं सो चेय पहणणयाणं पि॥२१६॥ 
| एवं आउ सम्मशा। 


._ सत्ततिद्दवंडहर्थंगुलाणि कमसो हथंति घम्माण। 

४. श्रिफ्रक्यम्मि उद्ड दुगुणा दुगुणों य सेसपर्मिण् ॥२१७॥ ++ 
दं3,ह ३, मं है ।दंहअ।दंह। दं हद हः। दे ४५ ० ०। 
श्यणप्प्पुत्थीर उदड सोमंतणामपडलरुम्मि | 
जीयाशं. हत्थतियं सेसेस॑_ हाणियड़ीउ ॥२९१५॥ 
हं३। 
आदोअंते सौंदहिय रुऊणिदाहिदम्मि हाशणिचया एन 
मुहसहिदे खिदिसुद्धें णियणियपद्रेस उच्छेहों ॥२१६॥ 
हाख्वियाणा पम्माणं घम्माए होंति दोगिण हत्थाईं। 
अट् गुलाणि अंगुलमागों दोद्दि, बिहसो यररथा ८४४ 
हू २।अंट।भा र 


पकथणामेकहत्थो सत्तरतंगुल्द्ल छू शिरयम्मि। 
इगिदंडों तियहत्थों सत्तरस अंगुलागि रोरूगए॥२२१॥ 
दें १, ह १. अं १७। द॑ १, ह ३. अं १७ | 
दो दंडा दो हत्या भशम्मि किवड्ठृधंगुल्ल होदि। 
उज्मंते दंडतिय वहंगुलाशि व उच्छेंद्रा ॥२२२॥* 
दूँ २, ह २, अ ३ । ईं ३. अंगु १० । 


5। तिय दंडा दो हत्था अद्वारह अगुलाणि पवब्चद्ध। 
सब्यत्थणामईंद्यउच्चेरी पढमपुदबीए ॥२२३॥ 


बूं ३,ह २, अं १८। भा १ । 
२ 


एा | चअक्ारों चाबाशि सस्ताबोसं य अंगुछाणि वि। 
दहोदि असम्मंतिदियददठ॒ पढमाइ पुढदबोष ॥इशणा य | 
व ७, अं रे७। 


आशा कक बा. 
॥. छ2[..छ (कट5ट 5076 वश टाड वाट फपा, पा िटए ॥ट 75 ल्टा0'€, 


28. वैकी5 इत5 5 गाजिएट | है वह्ते छ. 


लिलोयपण्णत्तो 
ललारों कोइंडा शिय दृत्था अंगुलाणशि सेथोस् | 
बलिदाणि होदि उदऊ विज्मंतयशामि पडलूम्मि ॥२२५॥ 
दें ४, ह ३, अं २३ | 
पंच ब्िय कोर्देडा एक्तों हत्यों थ बोस पव्याणी | 
ससशिक्यम्मि उदऊ परणशों पदमलोणीए ॥२२६॥ 
हूँ ४, है १: अं २०३) 
छ छ्िय फोदंडाणि चारों अंगुलाणि पव्वद्ध | 
उच्छेदों णादृव्यों पड़लम्मि य तसिदणामम्मि ॥२२७ 
दूं ६, अं ४, भा ! 


५ 
बागासणाशि हू थिय दो हत्था तेरसंगुलाएशि पि। 
पक्‍झंतजामपडले उच्छेहों पदमपुदबीण ॥र२२८॥ 
दें ६, हू २, अं १३। 
सच यसरासणाशि अगुल्या पकवीसपव्यद्ध । 
पडलम्मि य उच्छेड़ों होदि. अवक्‍्कंतणामम्मि ॥२२९॥ 


दे ७. अं २१, भा ९ 
२ 


सक्त वि सिख्खासणाणशि हत्थाईं तिणिण छथ अ गुलय | 
चरमिदयम्मि उदऊ विषकते पदमपुददीण ॥२३०॥ 
हूं 3, ह ३, भ ६। 
दो हत्थो बीसंगुल वक्कारसमजिंद दो वि पत्याईं । 
एयाईं बड़ीऊ मुहसहिदे होंति उच्छेहों ॥२३१॥ 
हूं २, -अं २० गे 


अं थि सिहासशाशि दो हत्था मंगुलाणि चउबीसं। 

एकारसभमजिदाई उदयो पुण विवियवसुदह्ाए ॥रश्रा 
दूं ८, ह २ भ २४ | 

बाद दंडा बावोसंगुलाणशि पकाश्सम्मि चउपव्थं। 

भजिदाउं सो भागों विदिए बसुहय उच्छेहों ॥२३३॥ 


दूं ९, अं २२, भा ७४ 
श्र 





६७ विलोयपण्णती 


श॒ब दंझा तियहत्थं चउरुसतरदोसयाणि पत्याणि। 
पकारससजिदाइं उदऊः मणइंद्यस्मि जीवाण ॥२३२४॥ 
दूं ९, ह ३, अं १८ भाई । 
११ 


दस बंडो दो हत्था चोइस पव्याणि अद्यागाय | 
पक्कारसेहिं भजिदा उदऊ तशगिंदयम्मि बिवियाए ॥२३५॥ 


वं १०, ह २, अं १४ भा ८ 
११ 





घकाश्स चाबाणि एको हत्थो दसंगुल्याणि पि। 
णकारसहिद इसंसा उदऊ धादिंदियग्मि बिदियाए ),२३६॥ 


दूँ १९, है ९, अं १० भा १० 
११ 


बारस सरासणाणि पब्वाशि अद्वहत्थरी होंति। 
पकारसभजिदाशिं संघादे शारयामा उच्ट्रेहा ॥२३७॥ 
दूं १९, अं ७: | ' 
११ 
बॉस्स सरासगाशि लिय हत्था तिशिण अंगुलाशि च ! 


एकारसहियतिभाया उदऊ जिश्सिदअम्मि विदियाए ॥२३८॥ 
दें १२, ह ३. अं ३ भा ३ 
१२ 





तेबगणाग य हत्था तेवीसा अंगुलासि प्रशाभागा | 
पकारसेहि भजिता.. जिन्भगपदलम्मि उच्छेहो ॥२३०॥ इ7 
हूं ५3, अं २३. भा ५ 
श्र 
चोदस्स दंडा सोलसपुक्षाणि दोसयाणि पत्वाशि। 
चक्राग्समजिदाहि, लछोल्यणामम्मि उच्छेहों ॥२७०।। 
हूँ १७, अं २१६ | 
१ 
एकोगसहिहत्था पगारस अंगुल्याणि गाव भागा | 
पकारसेहिं, भज्ञिदा लोलयणातम्मि उच्छेद्ों ॥२७१॥ 
हूं ५९, अं श७५ भा ९ 
श्र 


७? ७ जज> ऑल > जल ओ++ + 5 ब००+9«०«»०« >>्केब० लक मनन बम लन्‍मन-» 0 हक 


॥. उफ्नांड शात पीट लजिएएां॥टु श्टाउट वश गा55ताएु ॥॥ + छत 8, 


लिलोयपफ्ण्ण्शो 


पणाणरसंकोदंडा दो हत्था वारसंगुलाणि च। 
संतमपडले थशालोलगगस्मि विदियाय उच्छेहो ॥२४श॥ 
व १०७, हू २, अं १९ | 
पक्क,घगा दो हत्या बारीस अगुलागि दो भागा। 
तियभजिद॑ शायव्यों! मेघाए हाणिवुड़ीओ ॥२४श॥ ना 
घ१,ह२, अं २२, भा २ 
३। 
सतफ्तरसं थाघाणशि योक्तीसं अगुलाणशि दो भागा | 
तियभजिदा मेंघाए उदजों तशिद्यंमि जीयाणं ॥२४७॥ 
घर१७।'अं ३७। भा २ 
३। 
पकोगाबीस दंडा ध्य्वावीसंगुल्णि तिहिदाशि। ४ 
तसिदिदयंमि तदियकस्तोगीय शारयाण उच्छेहों ॥९००५॥ 
थ १५. नं २८ 
३। 
बीसस्स दंडसहियं सीदीए अ शुल्तणि होदि तदा । 
तदियं चयपुदधंए. तवशिंक्य जारयंमि उच्छेंद्दा ॥२०६॥ 
॥ धेर२०, अं ८०। 
गउद्पमाणा हत्था तदिविश्लाशि बीस प्वाणि| तोाट! 
मैघाएण तबरशिंद्यठिदाएण.. जीवाण उच्छेहों ॥२४०॥ 
छह ९०, अं २० 
३। 
सक्ताशऊदी हत्था सोलस पव्वारणि तियविह्ताणि। 
उद्मो णिहाघणामाए पहले गाश्य जीवा ॥२०८॥ 
ह ५७, अं १६ 
३। 
छब्यीसं यायाणिं चत्तारी अंगुलाश मेघाए। 
पह्ललिद्णामपडले ठिदाण जीवाण उच्छेहो-॥२४९१ 
घर६, अं ४ | 


६१ 











सक्ाघोसं वंडा 'तियहत्थीं भट्ट अंगुुछाणि .च। 
तियमजिदाईं उदभो उज्जलिदे शाश्याण णाबब्यों ै॥२५०ा 
घरजअ, ह ३, भा ८ हम 
एकोणतीस दंडा दो हत्था अंगुलाणि चलारिं | 
तियभजिदाइ' उदओो. संजलितदियपुदबीए ॥२५१॥ , 
घर९, ह २, अं ४ 
३। 
एकतीसं वंडाए एक्को हत्थो अ तबिहु पुदघीण | 
संजलिदे चरिमिंदयणारइया होदि उच्छाहों॥र५रशा। 
घर३१,ष्ट१ 
चउ दंडा दाग हत्थो पव्वाणि बीस सतत पडिहसा | 
चउ भागा तुर्मिएण पुदवीण. हाणिवड़ीउ ॥२५श॥ 
श्र ७, ह १, अं २०, भा ४. 

७१ कै 
पगातीस दंडाए हत्थाईं होगिगा दीस पव्चराणिं | 
सक्तहिदा चउभागा उदओो आरहिदाण जीवाण ॥२५४॥ 7 

थ्र ३५, ह ९. भअ २०, भा ४ 

ऊ। 
चालीसं कोदंडा वीसृभमहिआ सं चर पतव्वाणिं! 
सत्तहिददं उच्छेहीं पंचाए मारपडलजीवाण ॥२०७०॥) 

घ ४०, अं १२० 
७। 
चउदालं चावाणिं दो हत्था अंगुलागि छूयगाउदी | 
सत्तहिदों उच्छेहों “तारिदयसंठिदाण जीबाणं ॥२५६॥ 
घ ४४, ह€ २, अं ९६ 
| 


पकोणावगगण दंडा खाहशरि अगुला य सतहिदा | 
तशिदयम्मि तुरिक्वोणीए गारयाण उच्छेहों ॥२०आ <म 
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; 2 & अत्तदिव | 


तिलोयपण्णत्तो” 


थे ४०, अं ७२ 
ऊ। 
तेवण्णा चावाणिं दो हत्था अद्वताल पत्वाशि। 


7४ सचस्हिदाशिं उदगो दमशगिद्यर टठियांगा जीवागां ॥२०2॥ 


जम 


भ्र ५३, हू २, अ ४८ 
७।| 

अट्टवावगणा दंडा सतसहिदा अगुला य चउबीस्स। 
धादिदयंमि तुरिमालखोणीण गारयाण उच्छेहों |२००॥) 

थ०५८, ध्' २० 

७] 

बासद्वी कोदंडा हत्थाई दोगिण तुरिमपुदवीण । 
चरिमिंदयोम ग्वत्खलगामाएं| गारयाग उच्छेहों |२६०। 

व ६०.ह२। 
बाग्स सरासशाशां दो हत्था पंचमीए पुढवीए | 
स्थयव ड्रीणए.. पार शिद्दिद्र बीयरापहिं ॥२६१॥ “« 

ष ढ़ १२, ह २ | 
प्रगहसरिपरिमागा कोदंडा पंचर्मीए पुदव्ीण | ८7 
पदमिंदयंमि उदओों तमणामरें संटिदाण ज्ञीबाणं॥२६२॥ 
दंड 

सत्तासीदी दंडा हो हत्था पंचमोप स्वोगीए। 
पडलंमि ये भमणामे णारयजीवाण उच्छेही ॥२६३॥ 

दूँ 2७, हु २। 
पकऊक कोदंड्सयं कसशामे गारथागा उच्छेहों। 
सावाशणि घारसुसरसयमक्क अधयंभमि दो हत्थो ॥२६४॥ 

दं १२० । ढं ११२, ह २। 
पकफक॑ कोदंडसय अभहियं॑ पंचषीस्रूवेहिं। 
घुमप्पह्ठाप चरिमिद्यंमि तिंमिसयंमि उच्छेहों ॥२६५॥ 
दे १२५ | 

पक्कताल॑ दंडा हत्थाईं दोंसि सोलसंगुलया । शेशेक्पा 
छट्टीप बसुहाए परिमाणं हाणिवड़ीए ॥२६६॥ 


६३ 
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व ४१, ह २ अं स १६ । 
छासटद्वीअधियसयं कोदंडा दोणिण होंति हत्था य । 
सोलस पतव्या य पुद॑ हिमपडलगदाण उच्छेहो ॥२६०॥। 

द॑ं ११६६ (?). ह २९, अ १६। 
दोणिण सयाशिं अद्वाउत्तरदंडाणि अंगुलाणं च। 
बीस छट्टाण. बंदलट्विदर्जबउच्छेहों ॥२६८॥ पर! 
ढ़ २०८३२ । 
परणासब्भहियाँणिं दोंणि सयाशिं सरासणाशिं च। 
लल्लंकणामर दयठिदागय जीवागा... उच्छेहों ॥#२६०॥ 
२०० ! 
एवसयाई घगूरिं सत्तमअवरगीद अवघटठाणंमि। 
सब्वेसि शिग्यागं काउच्ठे हैं। जिशादेसों ॥२७०॥ 
दें ५०० । 
पवं रखणादोगां फप्लेक्क इदयाग जें। दैउदओं । 
सेदिविसेडिंगदाणं पहरागयागं तर सोच्चेआ २७११ 
| इंदि णारयागा उच्छेहों सम्प्खों | 
र्यगाप्पहावगीए कोसा चस।रि ओहिणाशस्विदी। 
त॑ परदों पर्तेबक॑ परिहाणी गाउदड ग ॥७र॥ 
को ५४ | 3५) ३ । ५।२। ३। १ 
२ २ २ 


आओहि! सम्मसा ॥ 
गुणजीवापज्ञसी पाणा सगगा य मम्गगा कमसों। 
उबजोगा कहिदत्या णारभ्याणं जहाजोग्ग ॥२७३॥ 
चसारो गुगठाणा णारयजोबाया होंति सब्यागां | 
मिच्छाइईी सासणमिस्सो यतहा य अविरदासम्मों ॥२७४॥ 
ताण य पश्चक्स्ताणावरणोद्यसहिद्सव्यज बाण । 
हिंसाणंदहुदाणं गाणाबिहसाकलेस उप्पणणा ॥२७५१ ८ 





॥ भोही 7) 
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नाथूराम जी प्रेमी हैं। इस पायिडत्यपुर्ण भूमिका में प्रतिपादित दो-ण्क बातों पर जो 
मैरा मतभेद है--यहाँ पर सिर्फ उसी का खुलासा कर देना मेरा ध्येय है । 

(१) प्रेमी जी ने इस भूमिका में लिखा है कि कवि ने अपने पृज्य पिता के नाम के आगे 
'स्वामी' तथा 'भद्धार' पद को जोड़ा है, इससे शात होता दे कि इनके पिता साधु अथवा 
भद्टारक रहे होंगे। पर मुके! यह बात अखरती है। क्योंकि अगर इनके पिता गोविन्द 
भट्ट साधु या भद्टारक होते तो कवि उनके दीक्तानाम का उल्लेख अवश्य करता। बल्कि 
वह अपने पृज्य पिता के उस दीक्तानाम का ही उद्धरण सगध करता। किन्तु 
हम्तिमल अपनी ढृतियों में “ भद्दारगोविन्दस्वामिखूसुना ” इतना ही लिखकर छुप 
हो बेठते हैं। गोविन्द स्वामी या गोविन्द भट्ट यह नाम बहुधा दातिशणात्य 
जैनेतर ब्राह्मणों म॑ आज भी प्रचलित है। इस बात को प्रेमी जी भी मानते हैं कि 
गोविन्द भट्ट जैन होने के पहले वत्सगोत्रीय हिन्दू ब्राह्मग थे। अब रहा “भट्टार! 
शब्द । यह शब्द पूज्य अर्थ में प्रयुक्त होता कोशों में बहुलता से पाया जाता है | कवि 
हस्तमल के लिये अपने भ्रद्धं य पिता के नाम के आदि में ऐसे आदरसूचक शब्द का 
प्रयोग करना सर्वथा स्वाभाविक है। प्रेमी जी ने अपने उक्त पत्त को प्रमाणित करने के 
लिये एक झआर प्रमागा उपस्थित छियाहे। आप का कहना हैं कि विक्रांतकोरवीय 
प्रणम्ति में बोरसेन, जिनसेन, गुगभद्र आदि आचायपरम्परा में गोविन्द भट्ट का उल्लेख 
मिलता है। मगर प्रेमी जी के इस प्रमाण के उक्तर में भी मेरी पहली दलील ही काफी 
मालूम पड़तो है। क्योंकि यहां भी उनका पूर्व नाम अर्थात्‌ जैन होने के पहले का गोविन्द 
भट्ट नाम ही दिया गया है, न कि जैन आगमानुसार परिवर्तित दीक्षानाम।| हां, यहां पर 
यह प्रश्न उठ खड़ा हो सकता है कि ग़ुणभद्गांत उक्त गुरुपरम्परा में गोविन्द भट्ट का उल्लेख 
कैसे हुआ ? मेरे जानते इसमें कोई विशेष विचित्रता नहीं है। क्योंकि पक गृहस्थ 
जैनी भी किसी गुरुपरम्परा का अपने को अनुयायी बतत्श सकता है। इसके लिये कोई 
उकावट नहीं है। इस सम्बन्ध में एक नहीं, अनेक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते 
हैं। उन दिनों दत्तिण प्रांत में सेनगणीय आचार्था' को बड़ी प्रतिष्ठा थी। मतः यग्रृहस्थ 
गोविन्द भट्ट ने भी इस आदशेभूत गुरुपरम्परा को हो अपनो गुरुपरम्परा मान लिया। अब 
यह भी पक ४का उठ सकती है कि जैनो होने के बाद गोविन्द भट्ट ने ध्यपना नाम क्यों नहीं 
बदल लिया | पर यह कोई नई बात नहीं है। क्योंकि आज भो जैनियों में बहुत से 
छोग कट्टर जैनी होते हुए भी हिंदू नाम ही धारण फिये हुए हैं। इतना हो नहीं, खास 
कर दृत्तिण में आज भी बहुत से अनबंशों में बत्स, वशिष्ठादि हिंदू गोत्र-खूल ही जले भा रहे 

हैं। जेनघतल में दोक्तित होने के बाद भी उन्होंने अपने पूर्व गोब-सूत्रों का परित्याग नहीं 
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किया। इसके अतिरिक्त “तच्छिष्यानुक्रमे यातेःसंख्येये विश्वतों भुषि। गोविन्द्भट्ट 
इत्यासीदिदान मिथ्यात्ववर्जित: ॥” प्रेमी जी के जिनसेनगुरुप्र्म्परा को पुष्ठ करने बाले इस 
श्छोक में गोविन्द भट्ट को साधु या भद्टारक सिद्ध करने बाला कोई शब्द नहीं है । 


प्रेमी जी ने उक्त हस्तिमल्ल के द्वारा रचित विकरांतकोश्दीय नाटक के प्रथमाडु के भ्यन्त 
में प्रतिपादित--“श्रीवत्सगोत्रजनभूषणगोपभट्टप्रेमकघामतनुजो भुवषि हस्तियुद्धात | 
नानाकलाम्युनिधिपाय ड्यमदेश्वरेण ह्डोक: शत: सदरसि सत्कृतवान्‌ बभूव ॥2०॥ * ऑर 
इन्हीं के अअनापवनअय नाटक में अड्ित्त--“अरीमत्पागड्यमहेश्वर निजभुजादण्डावल्टम्बीरुते 
कर्याटावनिमराडलं पदनतानेकावनीशेज्वति । तत्प्रीत्यानुसरन्‌ स्वबन्धुनिवददविंदद्धिराप्त: 
सम॑ जेनागारसमेतसंतरनमे (?) भ्रीहस्तिमलोपबसत्‌ ॥” इन ख्छोकों में उद्धूत पाणस्यनरेश 
को मधुरा के निकटस्थ पाणड्यदेशका शासक बतलाकर उलिखित हस्तिमलकविको इस 
पायक्य नरेश-द्वारा सम्मानित बताया है। पर 'राजावलिकथे' में देवचन्द्र ने व्थ्खा 
है कि यह कवि हस्तिमल उभयभाषाकविचक्र्सों थ'। बल्कि इसी के आधार पर प्रेमी 
जी का भी कहना है कि यह कवि हस्तिमल कन्नड के भी कवि प्रमाशित होते हैं एवं इस 
भाषा में भी इनकों कोई रचना होनो चाहिये। किन्तु यह तो स्वबबिदित बात है कि 
मधुरा की प्रान्तीय भाषा सदा से तमिल चली आती है | ऐसी अवस्था में कवि हस्तिमल 
को मधुरा के पाराइ्यनरछा के आश्रित मानना ठोक नहीं ज़चता। अगर देवचन्द्र प्रति- 
पादित उसयभापाकविचक्रवर्ती का अर्थ संस्कृत एबं कन्‍्नड भाषा ही माना ज्ञाय तो 
पैरा अनुमान है कि हस्तिमल के आअ्रयदाता उक्त पाणड्यन्श पायडयदेश के न होकर 
धरततमान दत्तिग कन्नदान्तगत कारक के माने जा सकते हैं। यह राजपरम्परा भी 
पाएद्यवंशीय ही था। बल्कि यह गाजबंश शुरू से अन्त तक कट्टर जनमतानुयायी ही 
रहा। इस वंश में कई विद्वान गाज़ा भी हुए हैं तथा इन्होंने प्रनेक प्रन्थकर्ताओं को 
आश्रय मी दिया है। 
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दूसरों बात यह है कि प्रेमी जी जिस पायड्यनरेश को हस्तिमल कवि के सम्मानयिता 
बतला रहे हैं, वह सुन्दर पागज्य प्रथम के उत्तराधिकारी हैं। मुझे! जहां तक कात है कि 
यह झुन्द्र पायदय जैन धमं का एकान्त शत्रु था। पेसी दशा में उसका उत्तराधिकारी एक 
कट्टर जेन विद्वान को आश्रय दे यह बात जरा खटकतों है। 'कन्नडकविचरिते' के प्रान्य 
लेखक भ्रीमान्‌ स्वर्गीय नरसिंहाचा्य ने भी हस्तिमल कवि को कन्नडकवि माना है। 
इतना दी नहीं, इन्होंने इस कवि के प्रणोत भाविषुराण' नामक एक कम्जड प्रन्थ का 
उल्लेख भी किया है। उलिखित बातों पर वियार करते हुए इस कवि को कार्कल पाण्डर 
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नरेश का आश्रित मानना अधिक समुलित शात होता है। इसके अतिरिक्त ऊपर उद्धृत 
'आमत्याणब््यप्रहीश्वरं! इस श्लोफ के हितीय चरगा में अंकित--“कर्णाटावनिमणडलऋ 
पदानतानेकाबनीशे5यति” से भी मेरा कथन सर्वतो भाव से पुष्ट हो जाता है कि यह 
पायह्यनरेश कर्माटक देश के ही शासक थ न कि तम्िलु प्रान्त के। यह बात प्रत्यत्त 
सिद्ध हे कि का्कल आज भी कर्णाटक प्रान्त के अन्तभुक्त हे 

प्रेमी जी ने उक्त नाटकों की भूमिकाओं में हस्तिमल कवि के परिचय में उद्ध[त-- 
“सम्पक्तव सुपर्रात्तितुं मदगजे मुक्ते सरण्यापुरे ..... . ...” “छछोकेनापि मदेभमक इति यः 
प्रख्यातवानू खूरिभिः. ” इन र्छोकों को अय्यपार्य कूत 'जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय' 
के बतछाया हे। पर मुझे तो उक्त प्रन्थ में ये शछोक नहीं मिले | हां, इन्हीं हस्तिमल 
के रचित अमुद्वित खुभद्वानाटिका के अन्त में ये दोनों श्लोक अट्टित अवश्य हैं। 

इसी प्रतिठाधिधान' के प्रारंभिक भागान्तगंत यह श्य क्लोक विशेष दिचारणीय 
हे--- नप्ते स्द्नन्दिमुकटोरूसर:प्रतिष्ठा.. ध्राम्भाविकृत्यमजितं जिनदिव्यमूलें:। तोयमुष॑ 
शुभतमेर भितो विशोष्य पाब्राणि तब सलिलाद्ि शोधयित्वा॥” खास कर इस पथ के 
प्रारंभ में आये दुए इन्द्रनन्दि शन्द अत्यधिक दरफ़त्य हे। शोक कुछ अशुद्ध जान पड़ता 
है, इसी से ठीक सम्बन्ध नहीं बेठता | में इस बात की ओर संकेत करना चाहता हूँ; 
बह यह है कि इस प्रतिष्ताविधान को इ द्रनंदिकृत प्रतिष्टा-पाठ से अवश्य मिला लेना 
चाहिये। संभव है कि उसी की छाया टेकर इस प्रतिष्ठा-प्रन्थ का प्रशयन किया गया हो। 
अय्यपाय ने भी अपने जिनेंद्रकल्याणाभ्युद्य नामक प्रतिष्ठाप्रन्थ में इन्द्रनन्दि को प्रतिष्ठाप्रन्थ 
का प्रणेता खतलाया है। बल्कि वह श्कोक ऊपर उद्धृत भी कर दिया गया हे। अस्तु कवि 
हस्लिमल १२घीं शतान्ईी के अन्त में हुए हैं । 





५-+ जननी अत »५>वनन न लत नती- भी मनन न जनममंभ-+न- १3«मममम«माभ०4१3+०नाइकका४आ कक. 


+बूछसे तमिल पू्व कर्णादक दो भर्थ नहीं निकल सकते है 


रैन्द प्रशस्ति-संग्रह 


न, अमान +-ननण-मननननननननीनननननननाननानानन 4 “न ७43 िनननजननभतभगनरग७२ण१णा--निन-नाक कक, 
09.0... ० ++-- +++>> ने + 5 अि अली बट खत न *। 
िनमनननन+न--- न व तीन नील लि नि लत 


(३६) ग्रन्थ नं० हे 
श्रीकल्याण-मान्दिर 


फर्ता - कुमुदचन्द्राचाय 
विषय -- स्तोत्र ओर यन्त्र-मन्तर 


माचा--मं॑स्कत ( मंत्र तथा यन्स के विवरण 
में प्राकृत एवं हिन्दी भी हैं ) 


लम्बाई ७ हम्च चौड़ाई ४ इच्च पल्संख्या 9४ 


प्रारम्भिक भरय-... 


कट्पाणमन्दिरमुदारमबद्यभेदि भीताभयप्रदम निन्दितमंध्रिपदाम । 
संसारसागरनिमज्जदशेपजन्तुपोतायमानममिनम्प जिनेश्वरस्थ || १ | 
यस्य स्वयं सुरगुरुगरिमाम्वुराशेः स्तोजच सुबिस्ततमतिन विभुविधातुम | 
तीर्थेश्वरस्थ कमठस्मयधूमकेतोस्तस्थाहमेप क्रिल संस्तवनं करिष्ये || २ || 
ऋद्धि--# हों अहे श्ो पासं पास पणाणागां । 3 हों अह गमो दव्वं कराए | मंत्र-- 
$ नमो भगवते मम ईप्सितां कार्यसिद्धि कुर कुछ स्वाहा। यन्त्र-कमलछाकार पंचर्वीश--२५ 
पाखड़ी मध्ये ऋद्धि मध्ये कल्यू', ऊपरि मन्त्र दिन ६० जप, प्रहर २ नित्यप्रति १० ० जप । 
पर्वत ऊपर, रक आसन, रक्त माला, पृ दिगमुस्त्र, धूप. कप र, चलन, सगमद से छाल रस 
की लक्ष्मी लाभ, मंत्र श्रीपाश्वेनाथ चूडारत्न करे. ब्रह्मवर्य पाले आर एकान्त शुचि रहे । 
(आगे इसी मन का यन्त्र दिया है )॥ १-२ || 


4 हक रे मर 


मध्य भाग (पर पृष्ठ २१, पंक्ति ?)--- 
स्वामिन्‌ खुद्ूरमवनस्य समुत्पतन्तों मन्ये धदन्ति शुत्यः छुरचामरोघाः। 
येउस्मे नति बिद्धते मुनिपुंगयाय ते नूनसूष्यंगतयः स्वल्ु शुद्धभावाः ॥॥ २२॥ 
. ऋद्धि--3* हीं भहं गमो तस्व्तपह्माए | मंत्र--3 नमो पद्मावत्य हम्ल्व्यूं नमः | यंज-- 
चम्पक दृत्ताकार पत्र नव--९ मच्ये मंत्रात्तराणि तदुपरि ऋद्धि, दिन २१, नित्य १००० जपे, 


प्रंशस्ति-संपह ०६ 








धाग में अच्छा श्रेष्ठ फलनि जप, आसन ढाम (कुण), माव्ठा तुलसी, मुख नेक त्य कोश, 
घूप श॒ग्गुल्, छरोछा छूत को देय गयो पुष्प नीपते ( कदम्बनुष्प )।। २२ ॥ 
( आगे चम्पक-वृत्ताकार में सुन्दर यंत्र बना हुआ है )। 
ज् जे ९ ९ 
भ्रन्तिम भाग : --- 
अननयनकुमुद्यन्द्रपभास्वरा: स्वर्गसम्पदों भुकत्वा | 
ते बिगलितमछनिचया अ्रविरान्मोत्तं प्रपचन्ते। 2४॥ 
ऋद्धि--४/ हीं श्रीं क्ली नमः । मन्त्र--३० नमो धरण्न्द्रपाबतीसहिताय श्रीं क्लीं 
प्‌ अह नमः। यन्ज-गुलास वुष्पवत पंच कशिका मध्ये ३० कण्िकायां ऋद्धि। तदपरि 
मंत्र। दिन ४०९, नित्य १००० जप, छक्ष्मी प्राप्ति, आसन रक्त, माल्या विद्म, परत मुख, 
धूप चन्दन मुस्त, कपूर एडारस । प्रथम तो साधक जन ब्रह्मवर्य धारक हो, पश्च अहिसादि 
घम का धारी हो, लघु भुक्ति, दयावान हो. पवित्रातें चर्माध्रित वस्तु घृत हींग आदि का 
त्यागी हो मन्त्र सिद्ध करे । मंत्र सिद्ध होते पर पद्मावतों देवों का पन भ्रावकाने भुक्त देय, 
चार प्रकार संघ दान दे। सब्र संकट दल, सवसिद्धि भ्रीपाश्वनाथ रखे चूड़ा देय ॥ ०० || 
भक्तामर के समान इस स्तोज में भी ऋद्धि. मन्त्र. यन्त्र एवं स्ाधनक्म आदि प्रत्येक 
पद्य के अन्त में स्पष्ट दिये गये हैं । प्रस्थ में कई मसन्‍्त्रादि विधग्ग-कर्ता का उल्लेख नहीं 
मिलता है। श्रीकृमुदयन्दर्जी केवल्ट इस स्लोज् के प्रगोता हैं । 


३ ) ग्रन्थ नं० २५० 


हि 


मिद्चक्र 


कर्ना--ललितकीति भट्दारक 





विषय--पूजा 

भाषा--संस्कृत 
लम्बाई ६। इम्च चौदाई ४। हृम्च पत्र संख्या 28६ 
प्रारश्मिक भाग- - 


प्रशम्य श्रीज्िनाधीशं लब्धिसामस्त्यसंयुतम । 
श्रीसिदयक्रयन्जस्थाच्चा सहस्वगु्ण स्तुबे ॥ १॥ 


१० 


यजमान-लक्षण-- 
याजक-लक्षण-- 
आाचाये-लक्षण-- 


मण्ड प-लक्षण--- 


सामग्री -लक्षण--- 


मध्य भाग (पूर्वपृष्ठ 


जयमान-- 


प्रशस्ति-समह 

विनोतो बुद्धिमान प्रीतो स्यायोपासथनों महान । 
शीलादिगुणसम्पन्नो यष्टा सोउलत्न प्रशस्थते॥ २॥ 
देशकालादिभाषक्लो नि्मलो बुद्धिमान बरः | 
सद्दागयादिगुणोपेतों याजकः सो5त्र शस्यते॥ ३॥ 
दर्शनशझानचारिध्रः संयुतो ममतान्तग: । 
प्रा्नः प्रश्सस;श्वात्र गुरु: स्थाच्छान्तिनिष्ठितः॥ ४ ॥ 
निर्मल पृथु्ं. प्रंशातागरकातोरणान्वितम्‌ | 
प्रलम्बपुष्पमालाद्य, चतुर्धा कभसंयुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
भेरीपटहकंसालतालमाईलनिःस्वनः | 
आकुलं, स्त्रेगगीताक्य' मराइपं॑ कारयेदबुधः ।। ६॥। 
स्वजात्योत्कपिगी पृता नेबमाटसहारिगी । 
सामग्री शस्यते सजल्निनिग्बिलानन्दकारियी ॥ ७ ॥ 

८ ८ हर 
४6, पंक्ति 2) 
देवाधीशेमहीश: फशिपतिसिरिह प्रत्यहं प्ृत्पपादा- 
नह स्सिद्धानुगहांखि विधमुनिवरान सृयुपराध्यायसाधून । 
दोषातीतारिप्ठान निज्रस॒गुग.गगाभूषणभूंपितांस्तान 
नत्वा दृगबोधवक्ञादिभिरपि सहितान्संस्तुवे तद़गुणाप्त्य || १॥ 
सदनन्तचत एयगुगविल्यस हतघातिवतुण्यक्रमपास । 
सकलातिशयादिसुगुगससद्ध त्वक(?)महन जिन जय जय सुब॒ुझ ।||२॥ 
जय कर्माष्टककूतवेरदूर जय विश्वालोकनपरमशूर । 
जब जय सर्वोत्तमवसुसमद सिझाधिप जय जय शुद्ध बुद्ध ॥॥ ३॥ 
ज्ञय पश्चाचागधरगवीर जय शिप्यानुप्रहकरशणबीर । 
स्थितकल्पदशादिसुगुणगसमसृद्ध जय खूरोश्वर सतत प्रबुद्ध ॥ ४ | 
णकादशांगधृतकणठहार ज्य लब्धंचनुदं शपुर्खबार | 
पवं॑ श्रतजलनिधिगुणसमृद्ध त्व॑ पाठक जय सतत प्रबुद्ध | ५॥ 
आरंभपरिप्रहनिखिलमुक्त जय द्ष्टिवोधचारित्रक्त । 
जय मूलोशरग्गुगनिधिससद्ध अय साथो जय सतत प्रबुद्ध ॥ ६ | 
जय सम्पम्द्शनचज्युरक्ष तपसा सह रखब्रयपत्रित्र | 


व्यवहारपरमगुणभेदपूर्णा संचितमुनिवरकृतकर्मसूणे | ७ ॥ 


प्रशस्ति-संग्रह ११९ 


ििनकमीनननीननन न न नी निनननननन-- रन बन अ + न कट न भतदानएन >3 न अचजा +४ ५ वअन्‍शननडिि- ऑअडड न्‍् मर लीन अप. कक या अल गज ही वजन जज तक जा सबक 3 कक, 


पश्चतान्परमेष्ठिनः सुतपसा रहब्रयेणान्वितान्‌ 

संसाराम्बुधितारकान्‌ भुविजनाः ध्यायन्ति ये नित्यशः। 

त॑ देवेन्द्रपढ्द नरेन्द्रपदवीप्राप्ता गुणेभंद्रकः 

सार जन्मजरादिदुःखरहितं पश्चाल्लभन्‍्ते शिवम्‌ | ८५ || 
ञ९ ५ >् 


अन्तिम भाग- 


श्रीकाप्ठसंध लल्टितादिकोशिना भद्टारकेणब विनिर्मिता वरा | 
नामावल्ठी पद्यनिवद्धरूपिका भूयात्सतां मुक्तिपदात्तिकारणम । 
इस “सिद्धचक्रपजा' के रखयिता काप्ठासंघीय भद्दारक लछब्टितकीतिजी हैं | इम्हों ने 
ही आदिपुगाग की एक संस्कृत दोका भी लिस्वी है। इनके अतिरिक्त त्रिलोकसार-पूजा 
नामका एक और प्रन्थ इनका मिल्ठता है। प्रस्तुत ग्रन्थ सिद्धाचक्रपुजा में रचयिता के नाम 
संघ कोर पद के सिद्रा आर कोई विशेष परिचय नहीं मिलता | हां, आदिपुराण 
की टीका की निम्न ल्िग्नित प्रशास्ति में अपने गुरू का नाम दिया है। 


२३ हे ढथ 
वर्ष सागरनागभोगिकुमिते मार्गे ले मासेपस्िते 
पत्ते पत्ततिसशिथां रबिदिने टीका झूतेयं बरा | 
काप्ठासंघ्रवरे त्र माथुरवर गच्के गयों पुष्कर 
देवक्रीजगदादिकीनि रभवन्ग््यातों जितात्मा महान ॥ 
तब्क्छिप्येश थे मन्दतास्वितिया भद्दारकत्व यता 
शुभढ़ (2। ललितादिकीत्यंमिव्या ख्यातेन छोके ध्रुव । 
शजच्छीजिनसेनभा'रतमहाकाव्यरस्प भकक्‍त्या मया 
संशोध्यबमुपप्न्ता बुधजनेः शान्ति विधायादरात्‌ ॥ 
पदिगन्बर जैन प्रन्थकर्ता ओर उनके प्रन्थ' में पं० नाथूरामजो प्रेमी ने इनका समय 
बि० सं० ६०११ दिया है। किन्तु उल्लिखित प्रशस्ति में दिये गये समय से इसका विशेष 
अन्तर पड़ जाता है । 
छल्टितकीशिजी का यह टीकाग्रन्थ ताइपत्राड्डित कन्नडात्तरमें भवन में माजूद है। 
उन्हों ने अपने पूज्य गुरु का नाम ऊपर भ्रीजगत्कीशि देव लिखा है। प्रायः यही जगत्कोति 
वुकीमाबनोचापना' के रचयिता हों। प्रस्तुत रूति की भाषा ललित पद विशुद्ध है । 





ट्रैर प्रशस्ति-समंह 


(३८) ग्रन्थ नं० | 


लोकतत्त्व-विभाग 
कर्ता- भ्रीसिहसूरि 





विषय-- भूगोल 
भाषा - संस्कृत 


श्ु + 


लम्बाई ?रै हच चौदाई ८। हत्च शक 





प्रारस्सिक भाग--- 
लोकालोकविभागजान भत्त्या स्तुत्वा जिनेश्वरान | 
व्याख्यास्थामि समान लोकतस्वमनेकधा ॥ १ ॥ 
त्तेत्र कालस्तथा ताीथ प्रमाणपुरुषः सह | 
चरितञ्ञ॒महल्नेपां पुगागां पशञ्चथा विदुः॥ २॥ 
समनन्‍्ततो5प्यनन्तस्प वियतों मध्यमाश्रितः | 
बिविभागस्थितों लोकस्तियस्लोको उस्य मध्यगः ॥ ३ ॥ 
ज्ञग्वृद्वीपो :स्प मध्यस्थोीं मन्दरस्तस्थ मच्यग: | 
तस्माहिभागों लोकस्प तिययगुष्च।5वर्स्तथा ॥ 2 ॥ 
तियेग्लीकस्प बाहुत्यं मेबरयामसमं स्मृतम | 
तस्मादृष्यों भ्वेदृष्चा ह्यधस्तादधरोपपि ले ॥ ५ ॥ 


2५ >्( ९ 


मध्यमाग (पूर्ंपृष्ठ ३७, पंक्ति 2२॥ 
शुक्रों जीवो बुधों भोमों राहरिष्टशनंश्चरा: । 
धूमामिकृष्गानीला: स्यू रक्त: शीतश्च केतवः ॥ 
श्वेतकेतुजल्गस्थ्यश्च पुष्पकेतुरिति प्रहाः | 
प्रतिचन्‍्द्र प्रहा एने कृश्तिकादीनि भानि थे ॥ 
चदताराः कृशिकाः प्रोक्ता आरृत्या व्यंजनोपमाः। 
शकटोंपप्रिसमा कया रोहिययः पंचतारका:॥ 


वेद्य-सार 


पं० सत्यन्धर जैन, आयुर्वेदायाय 


वेध-सार (०५९ 





१५४६--श्वासे इन्द्रवारुणी-येगः 
इन्द्रवादइशिका--सूल देवदारुकटुजयं । 
शर्करासहितं खादेदृध्वेश्वासहरं पर ॥१॥ 
टीका--उन्द्रायगा की जड़, देवदार चंदन, सोंठ, काली मिचे ओर पीपल इन सबको 
मिश्री की चासनी के साथ सेवन करने से उच्येश्वास भी अच्छी हो जाती है। 


१५ ५--पांडरोगे सण्ड्रत्रिफलावस 

मंदूरं चूर्गयेत शटक्ष्णं बिफलावसगुण पचेत्‌ । 

अ्यूपगां बिरूलां मुस्तां विडंगं चव्यचित्रक़ ॥१॥ 

दार्बा प्रन्थिं देवदार तुल्यं तुन्य विन्युगयेत्‌। 

सर्वसाम्यं च मगणदूरं पाकानते मिश्रयेत्षतः ॥२।॥। 

भक्तयेत्‌ कर्पसात्र तु जीगेत तक्रभोत्ननं | 

पासदुशो्थ हर्लमं व उरुस्तमं नर कामछां॥श। 

नाशयेन्नात्र संदेहः पृज्यपादेन निर्मितम | 

टीका--मंदूर को लेकर आठ शुगा ब्रिफल्ट में पकावे अर्थात्‌ शुद्ध करे तथा फिर मंडूर की 

भस्म कर लेवे ओर सोंठ, मिच्े. पीपल, हरे. बहेरा, आँवला, नागरमोथा, वायबिडंग. चव्य 
चितावर, दामहल्दी, पीपरामूल. देवदार, चंदन ये सत्र बगावर-वरावर लेवे तथा सबके बराखर 
मंदूरभस्म लेवे ओर फिर पाक कर के उसमें मिलाकर गोली बांध छेवे। इनको योग्य 
मात्र से थोग्प अनुपान से सेवन करावे आर दवा (पत्न जाने ) पर मही के साथ भोजन 
करायवे। इससे पांइरोग, शोकरोग, हलोमक रोग. उरुस्तंभ, कामला रोग शांत होते हैं, 
इसमें संदेह नहीं है । 


१५४८--बविबन्धे चितामणि-गुटिका 
मरिन्रे पिप्पली शुण्ठी पथ्याधात्नी समं-समं | 
साबर्चल सम॑ प्राह्मः टंकर्ं चर द्विभागक ॥१॥ 
शुद्धहिंगुलपडभागं॑ जयपालः सर्वतुल्यकः। 


अंजीरनिदुनोरेण मर्दयेदिबसदयम ॥२॥ 


पिष्ट्वा गुंजामितां बटिकां गेघृतेन निषेबयेत्‌ । 

विरेचनकरी शीक्र'. हदुजं नाशयेत्परं ॥१॥ 

शुल्ल गुल्मं च शोथं च पांडुप्ठी्ां च नाशयेत्‌ । 

चितामणिः गुरिश्वासों पृज्यपादेन भाषिता ॥७॥ 

टीका--काली मिर्च, पीपल, सोंठ, बड़ी हर का बकला, आँवला, काला नमक ये सब 

बराबर लेवे तथा छुहागा दो भाग, शुद्ध शिगरफ छः भाग एवं सब के बराबर शुद्ध 
जमालगोटा ले सबको पकल्रित कर जंबीरों नींवू के रस से दो दिन तक मदन करें, जब 
खूब पिस जावे तब एक-एक रफ्षों की गोली बांध छेवे। बलाबल के अनुसार गाय के 
धो के साथ सेवन करावे तो"शाघ्र ही दस्त छाता हैं तथा हृदय-रोग को नाश करता है। 
भोर शूलरोग, गुल्मरोग. शोथरोग. पांदुरोग. छ्ीहा रोग को नाश करता है| यह चिंतामणि 
नाम की गोली पृज्यपाद स्वामी की कही हुई बहुत ही योग्य है । 


' हैल्ड़े वेच-सार 


१४६--वाजीकरणे रतिलीलारसः 


रसों नागश्व छोह व भागंक चाश्रकस्प च | 

त्रिसागं स्वगवीजानि विज्ञया मधुया्टिका ॥१॥ 

शबल्मली नागवर्ली न समभागान्विता तथा । 

मधुघृतान्विता सेन्या बलयुग्मस्य माबया ||२॥ 

संतोपयेश वहुकांताः पुष्पधन्ववलान्बितः। 

रतिलोलारसश्वासों परज्यपादेन भाषितः ॥॥॥ 

टीका--शुद्ध पारा, शीस की भस्म. छोह भस्म तथा अश्रक भस्म ये सब एक-घक भांग 

तथा धर्त्रे के शुद्ध बोज़ तीन भाग. भांग, मुन्हहठी. सेमल्ट की जड़, नागरवेल (पान) ये भी 
समान भाग लेकर एकत्रित कर गोली बांध ले । योग्य ई रक्षों को मात्रा से मधु तथा 
घी के साथ देवे तो पुरुष की इतनों ताकत बढ़े कि संकड़ों स्त्रियों को संतोष कर सके 
तथा कामदेव के समान बहुत बलवान होवे | यह रतिलोला-रस पृज्यपाद स्वामी ने 
कट्दा दे | 





वैद्य-सार १०७ 


3990-५५ ५ कनका ५33 नन++ नानी निननीननीनन न पनीनन+ लीन >रम-न०-+०५....००-०-००-.ल्‍ल्‍६९६2६€६००००..०...... ...... - ...० ._....... 


१६०--चत्रिदोष-पारदादियोगः 


पारद्‌ द्विरदं गंध कृत्वा भागोत्तरं क्रमात्‌। 

नीलबीजश भागक॑ मर्दथेत्खल्वके दुधः ॥१॥ 

विजवाकनकब्योप:. सम्वारेण . मर्दयेत्‌ । 

आद्के: मधुपिप्पलनया दीयने बलमात्रया ॥२॥ 

किदोप॑ सल्षिपातं व नाणयेहटिपमस्वरम । 

शीतोपचारः कठव्यः मधुशहारमसंबनं ॥३॥ 

सर्वज्वरविषन्नोष्यं प्ृज्यपादेन भाषितः । 

टीका--शुद्ध पारा, शुद्ध सिगरफ, शुद्ध गंधक क्रम से १, २, ३ माग, नील के बाज १ 

भाग लेकर खरल में भांग तथा धत्रा के पे के स्वरस से तथा सोंठ, मिर्च, पीपल के 
काढ़े से अलग-अलग सात-सात बार मर्दन करे आग जदरस्म, शहद तथा पीपल के साथ 
तान-तोन रक्षी को मात्र से देवे तो बिदेप. सन्निपात. विपमज्वर को नाश करता है। 
यदि कुछ गर्मा मालूम हो तो ऊपरी शीतोपचार करना चाहिये ओर मधुर रस का आहार 
करना चाहिये। यह सत्र प्रकार के उ्यूरोंकों नाश करनेवाला योग पृज्यपाद स्वामी ने 
कहा है । 


१६ १--सवरोगे मृत्युख़्रयरसः 

भागक मरिच थे लोहकरसो गंधस्थ भागहयं | 

ल्लोद्दे न्यस्प गयां घुतेन गुटिकामेतां परचेत्पावके ॥१॥ 
ताल व॑ समभागक  प्रविवद्देन म्टेच्छ शराशंविष। 
सर्वाध जयपाल्क व कुटकीक्वाथेन द्यंत्रुना ॥२॥ 
भाव्यं खूर्यमितं तथादकरसेः तिसमतकृत्व: हृढे: । 
संमर्चातपशोपितं॑ शतदलः पुष्प: समभ्यर्चयेत्‌ ॥१॥ 
योज्यं गुंअमिते ज्वर व सहसा सामें निरामे:थवा | 
जोणें वा विपमे समीरणभव्रे पि्तोत्थिते श्लेप्मजे ॥७॥ 


इन्दोत्येषु च संनिषातजनिते शोकज्वरे चोल्बगो। 
शे्ये [स्वेदयुदप्लिमांधजनिते रोगे च शोफेयुते ॥४॥ 





?ग्द वेचध-तार 


पॉडो चार्शगदादिति छुमनसा व्योषात्रकेः सिंघुना | 

अंबीराम्लद्रबः परिस्न तरसः फिशोहूवे चामये ॥६॥ 

सत्युअयरसो. नाम सर्वशोगनिडन्तनः | 

कथितोध्यं प्रयोगश्व पृज्यपादमहर्षिमिः ॥७। 

टीका--पएक भाग काली मिर्च, लोहमस्म. शुद्ध पारा तथा, शुद्ध गंधक दो भाग इन सच 

को लोदे के खरल में डाल कर गाय के थो से मिला कर गोली सी बांध लेवे ओर अप्नि में 
पकावे। पकने पर जब ठंढी होने को आवबे तब उसमें णक भाग हरिताल की भस्म, पाँच 
भाग तामे की भस्म ओर शुद्ध विपनाग तथा सब से आधा शुद्ध जमालगोदा सब को 
मिलाकर कुटकी के काढ़े से ओर दही के पानी से भावना दे धूप में सुख्वावे एवं 
कमल-पुष्पों से पुजा करे । फिर एक-एक रक्षीप्रमाण से कच्चे तथा पक्के ज्वर में जोशंज्यर 
में, विषमज्वर में, वातजज्वर में पिक्तज्वर में कफज्वर में. द्न्ठज ज्वर में, सक्निषात ज्यर में 
शोफ ज्वर में, शीतज्बर में. पसीना-सहित ज्यर में, श्रप्मिमांध-जनित रोग में, सूजनसहित 
शोग में, पांडुरोग में, बबासीर में. सोंठ, मिले, पीपल. अदरख. सेधानमक इनके अनुपान से 
ययायोग्य देवे तथा पित्तजन्यरोगों मे जंबीरी नींबू के रस से देवे। यह सृत्युक्य रस सब 
रोगों को नाश करनेबाला प्ृज्यपाद स्वार्मी का कहा हुआ प्रयोग है। 








१६२--गुल्मरोगे बातगुल्मरसः 


शुद्धगंधं रसाश्र' व त्िफला सेंधव बचा | 
चित्रक॑ चर द्वयत्तञारं बिहइंगं समभागकम ॥१॥ 
मानुलुंगरसमंद्: बातगुल्महरश्ध सः। 
अग्निमंदीपनश्चाप. गुल्मशुलातिसारजित ।।२॥। 
टीका--शुद्ध गंधक, शुद्ध पारा, अश्रकभस्म, ल्रिफला, सेंथा नमक, दूधिया बच, चित्रक 
सज्जीखार, जवाखार, वायबिडंग ये सव समान भाग लेकर विजोरा (मातुलुंग) नींबू के रस 


से घोंटे ओर घोंट कर तयार कर ले। यह रस अप को बढ़ानेबाला गुल्मरोग, शुलूशोग 
को नाश करनेवाला है। 


वेध-सार १०६ 


१६३--चिंतामणिगुटिका 


मरिच पिप्पली शुंटी पथ्या धात्री विभीतकम | 

भागेक॑ रुचकं लब॒णं टंकणानां ह्विसागकम ॥९॥ 

दरद॑ चेकभा्गं च जैपाल्पडभागकम | 

सव जंबीरनीरेण मर्य थे दिवसद्यम ॥श॥ 

चशकप्रमाणवरटिकां कारयेच्छुद-बुद्धिमिः | 

गोघूतेनावलेह्य: स्पातू सथः रख्पः खुजायने ॥३॥ 

हुद्दोंगं शुल्गुल्मं चे शोफ॑ च ज्वरष्षीहकम | 

पाणई लव नाशयेत्‌ शीघ्रमसों चितामणिगुंटी ॥४॥ 

संपर्णेजनहितकरों प्रृज्यपादेन भाषिता। 

टीका--कालो मिले, पीपल, सोंठ: हर, आँवबला. बहेरा आर काला नमक ये संत एक- 

पक भागः खुहागा २ भाग. शुद्ध सिगर्फ १ भाग ओर शुद्ध जमालगोंदा ६ भाग इन सबको 
पकत्ित कर के जंबीरी नंवु के स्व॒र्स से दो दिन तक घोंट ओर चना के वराबर गोली 
बाँध । इसको गाय के थी के साथ खाने से शोध ही रचन करती है तथा हृदय-रोग, 
शुल्रोग, गुल्मरोग. शोथ रोग, ज्वर, प्लीहा, पांहु इन रोगों को यह चितामणि गुटिका शीघ्र 
ही नाश करनेवाली ई एवं यह संप्र॒णा मनुष्यों को हित करनेवाली है। 











१६४--पहांगगुग्स॒त्दा 
रास्नाझता देवदारु धांठी ये वव्यखित्रकम। 
गुग्गुल सवंतुल्याश कुट्येत्‌ छ्तवासितम ॥१॥ 
शटीका--रासना, गिलोय, देवदार, सोंठ, चव्य. चित्रक ये सत्र बरावर ले तथा सब के 
बरायर शुद्ध गुम्गुल लेकर धो के साथ गोली बंधि आर १ तोला प्रति-दिन सेवन करे तो 
लाम होवे। 
नोटत-इसमें १ तोला को मात्रा लिखी है सो यह प्राचीन काज़ के मनुष्यों के 


बलानुसार है | इस समय मनुष्य बहुन कमजोर हैं इसलिये कम मात्रा अथान्‌ 
तीन माशा की मात्रा से खाना चाहिये । 





१० वैद्य-सार 


१६५४--ल्ूताविष-चिकित्सा 
नरनीरेण सर्पात्ती पिष्ट्वा लेप॑ तु कारयेत्‌ | 
असाध्यां नाशयेल्ल्टूतां त्रिदोषोत्थां मुनेबंचः ॥९)॥ 
टोकां--मनुष्य के सूत्र से सर्पात्ती को पीस कर लेप करने से असाध्य भी मकरो का 
विष शांत हो ज्ञाता है। चाहे त्रिदोष भी हो गया हो तो भी शांत हो जाता है । 
नोट--मकरी जब शरीर पर फिर जाती है और वह अपना जहर शरीर पर छोड़ती 
है तब कोदों के बराबर फंसी सी ही जाती है. ये पकती नहीं है और बड़ा 
कष्ट होता है। इस पर उक्त प्रयोग करन से शोध्र ही शांत हो जाता है । 


१६६--पित्तदाहे धान्यादियोगः 
घान्यक॑ मधुक चला समभागन शकरेरां। 
नवनीत॑ पयः पीत्या पंत्त-दाह-दिनाशनम ॥२॥ 
टीका--चनिया. मुलहठों. छोटी इलायची ये तीनों बराबर छेवे ओर सबके बराबर 
शकरा ले एवं मक्खन में मिला कर खाये तथा ऊपर से दूध को पावे तो पित्त-संबंधी वाह 
कम हो जाता है । 





कर 
१६ ७--दूसरा योग 
नवनीत॑ त्ग्संयुक्त शकरा-पिप्पलीयुत । 
पिलिदाहं व ताप॑ चर चातुथ--विनाशयत्र ॥१॥ 


टीका--मक्खन. शक्कर. पीपल इन सब को मिल्ठा कर दृध के साथ पीने से पिक्षज़, वाह 
पय॑ चथिया ज्वर शांत हो जाता है । 


१६८--श्वास पारदादियोंगः 
पारदं गंध शुद्ध .सतं छोहं व टंकरां | 
गार्स्ना बिहंगं बिफलां देवदार कटुल्यम ॥१॥ 
अखूता पश्मक त्ताद विष तुल्यांशयूणितम । 
त्रिगुंज श्वासकासार्थी सेवयेन्नात्र संशयः ॥२॥ 


वैद्य-सार रह 


टीका--शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लोहमस्म, सुहागा, रासना, वायबिडंग, त्रिफला, 
देववाद, सोंठ, मिर्च, पीपछ, गिलोय, पद्माख, ,चन्दन, शहद शुद्ध विषनाग ये सब वस्तुएं 
बराबर लेवे ओर सब को एकत्र घोंट कर तीन-तीन रफ्षों के प्रमाण से संबन करें तो 
श्वांस ओर खवॉसी कम होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है | 


१६६--श्वसि स्र्थावरत्तरस! 

सूतार्थ गंधक॑ मय यामाह कन्यकादवः। 

हयोस्तुल्यं तात्नपत्र प्रपत्र नर लेप्येत ॥१॥ 

दिनंक हंडिकामध्ये पर्रवमादाय चू्गेयेत | 

सूर्यावतरसों हों पः प्वासकासहर: परः ॥२॥ 
टीक-उुद्ध पारा १ भाग, शुद्र गंधक आधा साग--इन दोनों को पघरीकुमारी के रस से 
आध फहर तक मईन करे आर दोनों के वगाबर तामे का पत्र लेकर उस पर लेप करें तथा 
पक दिन तक हंडा। के बच में रख कर पाक कर | जब पाक हो जावे तब पत्रों पर से 
निफाल कर चूर्गा कर के अच्छी तरह धोंट छेवे तब यह सूर्यावते रस तंयार हुआ समभे। 
यह धवास तथा खांसी को हरनेवाला है ! 





49७० --हस्तिकणतैलम 

पोडशपर्ट लव कंदं लव विद्रपत्न पल्मए्कम | 

आरनार चतुःप्रस्थं कपायमबतारयेन ॥१॥ 

तले तर कुडब॑ चेक सृद॒पाक॑भिपरवरः । 

हस्तिकरामिद॑ नाम्ना सवर्शीतज्वरापह ॥२॥ 

टीका--१६ पल कंद्विशेष, ८ पल बेल की पत्ती, चार प्रस्थ (१३ छुटांक) कांजी लेकर 

सब्र को एकत्रित कर के ४ कुडब पानी में पकावे। जब १ कुडव बाकी रहे तब उतार कर 
छान ले ओर फिर उसमें १ कुडब तल डाल कर मृदु पाक से पाक करे । तेल मात्र बाको रहे 
तथ कान कर रख लेवे | यह तल सब प्रकार के शीतज्वर को दूर करनेषाला है। 





१७१--विनोद विद्याधररसः 


सिन्दूरसागरफलबवत्सनागाः हाष्टाएकेकांशमनुक्रमेण । 
जंधीरगोत्तीरखुनालिकेरश्ीलंडबासाव रजीरकाणां ॥१॥ 


११२ वैद्-सांर 





जीवंतिकाबालुकमेघनादाः पएपां रसानां सुरसे: छुपिष्य | 
कस्तूरिकायंद्नकेन साथ निधाय शुल्वे वहुशोषयेशथा ॥२॥ 
नित्तिप्प भांडोदरके पिधाय पचेत त्तगं मंदहुताशनेन | 
संशोष्य शीतज्वरपीडितानां मात्रां तु माषकमितां प्रदयात्‌ ॥३॥ 
टीका--रस सिन्दूर, 5 भाग, समुद्रफल ८ भाग, शुद्ध तरिघनांग १ भाग, इन तीनों को 
मिलाकर नीचे लिखी वस्तुओं के रस से मदन करें :--जंबीरी नींबू, गाय का दूध, नारियल 
का पानी, चंदन का काढ़ा, अदूसा का स्व॒रस, जोर का काढ़ा, जीव॑र्ताका-स्वरस, सुगंध- 
बाले का काढ़ा, चोलाई का स्वरस इन सब के स्व॒रस से अलग-अलग भावना देकर कस्तूरी 
तथा चंदन के साथ ताम्नपत्र में रख कर खुखावे ओर उन पत्रों सहित एक भांड में बंद 
करके मल्-मन्द्‌ अपर से पकावे । जब वह अत्यन्त शुष्क हो जावे तब तयार हुआ समझे । 
यह झशीतज्वर में हितकारी है। इसकी मात्रा १ पराश की है। 
नोट--यह मात्रा अधिक है। बद्य महाशयरों को चाहिये कि र्षी के प्रमाग में देवें। 


१५२--पारदादि-यो गः 
पारदं ट्विरद गंध॑ सद्धिम॑_ क्रमबूद्धिना । 
सब थे मदयेत खत्वे कनकस्वरसेन थे ॥१॥ 
विजयास्वरसेबरापि व्योपर्प क्वथनेन वा | 
सप्तवारं प्रथक्कत्प मर्दगेते गुंजमाकया ॥।२। 
आदंके: मधुफिप्पत्या बिदोप॑ सन्निपातकम | 
सर्वज्वरहस्शथाशु सर्वव्याधि विनाशनः ॥३॥ 
शीतोपचारः कर्तव्य: मधुराहारसेवनम । 
योगो5य॑ ज्येपसिद्धश्व प्रज्यपादेन भाषितः ॥३॥। 
टीका--शुद्ध पारा १ भाग. शुद्ध दिगुल २ भाग- शुद्र गंधक ३ भाग, शुद्ध बिच ४ भाग 
लेकर इन सब को खरल मे डालकर घतृरे के ग्स से ७ बार, भांग के स्वरस से 3 बार, 
लिकटु के स्वरस से ७ बार भावना देवे आर २ ग्शी के प्रमाग से प्द्रख तथा पीपल के 
साथ देवे तो ब्िदोपष सन्निपात भी शांत हों। यह सब्र प्रकार के ज्यशशों घ॒वं सर्व 
व्याधियों को नाश करनेवाला है। इसके सेवन करने के बाद शीतोपचार करना चादिये। 


यह धेष्ठ तथा सिद्धयोग पृज्यपाद स्वामी ने कहा है । 
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लेंस वृप्लला, पिन्वाट्वाब्रेब ४०३ 5 8०. पफ्बा गे, 0एटर्टा, श्७ बा 
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ब87056८ फांलाई का पान खादार धिवए्टठए, वेटएगवे रण खागबौ।ए (5४०) गाते 
8००० >गातेपट (एव)... [फ्प७ कैट छ8३8९तें फ्रेंड तंबए5७ णि गाए थी & पी 
चंधाल रण चेल्वाए. म्रट एटटबाएट फोएट ६. चेटायंंटलय रण टी] उर्चाटिएंपए् वं्रध्लाउट 
एथांण, ए्रांगबेदंतड 8एल्टा-अाबांगटते ग्रापशंट णि गैिद्याज स्‍ट[ए००ज, >लडफ्पपि, 
नि. पष्टोए, गिषा5ड; इपछ्चारते क्यों 67 गिक्ती, उग्ततेदं ए़्रट लि. माक्ााधावाद 
(वैप78), 8भर7ाशा।5 एवांच्रार्ते जी विवगांग22०2४ ७ 50 (०0पटी. छि फैटवए 
पाणाए0$ . पड 6 वोल्ते जा डाटा एुथी।... विद्याट्वा्वे8 7फ्योेलवे छापे प्रशांटल ; 
पोीचॉंगएर् गा धार तेरी ० कांड बिल वे ०८टपाटवे [0 शा) ऐैएड : - टट 
व्पंडड पीर पा रण छ००वते गावे फद्वे तेूल्वेड,.. [९ ॥९ ४८वें $प्ँफपतेतंकआं-- 
8 दिश्वेवाएव ०70 ०ण सा]व0790--40 प्रत्ावल तैबा।ए ॥ली॥22005 50025 
(>घ८९, 00६ दि गा पीट (00७79, पीर ए०्तेड ट्क्ावट ६० लेल्जरब्ाट पीट बांगा- 
पलया रण #९०॥० लिप फज बबट्टट ... ॥टवा708 पड 707 5णैफप्वेवी), िद्वा- 
टबाते& छ#टा ० पीर #९ए१7 गाते [8टारवे (० करैंड तां520प्राइट.. 80वें बचघेल्‍ते - 
५ पछडब्88५४)०, शावां 2णाताम्ंठ फैबड >टटा) बाबांगलये 9 गए वितीट/ 2 "76 
घट घ्गंव ; “ निग्ाट्रावेब, #0पा बिपीटा, 70 विवश्या।छह्ठ /077०वं ४.९ ी05 
रण हशों ईका०॥ कावे ऊैबशाएं बिलिल्वे क्रथाए फशापड्ू$, 0०) ४०९०पञ र 6 
शा०गागाजाज रण क्रैंडणीलिार2३ गा चैंड एलाए. ल्ंशलालट इउपशंगालते ॥ाताए2 
छाएथाशाट९ ० ३९४8३८-०४०]७८०७, थावे 49 700 एणा एलौए-: ब5 व. पैल्ांरला रण 
गिल क्‍5 पी6 इ९एटणी टब्वाए) (इ॥०7०7फस्‍]40 ४-९); 4९, (ट7ट ४पीटा5 77०टाउ/८ 
बाते एम-९बार[€त फद्ाग,.. चिं्ययंगराड्ट रक्‍ट 76 थी वेल्ल्वे | फ्ाड बिपेटा 
नि्गाएग09 ०टग४ गये छा 30० ७दे-व इपाल्त (९ उबछ९, ॥लपागटत ६७ 5 
९, थावे प्राबध्ाहु ०एटा पर पिााएवेंठता [0 कांड 809, (०0६ कावरव/(त. का 
पीर खबर बैणाष्ट ताता उफरपवेती,. किया कोट बबिालते तरांवाकत 
गाते बंदा्ड-वाद, बाते गिरी आरएडएद 


[9 धार [76 ० पार उ््टट-पाए िद्यांट्यातेब, बीटा 20प0घ८४५ [0प8 799| 
ए०फए डैगश्ट ०७ शअञपाए, गाव | थ पीर | ण॑ $परए्वेवकं ; 3० पड एण्गंपिण 
णीालीड्डा०प४ परषप्रपट(ठा 8 पाज विल्ठ फैटाघ०ह2,.. चिंठएछड वीशढटत), जी, रण 
इपतेतंदा, 9 गाबतेड फीड ताइटठणाउइट,. 0 98५9 | छटा। (० पिद्यातेग्रात्वएका98- 
[ उब्थ पीटार एच० ट्व/दकदरई।द॥60व५--वावफटवे 33799०४8 गाव /रापबालुं६, 
छ0 एलाए १४८८० (एंते चाट, पफ्रचा फल कट ्ई दजए चिंगावफबोत छ०पांते 
लावेपाल 0. गराढ प्रणव गाए... पतला (प्रगारते 7टाट्वांएएड5 गाते ध्वांते (० 
589वग्गाणपवेव5, * (म्रौए 8 प्राणाधी लद्वांछाड, जी व्या | ठ0 धार ज्यों 72 छ०्०व 
लि' प्री कोश छण]त2" + 4 तब 35 ला०पट्टी), आ05, एि 8-०0 79 भी 
पीग॑ 5 7टफालीाशार्जट, 7० (० एलन: ० ० ग्राणापी पीला | गबतेट ०्टा 
0 गाए 3800 6 7णॉं रण एछलण९८,.. गाते बीटा अ्राएश्व0), छएणाशा।ए रण 79, 
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बॉलाएंणा 40 7लीडांगप5 वींड००प्राइ2, केंल्वे ब्यवे <बा7८ गरढा2; ए8 प्राए़. 6#० 
38 छा 8 00८." 


(निलाल लातेड पट अगर रण थी एदाबालवे एज ग्रोधाएव ; 7०७ 
एलट्टां।5 ऐड प्रावाणा ० 5९7ए७7789.) 


[[ट्बा।भांजीट िणा इिंब्रात०, पगए. रण पीर ए०व१5, ट्यगाट 8 8०प प्रथ्माग८पे 
एिवबबंधदाब ब्यावे एणेव  ्नाध्वाह8--डिंदा।4 45 8गेगड़ 0०. पट उंडॉगावे रण 
पिद्मात88893 [0 #णर्गांए फै९ ]48, | गा बोड0 इणंए2... जैंट गडए शथां 
पीलरल गरायरवींबालेए, बावे गीगनलवे उसरणभाफ़ 70 0९ एए्फॉ2 रण पल ]88- 
जोर #०णञं)][रंगढ +त्वीष्वां24 वेट३टटयवेते (८८०), पालत | (589थ7ए०ौज१४ ) 
छैलागए. ०णाइपग्माव्त॑ एज पीट पर रण ग्राटाउट 5ण70०७, एलॉफाएटते शांती 79 
ला०्णाब९ (० $हएाबेगा रंगाब्वा9, 539गगरोपतेवीत (जी0 गबते  ९८०णााट 8 
8०4) <््ाग९ गाते इधंते, $9ब7ए4गीके, पी धंगार ण #0०ए १28८९०६ (ट्वल्‍्वावापव 67) 
8 परहु॥, #०78॥79 ९ शा 80 पवां, ता पी९ फल्डा स्टाडॉटा०ट बौड0 ए॥0ए ग्रा०षज 
दापवा।) एप |वा०जीट्वेएइ्ट (#००)).". 0८८०वंजए्रीए | छट्या। व [० पित्वाती 8- 
धद्याब बाते एणजांएएटवे फैल ]॥8.. जला | १९३टशा्वेस्ते खाते तब8 7० 88 
पाल वेब्पष्र।ल रण (प्रवक्ता, वृुपटणा) रण ४धा8४2०००, (फब्):०ए०ाी काट रण 
?िप्तृब्ांडतां टंफ गा पाल हल्थोता ० रिब्ज्बोबरबा गा रिपररबशंवेंशै।8 0 
छुग्रागपवेवाएव,.. चिप वरदगार छठ जियंावा,.] घाट पु गावे #१5 7आापटांल्ते 
गा दा3,... (986 लरएलांप्र्ट | 55०९३वेंट्व सर $बफेबाग्गबतेतं4 एबब०८ . धातवे 
34७ +९ तैट38९०९०६ रण फ्रैढ 8०08 ०्याभवेट पीर लए, 4. सश्रध्गज्थिव्पे पर 
बंधन, गाव गिंयारत,. रै/व0 | ध्यागाढ (० एाएश्टी। | घौण्पष्टी..  ऐैंग्रशल 
स्‍8 ॥9 ऊलो०रल्वे [ग्रीषध्यांइ्ू8 पेटए8४2. ज्रततठपा गाय बरी ट्या2 | 0४72 
गठेकेटइछटत॑ ऊ एुलल्‍ठ्फोड 2?" 80] कशाबााल्ते ग्रापाट,.. िए लेन्रांणा8 ध्वांते 
पिदा ही ]ग्गागाबॉप्ब ह०१5 80 875ए९वें फ्राए 89०९८... धर तेठलणग5$ ग्रा॥त९ 
एहएल्थां टीणि।8--79 गगा0, खद्ाग्र 45 बाते टीबागपाइ-- (0 7टा0०ए९ 09 तैए्ागैजा८३७8, 
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पीर फेर धरपफऐ,. 3 8थांव, * 5६27. 
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ब्िालते 83. िशवागंए ()दागोप्),. फलड णा प्रीढ ०वटबथंणा रण 8 
व्शाप्या। ल्शाएगे | 8कछ लेगेविता रण गंगा शिएीर ०णगाड़ ००६ ० प्रथा 
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पर00823 शांति रा0फ3 दोागाते3 ० ००१... ब्ोइ० ब४टते जाए प्रणोटा' ६० हांरट 
प्रा 8ण7९ ३छ९्लंड, जयंत जोंदी क्रांडी। 8० बातें ऐौबए जाती फैल लेग्रोवाला, 
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पा मर, छत (2 3जट्ट जिपरा।5 प्वा गत विला गण लटक, बाते जवावेल- 
घछिष्ट बा>००४ पी फलडपाणि की] राफ्रा छलट्फोंट, गरटाते बछलटात 8०0पएातेड, बमते 
छा०टव्लवीजड ४8७ पड उ7धइ्रकएावद्क तलत॥.]द8 छी० लिंग शद्यांएपड 
्ेइ्टाएबा०८४ पिववते खाबचाटाल्ते धार 0पक्‍ट्टा रिपाएएच५ बाते दाकंग्रल्वे एप 
द्राव05 ० दाएएोेल्वेइट - १.820फआंए ०० पै९ 5परजुटलड रण 'फैगातेगएूट * बाते 
5छलाबंणा ' [0० छ8०व3 ७0 शाला बडडटाएजेटतवे धैलार,.. बोड0 ली ० चाल 
हिल, बा गा णाह अंवेट थाते ॥#छलते ; बाते पीला ब४%लते :.. “ [8 धसीटाट बार 
णाढ ग्राणट प्रांध्टावरॉंट फैव ग्रोाट2". [फ९ए इ७वंते, ' ाएदागी:द, एणएप वाट 
डल्बा।ए४ 8००१ बाते 540 3०णावेंड, ३९टंफड 80००वपे बगवे फ़ब्ते 07करड, लीन 
हण्ण्वें ग्झ० उबवे आल, (१5४ंम8 छू००वे ब्याते ते ]पांट25, ल्टीगाह्ट छूण०त बाते 
छडते एएपटा ; णि #०ए पौटाट ॥8 एटाल्त४ बहगागज वैट्या, एणैवे दावे पाए्ट', 
एप ट्ा आंल्टए ००ण्रागिध्वजए, ए0पए ट्या ॥8॥ 8 बाएं व वैब्र॑ंपाट55 छापे 
रऋण;-न्दो] चा।25९ बट वेल्शाट्वे [0 ९ वैक्रांगशा३ ० शी), धैल्ए 'एली 40 ९ 
लंटापगनोे तेग्रीताटडड३ ० गली ि गाए जाते पीट शध्रफ्ाल्वध्याबजट फथाग, 
शर्भागद्वों3 830 3र्पीलि ९४६ गाते 2००, #रप्राएटाः 8णवे पैग्रो।5 बाते ए०0७5 (705 
रण एगंछ ; ४०78 07 ९ 0तीढए फिशावेँ ब72 टणाग्राणा छॉल्वशपाल. बारे एथ।, 
#०एव ०0गरअंतेंटा ए०ण३टॉ। प्रगीवएएए ब्यीदा #0प उटट 0वीटाड फाग्गूजटा(ए, 
"> 507८ ० पड ए९०़्ोंट ॥००८ ;वएफव)॥4, 5०९ ए०गे: स०पश्लागेतेटः'ड 
ए०४35,.. | 50, “ पिड्धापटा ॥2, डा3, था (05९ ठ038टाश्द्यागटट3 | छः | छाए 
<बएथोे८,”.. |] छ३5 3८९८९ [0 00827ए८ घी€ १ए2८ ब्राए00०4/45 (]९४5ट८ ४०४४७), 
7?[९४४९व१, | ॥7€६एणााल्त जयंती पीट ए९०एॉ८ ६0 िंवावेएएफेंएा3, ०8९7४९१ (८ 
ए०४२8, #काएटते [ता 96 तब७, छ० त878, ऐ7९९ १998 ; .. ४शिा 8णालॉाग्रार 
[ इब्च हा ग्रांडोह॥ 8 उल्थएपपिं छइ०तव॑ त0 बतवेवाट5३टतं प्राट--० िताधिगो:6, 
पिंगौद * | ज्यी] एट ऐड राह ० ऐंड एण्वें)' पाला एणप ज्यों फट प्राए रांडि बाते 
दगं०ए बगी। प्रढ ॥९३एटओऑए फ़ॉँट8प723"--बावे ती559ए2च्ाट्ते,.. | ४७5 एॉ८४१८वं 
दा पल फ्ग्प्टीर ० एटटठ्यागाए 8. 8०ववट5३,- ताल्ते वात इकाधवेचे[, बाते ४88 
7ढ>णा। 83 39॥गाएबेजाए, ऐ९ लें चषचत्था ्॑ इ०्वे | ब्राप्वयढू8, पट [गर्व 
5#फ्गेजै३ रंफदा8 ॥ |8४४7०८०७०.७... 
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॥6 88 ४०९... | #ए९ गाल गरलाल, गाते उटलं॥९ प्रा ०3 धागा एलयांग्रदेल्‍्पे 
्॑ प्रंका, बाते बा गडटाएंग्रह्ठ प्रपतटा९३३, 7०वेंफए पफीब इण्वें व. ग्राज्र. णांपवें, 
वाट इबवंते, ४ एटाए छटोीं फैला, वाब् णा व व्याएचड पट अंग रण एप 
एार्शंण्पड जाए), | ज्यी बट्वाटी ; # श्ाध्वोड्डब 093 एलला 7९००07 38 8 ग्राधा, 
प्िला हटाए ४5 ०चा. [2 ३7९एछा९३८४०१०, ॥८ ज्यी एलायलायगजटा कैं8 णिएडा' 
फत्फे.।. पिला जाते फेपल्लीटड ्॑ एथ्राएपड 20[0प3 और तेटश सी शएटड ता 
छऐणीा। णा. पल व्याश्बय5--[]) िहएवे884000, (2) 06 8ब&28 ३९४/९तें पातेंश' 
पाल १0णटलाएए #४०गेप३ पलट णा पीट #ैप्रोजाबंगोने: पी, (3) प्र तेटर8- 
>ण्फोण, (4) डाफ़्रबगाब शागद्राव रण इद्ागोप्गण98. भरत पीर वेटए4- 
>ग्पफोंन, (5) 8 चिराग. जाप 59णग्गाँपवेवी8 बाते 38099, 
(6) 'भरंएएवागांजब उटवेपटटते जए. एाबलवंटट. || ब्रपभ॑शां&8,.--९८ए९7३- गैटाट 
पिल एद्याय८ट5 रण 55एबागएवंगाओ गाते +शाष्गोडन ढाल जया, विप॑ंपड़ 
पीर ८ध५१४ (2 एपा३उट, छाजितगए (० 8० 0 जिशाबेत दििगा?उवैग, गीटए. पएछ पा 
फिट अप्स, 5 ग्रवातए 7लफप्याटते, बाते इढंते : ५ ||॥०क, वंबणडॉआट, शोर । 
विबएल 7टापागलते ; शैडाट प्रावाए घिााछुड रण एक 8ए९ ॥83टफािल्ते गा प्री 
ण्ट्टवर्शडला रण पीर फजापी. वेब बाएटाइशाए रण 0०० णिठे, अणपा विदा 
(एबाफवा/ववंपीिएकाद्यांगा(([व(0, 3० 4 एणपा जटो0रएटवे 96 कैदाल, | जा एढ गया 
छलाल, | ८ 9४2९ घर टाल, पाला | ध्यी बल्घालीा,".. जिट 7शपापलते 0 पै।९ 
38९८णावे वबेंबए ॥ पं क््टिपा०09, बाते ब्वांचें छपी ोटबडपाट, * ठि८ <0राणि।प॑, 
] 8९९ उटटम #०पा' ्वाड्ूव... 599, ०७." 506 छ5वंवं, /[28ण०्ड्डॉगाट, 
[ ऋ्ञाट्ववे धार टबाए88 ० पीर 70बवंतेट, ३णाढ ८णायर088८078 - ०९ था 
ए्थंडटत॑ ॥. उब्ग्राष ॥ 988 फैल्टा वेब 3०८००वंगआए्ट (० 7पै&३४ रण 2१, 
हुएणवा। छाला छाबांइटते पीर टणैग्पा गातव॑णि8 ९०... पीला ्थाा८ 
>चवेवेद्गांब, 3०एएा रण धगडह 2िपायागबाांडव79,. शाप ऐंड तट्योगप्ल बाते 5००ँाढ् 
॥ गिधांडवे,.. एै/॥औवण३ पर ए००फ्रॉढ वैढमग्यातेल्ते धाड 7९४४०० रण 0 6 पे, 
४५] उछ गाज जाटएंग्पड ल्यंआटा०९ त[हचा। ० पी।8 टक्काए१३ गायपे एल्याथाउटाथ्ते 
[६ | बा (#ध्वाट्ठ।ववेंटए9, बाद उिबजबाएएवजीव 48 ग्राए छा, 9 ४६वें “ जग 
8 पीट जोग्ड2?"  जट ३१५५, " रिपएव्बाडांगा बंफ, पह गयी क्‍8 चिंटाफ, 4 था। 
ि३इलपगड़ पर गाय रण 2 548० प० गर्ण छाए पीर प्रधार रण पट 
प्राबंपेला एाबटांगाड वच्भंटाप९३ ""*- दितठशांगढ् शिया [0 92 3 90वें | $&ंठें, 
* १९3, ए०प बार बीषशाए4; >पा ए०पा 5वजबाएनेजाक (8 एणा 85 8 णफ़्ोल 
9 िब्ागवी28 3 गे जिहपोतीबाएवैब ; गे ०ार्वेश ६० गितें ए०प ०चा शीट 
बढ छवॉएला प्रा पल ट्वााए७8 शीला है शटा प्रीटाट, एश्लोीगए्ट 2णरएथ४भंणा 
िः बला था। इलबाएंग्राप्नस णि. ॥०0, ०णार 300, | था केणाए़ ए०प (0 
[#गपीकाहएतें४ ; ०णर्माण छण्पा' फडो०रएल्वे दांएोंल.. उिलाड़ ए्ाण्टोप्ल्ते एए 
मिंलाते8 व गर्ल तेएशा मिड ग०8वें छगवे औीएएल्प 8७०७... 7 ॥ खरगाला। 
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फिलाट टवाएल रिवंगरट जिवगाब 4०ा |.फेैव2०४०१, एछी0 णा ॥2०८०णा ० शींड 
शंदा] च एणए॑ंजड 8० भार इलटणाते ग्रचार ण॑ #ग्राभुंगाएावब (वॉंब्ाणगात॑- 
पांडा),.. निंट इच्वांते धो ॥ सब$ पींड ए/2शंणप३ गाल गावे विल्रापोल्ते टलाए 
पैला। ा शी छंलपार,. पीला | इ०ंपे, “पृप्रट चाबंवेका अंचंणव, पे 
ठग्पट्टीाप्टा रण एणप बिंलाॉड अंञंटा, 43 52॒गगएबंजीब,. गा बरधाड पट 
घए 5० शिवा गौर ग्राव- एल ए0पाड,".. निड्यायाएड फीड वल एलटथाएट फ्ोट९८वते, 
80, | )98ए९ #टॉपापरतें उपटट९३४पि[, | था7 8णाए ० पीट फ्रैगछए, 30० धो ए०प 
799 >€ 7€-परगाटते रात किंग. 


“पृ्कट 8 8 टाफ प्रधाग€्पे २५०३० ४ढ (एप ०८5) था ोदस्गरो]बए० 0 
कैज्बाबजणंतेली3, [एक ४3 'घंगड 76 79वें (७४० वृष्टट१78--चिंद्राणीवा। गाते 
(ट28ए०; पीलए गैब्वें 7257९९रटॉए छए0 5075-+ 4 एबॉ० बात॑ ठफ्रंडबत0, उयोव- 
वेलएब गाते '/द्8प6९८ए७.,.. 7१ पीर तेट्वए ण सीला विपीटा धालए फ्पोलत ल्टी 
प्यारी भांबशब,.. शिवाणीबा, ॥0पीटा रा उ्वॉविवेसएब-एवीवब वहॉप्टते [स्वर 
00० ट #०्णवगांपएक >ोगणी। ३5३ छ्वावाल्ते छरााला 55 गिते लणाइला'र्प पीता 
डील #०पौते 2णालर #7णा पल बेशरवाएणेव [0 प्राशापल शींया गला शिला 
लापंटवी टक्ातींध्रणा* *"जीट फैटट्कार 8 छणते ॥ पीट जिपावएव पिल्लीए2,.. उि्ौद- 
तेहश्ब बावे '/द्ृ8प्वटरव ट्य]०एटवे फ़राॉँटवड्पाटड लि व गाइ प्रागाट,. (आर्ट तर 
म्षता सीटए छटा82 ट्बापांटवं >7 घाोली 4073८३ तैलटए 700 धार णि३2(.., ८७ 
लि जा वेब्राएल' -.वि्लाइ्गागव ताल्त, एव, पधिाग्पी बरल्टिंगा, तींते ज्र०॑ 
विाएणच गाय ० 56 तेटवते, फैफप धीठपड्ठा। ॥९ बबते गिगस्‍रलते, दावे त्राओटते (० 
टक्याव'ए गया ॥ 6 ९००ीेंटा फुल ० धार 07९४, रिशालाजउटाओए पाए णियरटा 
एणा।वबएा शांधी गए इगा | ट्यशरट शा ्याविड्न (99, धाते ंधाए 2 
लिए ए उफिफ्ांडाब 5डांते [0 /0एाॉवब--+* 3उि0तीछ, | जला ०४६ जयंती 
पीट रवैएतीबा०ड, पीटर व्चृ८ 5९९१ 2०ावृष्टालवे ; 507९००१४ 5 तेलटटाएटव 
ठप एज पीपाएं 9 छा, 30 एल पैांड >०तेए धावे एणा ॥ 7८. 
निल कद 80 बाते इलपायशरते [० चाल ली, | ब्फूएल्गालवें [० गिंयि गे पीर छत रण 
भिंबगगाौगा,. 0ैएबोॉब इगंते, " सिएतालल, जरीलालल वें० एणप ८०८?" [प्गत 
ैए व्एटाज्पाए गरलेपकीजड़ पैर तंल्वती ० छिक्लांब्बा, वराभापलंल्ते 0, (० 
खाट लि धार गोला छगाते, लणरांत्रड्ठ धीढ छा०्कुटलाीए रण शागा (० #9० 
पजारणारगा, गाते एटएारते [0 गाए बीए. एचेै३ गराबतेट 0एटए फैट धिा।एवेणा) 
0 ग3 30, | पी #णोते (94०००४०) थाते एब्टसांड्ंगड्ठ ठपश॑टातिटड फलटबार 
ाष्थए्टबवत८ए३ ..पैटाट छलाल 7 उपली (वा ह2९, स्रोत). उल्ट्ृवातेल्ते. 88 
गाज 807 : 9९ #0 ३5 फट गषल्कैबाते रण अंग्रगरब 8 छाल 8609 (रोध्य89, «५ 
एणजच्त 88 *द्वाए]०४४१8.' 
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पृफ़ढ 'फाड्ट गवेदाब्ते ऐड (एफ्गलरीवबांस [0 जाए ४॑ग्रागुध्याष्टी289.. 7८ 
इगांते, ('50ा. रैंबांए्गुंधगेएी4,.. पाए. धंधा (० फैल 39फ०ाएएबोजए.. ०६ 
छाल्श०पड जाए." निंट क्‍0कैटवे छा ग्राढ, 88 8 8एथा 00६8 ०7 पं [0प९, 
बाते तवैषैए ००८ ग्राए गाव, ४७३ ४॥एशा टाणागरा0प5 7ंटीटड एड ॥ए विपीट)... 
४८ छा (० (णागहइ्ट84ौव .. 2 ियड् #काबडटाब एटागड ॥#/फएटाट्ते 79ए7 7.08०7- 
॥वतं2055 9>2४८०ण८वे 868 (07 ६ जएल्दा, जादतेंट 00८: ८ छिग्रहुतेठएशा ६० 8 
507 रिठगदंतीबोबएवॉव, ली तीर छणावि-**ब्राधागल्त (€0टॉठ ।0जरोटवेंइट,.. 3 50त 
38 07 0 ग्राट 380..-70९ प्वाट्श पएछ. «४ #९ता० था 8 7ैटी07 
॥#बांड्ट्ते 97 ही उद्दागादवड ण रिगप्वीबएबो4,.. जिला टवोगााहु 7, ४८ 
इलणफर्ते, 58७ घाणाए एटल्तेड ग्राए 7णोश'3 पीर #तावशाव5 5229४2०८०६७ ध7वे 
जिपाआऑइटा)3, बाते तेलएटी०एुटते वेलंबलाीग्रशा। #7णा पीर छणावे,  0प्ा 80१, 
गट्वाशर, तेपगंपग्ठ| णएपा बीउइटा०2ट.. ऊटग्ार वैंद्आणा5 रण सलंहपांगह, 
फफस्ते छपा #टाएब745 जयंती टव४5, ग्यतें क्यीटला छएट डॉंचएटते ग्र 3 ॥0प986 | 
७45 छगरठॉप्टते जाति एणेड0च्चन०प5 छु85, 50 ७९ तीलते बाते छलाट एल 88 2 
ल्ग्प्फ़ोट्ता पंपबाबप्पाप,.. िलार्णगरल, [0० (0 7 कील ००, औट छ]0 #88 
चितावाओएक, ० $4एच॥एवजीओ, 9 जवागबा+--३ |; ९ ७४0 ४०३ 'िंबां०]8, 
(बीज्गाएबा० ण॒ ैंग्यागुभो.)0 48 एणप .. िटा ए€ छटार एटँएत)) १8 0८045 
9 $ग्रीब्राग्रागव पथ[०79.--- शा6ट तैट३टट्फतैज8, 9 पैर लाए रण रिग्रोबग्रोपभ्ात 
0 ४८टीए एच जी]8ए७, पाए वैपज्नीबाते एड एणा 35 ५2४१०७, 80 रण शा 
णीश्शंटांधा 5पाजी।, ब्ापे | 85 प5 83णा छत 3 रैशाप्टा (5९), ऐश 88 
शाल्या बपचविटीॉयाला। जलजट्टा: प5; मरा पाबा स्टार थाए धाटाल छाल [8$ 
807, ग़ागरडश 8 507, शिबाइटा5. 3800 बाते गराललीगा(ड' 80, फैटलट ३8 8 
शझाट्या हिटातेओाए उट्जल्टा पीला, 0घ४८९ ७ ह्ाध्यां 58९ 38रपरलिए 07 
ग्राव४४2०-7वितीटठ. |€एा05ए रब5 गॉलातेसते ए7ए7 पाला बाते टपाल्ते, 57 शाप 
रण जपंती पील्र #टाट 7टलाफ 35 ०१3 पट फिवा।ब थ 0॥8 :४८८५३ (५०४५०) 
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दिगा।व.. गिगवते हवा) 88. जाला ग०पा गाते जा फीट 
ब्गपवणाधरढब रत डिल्याके। 7. पीर [गंएणा उबाल, जएंटी 73 पेट 
भाटांशा। एद्याे[६ 9 ीाकिबएप्ाव एज पीर [गगाब गाते नींपवेप 
वाला €. 
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(२) 
(३) 
(४) 


(६) 
(७) 
(८) 
(८) 


(९) 


जेन-सिद्धान्व-भवन, आरा की अ्रकाशित पुस्तकें 


मुनिसुत्रतकाव्य (चरित्र) संस्कृत और भाषा-टीका-सहित. ** २) 
(मू० कम कर दिया गया है) 

शानग्रदीपिका तथा सामुद्रिक-शाल्र माषा-टीका-सहित गए." है) 

प्रतिमा-लेख-संग्रद्‌ ३५९ डर -- . ॥) 

अन-सिद्धान्त मास्कर, १म भाग की १म किरण *** ९१६) 

श्र श्य तथा श्य सम्मिलित किरणों **« १७) 

रु श्य भांग की चारों किरणों ** ४७) 

श्य ५ ल्‍ “** ४) 

छं ध्थे ,, # ** ४) 

भवन के संग्रहीत संस्कृत, प्राहृत, दिन्दी मन्‍्थों की पुरानो सूची --- 0 
(यह अधे मूल्य है) 

मवन की संग्रदित संप्त जी पुस्तकों की नयी सूची ***. ॥09 

प्राप्ति-स्थान-- 


जेन-सिद्धान्त-भवन, आरा (९ बिहार ) 


प्र क्फीर 9. है, उ॥ाअ, हप73ड 54825 09377 ए ड्राउकाअजद श0्डड8, [229,, 3 ॥्४८७. 


श्रीजेन-सिद्धान्त-भास्कर 


लाग ५ किरण ३ 


वन उरी >चरा।0१४०/४२४ 


४०0...56४- ३०... 


#०7(॥/टव 89 
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श्रीजेन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम । 


जैन- सिद्धान्त-भास्कर और जैनएन्टीक रो, अद्रेजो-हिन्दी-मिश्रित त्रैमासिक पत्र है, जा 
बे में जून, सितम्बर, दिसम्बर और माचे में चार भागों में प्रकाशित द्वाता है। 

इसका वाषिक चन्दा देशके लिये ४७) रुपये और विदेश के लिये डाक ब्यय लेकर 
४॥) है, जे पेशगी लिया जाता है। १॥) पहले भेज करद्वी नमूने की कापी संगोने 
में सुबिधा देगी । 

केवल साहिलयसंबन्धो तथा अन्य भद्र विज्ञापन ही प्रकाशनाथे स्वीकृत दोंगे। मैनेजर; 
जेन-सिद्धान्त-मास्कर, आरा के पत्र भेजकर दर का ठीक़ पता लगा सकते हैं, 
मनीआडेर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे । 

पते में हेर-फेर क्री सूचना भी तुरन्त उन्हीं के देनी चाहिये । 

प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्ताद के भीतर यदि “ भास्कर ” नहीं प्राप्त ही, तो 
इसकी सूचना जल्द आफिस के देनी चाहिये । 

इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, 
शिल्प, पुरातत्त्व, मूत्तिविज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धम्मे, साहित्य, दशैन, प्रभ्नृति 
से संबंध रखने वाले विषयों का द्वी समावेश रहेगा। 

लेख, टिप्पणी, समालोचना--यद्द सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, 
श्रीजेन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा के पते से आने चाहिये। परिवत्तन के पत्र भी इसो 
पते से आने चाहिये। 

किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूरोतः अथवा अंशतः स्व्रीकृत अथवा अस्वीकृत करने 
का अधिकार सम्पादकमण्डल को द्ोगा। 

अस्वीकृत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते। 

समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ “भास्कर” आफिस, धरा के पते से 
मेजनी चाहिये । 

इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्जन हैं जो अवेतनिक रूप से जैन-तत्व के केवल 
उन्नति और उत्थान के अभिप्राय से कार्य्य करते हैं :-- 


प्रेफेसर द्वीरालाल, एम.ए., एल.ए्ल.बी 
प्रोफेसर ए एन. उपाध्ये, एम. ए. 

बायू कामता प्रसाद, एम.आर.ए.एस. 
परिडत के. भुजबली, शास्त्री 


जैन-सिद्धान्त-भास्कर 
जैन-पुरात त्त्व-सम्बन्धी ज्रेमासिक पत्र 
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प्रोफेसर हीराज्नाल, एम. ए., एल,एल. बरी, 
प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, एम.ए, 

बाबू कामता असाद, एम, आर, ए. एस 
पं० के० भुजबली, शासत्री, विद्याभूपषण, 
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जतन्कव्नटन्याइमय 
[ लखक--श्रीयुत पं> के> भुजबली शास्त्री, विद्याभूपणा ] 


०० आओ 


दुचिण भारत में प्रचलित प्रक्याद पश्चद्राविड़ भापात्ओं से कन्नड भापा अन्यतम है। 


तमिलु, तेलुगु, मलेयाज एवं तुलु ही इस भापा-वर्र को अवशिष्ट चार संख्यायें हैं। द्राविड- 
मापायें संस्कृत नथा प्राकृत भोपाओं से भिन्न इसलिये मानी जानी हैं कि एक तो व्यवहार- 
पययोप्त स्वतन्त्र शब्द इन भाषाओं में प्रचुर मात्रा में पाये जाते है. दूसरी बात यह है कि इस 
भाषा-वर्ग का व्याकरण संस्कृत एवं प्राकृत व्याकरणों से बहुत कुछ भिन्‍न है। इसके लिये 
कुछ उदाहरण ये हैं--इन भाषाओं में जिंग अर्थपरक है: सन्धिक्रम भिन्‍न है: संज्ञाओं के 
एकबचन और बहुवचन में एक ही प्रकार की विर्भाक्तोयों लगती हैं; गुणवाचक शब्दों में 
तारतम्य-सात्र नहीं है ; सम्बन्धार्थक सर्वनाम का अभाव है; कमेशि प्रयोग कम हैं; क्रियाओं 
में निषेघक्प है; कृत्तद्धित प्रत्यय स्वतन्त्र हैं । 


११८ भास्कर [ साग ५ 


ऊपर लिखा गया है कि इस भाषा-व्ग में व्यवद्ारपयाप्त स्वतन्त्र शब्द अधिक संख्या में 
पाये जाते हैं। पर इसका श्रथे यह नहीं है कि कन्नड-माषा में संस्कृत और प्राकृत-मापाओं 
के शब्द हैं द्वीनदीं। बल्कि प्रसिद्ध कवियों ने मी अधिक संख्या में संस्कृत एवं प्राकृत- 
शब्द-मास्डार से सहर्ष पयोप्रूप से उधार लिया है। यही कारण है कि कन्‍्नडभाषा के 
पक्के दिमायती कतिपय कनन्‍्नड कवियों को यह बात खटकी और उन्होंने एकमात्र विशुद्ध 
कन्नड में काव्यरचकर भावी कवियों की आँख खोलने का सफल प्रयत्न किया। इसके 
लिये 'कब्बिगरकाव' आदि क्षृतियाँ द्वी ज्वलन्त उदाहरण हैं । पर इससे हुआ कुछ नहीं । 
आजतक कन्नड भाषा में थे संस्कृत, प्राकृत शब्द प्रवादरूप से ज्यों के वों चले आ रहे हैं। 
इतना द्वी नद्ों काल के प्रभाव से इसमें क्रमशः उद, अंग्रेजी आदि विदेशी भापा के 
शब्द भी आ गये हैं । यह केवल कन्नड-मापा में ही नहीं, प्रत्युत समी मारतीय भाषाओं में 
विदेशी शब्दों की रफ्तार इसी प्रकार जारी रही । यह एक प्राकृतिक अटल नियम है; इसे 
कोई रोक नद्दों सकता। एक दृष्टि से यह है मी ग्राह्मय । अन्यथा किसी भी सापा के शब्द- 
माण्डार की वृद्धि नहीं दो सकतो | इतना ही नहीं प्रत्यक मापा को सीमित शब्दावली से 
काम चल भी नहों सकता है। बल्कि मापातत्त के धुरन्धर विद्वान डाकर काल्डिवेल के 
सिद्धान्तानुसार स्वर्गीय आर० नरसिंहाचार्य एम० ए० ने अपने 'कर्गाटककविचरिने! माग 
तीन की अबतरणिका में निम्नलिखित शब्द संस्कृत-कोर्षों में द्राविड-माषाओं से ही लिये गये हैं 
यों सप्रमाण निर्देश किया है :-- 


अक, श्रत्त, कुटि, कोट, नीर, पह्लि, मीन, एड, मरुत्त, हरम्ब, अरट्ट, आम, वढ़ि, मुकुल, 
कुन्तल, पालि, मण्ड, काक, माचल, मेक, सीर, ताल, वशुक, उल्क, तटित्‌ या तडित, मलय. 
आलि, कलि, गएड, सुन्दि, खलीन, तल्प, कल्य, खज, प्सा आदि। केवल द्राविड-मापाओं 
से दी नहीं, लेटिन, प्रीक मापाओं से भी दीनार, द्रम्म, होरा इयादि शब्द संस्कृत-शब्द-समूह 
में हिलमिल गये हैं। यद्द तो संस्कृत-कोप से सम्बन्ध रखनेवराली दातें हुई । इसी भ्रकार 
व्याकरण से सम्बद्ध उदाहरणभूत एक-दो बातों को मी ले लीजिये। कई पाश्चात्य भाषा- 
शाक्ष्ियों का मत है कि संस्कृत-व्याकरण में प्रचलित ध्वनि-विषयक टवर्गाक्षर द्राविड भाषाओं 
से ही आये हैं। क्योंकि यह टबर द्राविड-मापा-बरग के शब्द-समुदाय का प्रधान अक्ञ है। यदद्‌ 
बे केवल संस्कृत में द्वी मिलते हैं। इससे सम्बन्ध रखनेवाली इण्डो-यूरोपियन भाषाओं 
में नहों। गौड माषाओं में स्वर के आगे के परुषाक्षर जो मृदु दो जाते हैं, वह द्राविड- 
भाषाओं की ही प्रणाली है। मसठी में तालव्यवर्णों का द्विलिध उथारणक्रम जो प्रचलित है 
बद भी तेजगु-माषा को दी देन है। “बत्‌? प्रत्यय संस्कृत का है अवश्य, फिर मी इस प्रचलित 
'कृतवान! यद्‌ रूप द्राविड के 'शेयद्वन?, 'ऐेयदवरम' का द्वी अनुकरण है। 
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एक बात यह है कि कन्नडमाषा में संस्कृत एवं प्राकृत शब्द जो आ मिले हैं वे अधिकतर 
जैनग्रन्थकत्ताओं के द्वारा दी व्यवहृत माने जा सकते हैं। क्‍योंकि जैन ही कन्नडवारूमय के 
जन्मदाता हैं। साथ द्वी साथ उनके बहुमाग ग्रन्थ धार्मिक हैं और वे प्रायः मूल प्राकृत 
एवं संस्कृत प्रन्थों के आधार पर बने हैं। बल्कि कन्नड-माषा में जो तद्ब शब्द मिन्नते हैं 
उनका संस्कृत को अपेक्षा प्राकृत से निकटतम सम्बन्ध है। यद्द है मी ठीक ; क्योंकि जैनियों 
के मौलिक धर्म्रन्थ प्राकृन-सापा में है। अन्तिम तीथेक्ुर श्रीमद्दावीर स्वामी ने मी मागघी 
मांपा में हो उपदेश दिया था जो प्राकृत-मापा की अन्यतम शाखा मांनी जाती है। आज 
भी प्राचीन कन्नड- भाषा का सर्वप्रामाशिक एवं आदर्शभूत व्याकरण जो उपलब्ध है, वह 
संस्कृत-सूत्रों के रूप में ही जैनाचाय॑ मद्टाकलक्क के द्वारा रचा गया था। ये सब बातें विज्ञ 
पाठकों को आगे चलकर मलीमांति विदित हो जायेंगी । 

कन्नडमाषा बहुत प्राचीन है। जिस समय हिन्दी, बंगला, मराठो एवं गुजराती भादि 
मापाओं का जन्म मो नहीं हुआ था उस समय कन्नड-साहित्य-माण्डार अनेक बहुमूल्य 

प्र्थरत्नों स भरा पड़ा था। ज्ञात हुआ है कि इजिए्ट में प्राप्त ६० सन्‌ द्वितीय शताब्दी के 

एक ग्रीक नाटक में कुछ कन्नड शब्द मिलते हैं १" नृपतुंग ने अपने पूवेकालीन गद्यग्रन्थकारों 
के नामों में जिस दुविनीत का नाम लिया है बढ लगमग इई० सन्‌ ५०० में दोनेवाला गज्लराज 
दुविनीत द्वी होना चाहिये। “जीं शताब्दी सं तो कन्नड-शिलालेख मी पाये जाते हैं । ई० सन्‌ 
को नवमी शरततादऋदी में कन्नइमापां का प्रचार उत्तर में गोदावरी से लेकर दक्षिण काँबेरी 
नदी तक था। परन्तु इस समय वह बात नहीं रद्दी। फिर मी मैसूर, कोडगु, बंबई प्रांत 
के दक्षिण भाग, निजाम राज्य के पश्चिम माग, मैसूर-कोडगु के उत्तर-पश्चिम-दक्तिण दिशाओं 
के मद्रास प्रति के जिले, मध्यप्रतान्तर्गत बरार के कुछ साग, इन प्रदेशों में आज यह माषा 
प्रचलित है। इस हिसाब से वर्तमान समय में कशोटक प्रांत मैसूरु, हैदराबाद, मद्रास, बंबई, 
बरार, कोडगु इस प्रकोर छः मागों में विभक्त है। 

जिस प्रकार अन्यान्य प्रांतों में विद्वानों के द्वारा अपने अपने साहित्य का काल निधोरित 
है, उसी प्रकार कन्नड-साद्ित्य का काल भी प्राचीन, माध्यमिक और वतमान यों अश्रथवा क्षात्र, 
मत-प्रचारक एवं वेशानिक काल के भेद से तीन श्रेणियों में विभक्त है। प्राचीन काल नवमी 
शताव्दी से बारहवों शताब्दी तक, माध्यमिक काल बारहवीं शत्ताव्दी से सत्रहवों शताब्दी तक, 
वर्तमान काल सत्रहवों शताब्दी से लेकर आजतक माना गया है। 

अब तक प्राप्त कन्नडवाडुमय-सम्बन्धी म्रन्‍्थों में 'कविराज-मार्ग'! नामक प्रन्थ द्वी खबे- 
प्राचीन है । 


]* देखें-..'कर्णाटककविरजिते! भाग १स पुवे रण की अवतरणिका । 
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कव्रिराजमारे॑ अल॒ंकार-प्रन्थ है। ग्रन्थ के लेखक बहुमत से नृपतंंग माने जाते 
हैं। दूसरे पत्तवालों का मत है कि इसके रचयिता नूपतुंग न होकर इन्हीं के आश्रित 
कवि श्रीविजय हैं। ऐतिहासिक प्रमाण से सिद्ध हो चुका है कि यह ग्रन्थ ई० सन्‌ ८१४ 
से ८७७ के मध्यकाल में रचा गया होगा। क्योंकि नृपतंग का राज्यकाल यही है ६ नृपतंग 
अमोघतर्ष और अतिशय घवल के नाम से भी प्रख्यात थ। आचाय॑ गुणभद्र के उत्तरपुराण 
से स्पष्ट प्रमारिन होता हैं कि नृपतंग 'आदिपुराण' के प्रणता भगवज्जिनसनाचार्य के 
शिष्य थ । 

कविराजमार्ग के रचयिता ने अपनी इस कृति में कतिपय अपने पृवकात्रीन प्राचीन कवियों 
एवं प्रन्धों का भी उल्लेख किये है। परन्तु वे ग्रन्थ अमीतक उपलब्ध नहीं हुए हैं। अब 
तक प्राप्र संस्कृत एवं प्राकृत के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न सार्तीय भापाओं के जो भी स्न्‍न्ध 
उपलब्ध हुए हैं. उनमें यह कव्रिरौजमार्ग ही प्राचीन माना जाता है। हिन्दी के "पृथ्वीराज 
रासो' ओर मराठी के ज्ञानेव्वरा आदि अन्ध निम्सन्‍्देह इसको परवनिनी क्ृनियाँ हैं 
संस्कृत, प्राकृतादि के समान उसका भी व्याकरण सत्राड़ रण है | «नक फ्चीत कन्नद स्याकरग्ण 
की प्राप्ति से उस सापा के प्राचीन अन्‍्धों का अध्ययन सुखभता से ही जाता है। जिन्‍्देनि 
व्याकरगा-विहीन प्राचीन मराठी एवं हिन्दी ग्रन्थों की पढ़ने के लिये प्रयास किया हैं ते ही इस 
व्याकरण का महन्च अधिक अनुभव कर सक्त है । 

कन्नइ-साहित्य की ओर सुद्ीक्रकाज से ही लक्ष्य दन का सफत प्रयत्न किया गया है । 
अन्तिम श्रुतकेवली श्रीभद्रबाडु जब उत्तर भारत में बारह त्रप का दुभित्ञ पडून का हाल जान 
कर अपने बहुसंख्यक शिषप्यों के साथ दत्षिग भारत में पवार उस समय के उस महत्त्वपूर्ण 
इतिहास रे. तनसमाज एवं एनिहासिक विद्वान अपरिचित नहीं ई। इन्हीं श्रोमद्रबाहु के बहुदर्शा 
शिप्यों न ८ ज्षण भारत में जनधर्म का प्रचार कऋरन का ब्त विया और उनमें बहुन से शिष्यों 
ने प्रान्नीय सुज़म साहित्य के द्वारा ही इस सदनुप्ठान का आरंभ किया । इन्होंन अपन इस 
सदनुछ्ठान को पूरा करन के लिये अपनी सारी शक्ति लगाकर कन्नइ-साहित्य को उन्नत, 
सुदद एवं स्ान्लपूरो बनाया। प्राचीन कन्नइ-साहित्य इन्हीं के भगीरथध-प्रयक्ष का यह 
सुमधुर फत हैं। आज़ भी कन्नड-साहिन्य को सर्वोच्र एवं प्रोद बनाने का प्रथम श्रेय 
जैनाचार्यों एवं जंनकवियों को ही दिया जाता हैं। यह बात निर्विवाद सिद्ध हैं कि जेनियां के 
द्वारा ही कन्नडू भाया का उद्धार तथा प्रसार हुआ हैं ओर इन्हीं प्रान.स्मरणीयां न इस भापा- 

सम्बन्धी साहित्य को एक उच्च श्रणी की भाषा के योग्य बनाया है। कन्नइ-साहित्य को 

उन्नति के शिखर पर पहुंचान में अथक परिश्रम कर उक्त साहिय में इन्हांन सदा के लिय 


+ युहतीं80 दैतावृपढाए रै०७), अ7!, 4', 246 
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अपना नाम अमर कर दिया है। इसी से आज भी सम्पूर्ण करशाटक उनके सुयश का गीत गा- 
गा कर अपनी कृतक्षता अभिव्यक्त कर रहा है। तेरहवों शताब्दी तक कन्नड-मापा के जितने 
उद्धट ग्रन्थकना हुए हैं वे प्रायः सव के सब जैनी हैं। इसमे यह आसानी से अनुमान किया 
जा सकता है कि उन दिनों कशोटक प्रनि में जैनधर्म का कितना प्रावल्य था। इन जैन 
कत्रियों को गंग, राष्ट्रकूट, चालुक्य आर बढ्लाल आदि शासक अनन्य पोपक एवं प्रोत्साइक 
रहे। इसो का यह परिणाम है कि जेंनियों के द्वारा पोपित तथा वद्धिव इस साहित्य में 
काव्य, नाटकादि ग्रन्थों के अतिरिक्त वेश्क, ज्योतिष, मन्त्रवाद, कॉमशासत्र, पाकशाबह्न, रत्न- 
शास्र आदि भिन्न-भिन्न विपयों के भी अनक मौलिक ग्रन्थ आज दृष्टिगोचर हो रहे हैं । हाँ, 
आगे चतकर बल्लाल राजा विद्विदेव के वेप्णव मत स्त्रीकार करन, कनचरी वंशज बिज्जल के 
लिब्बायत संत को ग्रदश करन आदि से राजाश्रय से वच्चित हुए जनियां की शक्ति उत्तरोत्तर 
क्षीण होने से जैनकवियां को संख्या भों घटती गयी | 

यह सब कुछ होते हुए भी एस० आर० श्रीनिवासमू्ति का कहना है कि इस समय 
कणाटक जेन-साहिस्य को जितनों अभिवृद्धि टु३ है उतनो वृद्धि अन्य समय में नहीं हुई थो । 
वे इन असामान्य फन को निष्पत्ति में निम्न हेतु उपस्थित करने हैं :-- 

(१) "“जनियों के शक्ति-स्थान प्रत्नन मठ हो रहे: वे वहां जैन मुनियों के निकट 
अध्ययन करते हुए उनकी आज्ञानुसार या खयाणिडस्य-प्रदर्शना्थ अथवा पुराण-रचना-द्वारा 
पुएय-प्राप्ति के लिये सदव काव्य रचा करते थ। फिर भी राजाश्रय प्राप्त होने पर कविगण ने 
आस्थान-कविरूप में भी काव्य-्प्रशायन किया हैं। इन विषयों के हमे पयाप्त उदाहरण 
उपनब्ध होने है | राज़ाश्रय अनिश्चित होने पर मी जेंनियां को मठोां का आश्रय सदेव 
मिज़ता रहा। (२) बिट्ठिदेव के चष्णत्र होने पर भी उनके बाद के बढाल शासक जैनमत के 
पक्षपाती ही रह हैं। बढ्ातबंश के अन्तःपुर में जैनमतावगम्बिनी महिलायें अवदय रहा 
करती थीं। शिवालेखों से ज्ञात होता हैँ कि बात चक्रतनियों न साज्ञानू जेनमहिलाओं से 
विवाह किया है ओर उन जिनभक्ता महिलाओं ने जेन-मन्दिरों को परयोप्त दान भी दिया है। 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि बल्धाल-वंश त्रिट्टिद्ध न के बाद न कट्टर वीरबंष्णव-पक्षपाती 
ही थ और न॒उन्हांन जेनमत-ध्दंस को कोई दीक्षा ही ली थो ।# (३) वीरशेब (ल्विन्लायन) 
और ब्राह्मणमत प्रतल होने पर भी जनविद्वान शाख्बा्थ में उन्हें जीत कर अपने मत की 
उत्कृूषटता को रक्षित रखते थ। वादि-कुमुदचन्द्र, कुमुदेन्दु, नमिचर््र आदि जेनमत के 
उल्लोबन और उद्योतन के लिये बराबर कटिबद्ध रहे । (४) बल्ाजों के चक्रत्त्तित में कतिपय 
प्रबल मन्त्री, अनक धनी व्यापारी और बहुत से शूस्वीर सामन्‍्त शासक जेनी ही थ। अत्तः 








आए आजकल नल्लल्ज-+* कल 


# में इस विषय पर एक स्वतन्ल लेख लिखनेवाला हूँ । 
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जैनकवि उस समय भी सर्वथा निराश्रय नहीं कहे जा सकते। इनसे ठप करने तक का 
बेष्णवमताभिमान बहल्ालों में नहों था। बिट्टिदेव के कट्टर वीरवैष्णव सिद्ध होने पर भी 
शेष बहाल राजाओं ने अपने पूवेबंशगन जैनमताभिमान की यथाशक्ति रक्षा ही की है। यह 
बात भिन्‍न-भिन्‍न शासनों से स्पष्ट सिद्ध होती है! (७) सौन्दत्ति के रहें में और पश्चिम 
तटवर्ती तुलुओं में जेनमतावचम्बी ही शासन करते रहे। रघ्टराज्य-प्रतिप्राचाय मुनिचन्द्र जी 
जेनकवियों के विशेष प्रोत्साहक थ। नुलगश के शासक अपने आम्थान-कवियों से उत्तमोत्तम 
जैन-कांव्यों की रचना कराया करते थ। काल के गोस्मटेसबर की समूत्ति की स्थापना से 
यह बात सिद्ध हो जाती है कि १०वीं शताददी में मी पश्चिम तीरस्थ प्रदेशों में जेनमन उन्नत 
दशा में था। (६) अन्त में एक ओर मुख्य कार्गा हमें जानना आवश्यक है और वह यह 
है कि सामान्यतः कर्णोटक-शासक जाति और मतभेदों का कभी शिकार नहों बन। वेन्राह्मण 
तथा जेनियां के मन्दिरों के लिय समान भाव से भूदानादि दिशा करते थे और वे अपनी 
राजसभा में सभो मत के कवियों और मन्त्रियों को सहप स्थान देकर उन्हें समानरूप से 
प्रोत्साहित करने रहे | कशोटक के बहुत से राज़ भिन्न-भिन्न मतावयस्वियों के शाख्तरार्थ को 
बड़ी सुरुचि स सुनकर सम्मान-पृत्रक सभो की रज्ञा करते रहे है । इस विपय से हमे अनक 
उदाहरण मिलते है । अतः निम्सन्देह रूप से हम कह सकते हू कि करस्योटक में चाहे किसी भी 
मत के कवि हों प्रोत्साहन नहीं मिलन से वे नष्ट नहीं हुए । 


इसके अतिरिक्त ३० सन्‌ १२ वो और १३वीं शताहिदयो में शेत्रां तथा वष्णवां के साथ 
भिड्ठ कर ज़नियां ने अपने स्थान को रक्ना ऊँ प्रयत्न मं अनक ग्रन्थों की रचना की हैं। अपनी 
हिष्यि-परमस्धस को स्वन्‍कन्‍संबन्धी प्रंथ सरव हो इस स्येय से अनेक कवियों ने उस समय 
अनक व्याख्यानों एवं टीकाओं की रचना को तथा संस्कृत मृल्ग्रन्थां का कन्नड में अनुवाद 
किया। जिस समय बाग्रब पतंत्राह्मग अपने अपने मन-प्रचाराथ सुयोग्य साधनों को 
एकत्रित कर छखमत की इ्कूडता को घोगित करते हुए अन्यान्यथ मतों का अवहेलन करते थे 
उस समय जेनी भो अरन वबर्म्रन्था एवं पुराणों का कन्नड में प्रचार करते हुए ब्राह्मण तथा 
शेत्रमत की अबहेलना करने वाले प्रन्थों का जन्म देन लगे। थे जनसाधारण को सुगमता 
से समझ में आ जानबाती कथाओं को उत्तम शेली म॑ं रचकर जनमत की उत्तमता को पामरों 
तक पहुँचाते रहे । इस प्रकार कतियय दृरदर्शों जंनेकवियों ले इ७ सन्‌ १४वीं तथा १४वीं 
शताहिदयों में कराउयवस्तु ओर उसकी शेर्यो सें परिवरतेन कर अपन साहित्य में नूतन क्रम को 
स्थान देना अत्यावश्यक समझा। उस समय उस नूतन क्रमावलम्बी जेन कवियों ने यथा- 
साध्य संस्कृतपद्‌-प्रयोग को कम करके देशमापा को ही विशेष स्थान दिया और अलक्कारादि 
को गौण करके पाएिडत्य को घटाना आरंभ किया। अथोन जनसामान्य को मान्य द्वोनेवाली 
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शैली में ही ग्रन्थ रचने लगे । परन्तु यह पर्विनन शीघ्र ही सर्वत्र उपयोग में नहीं आये; 
क्योंकि उस समय के भी बहुत से जन काव्य ग्रौढ़ शेत्री में ही रच गये मिलते हैं। दोघ- 
कालीन संस्क्रन वाइमयानुकरगगनत अम्यास को संम्कृतज्ञ परिइत कवि सहसा केस छोड़ 
सकते थे ? साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि उस समय कुछ संम्क्ृताभिमानियों को देश-सापा 
का विशेष अमिमान नहीं था । 

देश-भाषा में पद-सामग्रो की ऋमी को देखकर संस्कृत-प्रयोग की बहुलता का समथन करने 
बाल कवियों में दोपारोपरश करना भी उचित नहों हैं। अस्त. यह उल्लिग्बित परिवनन शीघ्र 
ही व्यत्ह्वत न हो कर एक-दो शनाच्दियां तक होते होत १० वीं शतावदी क प्रारंभ तक लग- 
भंग सभी जैन कब्रियां न नूतन मांगे का अनुसरण किया। यह बान साहित्यालोचना से 
विशद होती है इस समय उस्पन्न हुए जन पट॒पदि और सांगत्य प्रन्थों की संख्या अन्य 
मत-सम्बन्धी ग्रन्थां की संख्या से न्‍्यून नहीं हैक ।! 

जिस प्रकार कन्‍्नद भाषा के कवियों में जञेन कवि हो आदि कवि हैं उसी प्रकार स्नी- 
कवियों में जन स्त्री कवि कन्ति हो आदि ककयित्री हैं। यह ग्तरी-कब्रित्र हार-समुद्र के 
प्रख्यात बड़ा व राज-दबार में आम्थान-परिइता थी और इन्हे अभिनववाग्देवी' की उपाधि 
प्राप्त थी । विद्वानों का मत हैं कि यह स्त्री कबि लगभग ३० सन ११०० में विद्यमान रही | इस 
कवीखबरा के विपय में जन हिन्द्रीपत्रों में मेरे दोन्‍्तीन लेख निकल भी चुके हैं । 

कणाटक-साहिस्य-सेवा का मार तीन घमानुयायियों के हो हाथों में रहा । ज्ञिस समय जिस 
धमं की प्रधानता थी उस समय मृस्कयतया उस घर्मके अनुयाग्रियों न पृण रीति से साहित्य- 
सेवा की है । प्रायः इं० सन ५०० से १२०० तक जनियों का विशेष प्रभाव था | अत एव 
कराटक-मापा का प्रारंभिक साहित्य उन्हीं की लग्बनी-द्वारा लिग्या गया है। इस सम्बन्ध 
में कन्नड-साहिन्य के ममझ्ञ विद्वान शप भो पारिशवाड़ का अभिप्रोय यों है। +“लगभग इ० 
सन्‌ ६ ठो शताब्दी से १४ वो शताब्दी तक के सात आठ सौ वर्ष-सम्बन्धो जैनियों के अभ्यदय- 
प्रापेनिमिन जो वाझमय है, उसको अवलोकन करना उचित हँ। तत्कालीन करीब 
२८० कवियों में 5० कवियों को स्मरणीय एवं सफल कवि मान लेने पर इनमें ५० जेन 
कवियों के नाम ही हमारे सामने आ उपम्धित होते हैं। इन ५० जेन कवियों में से ७० 
कवियों को निस्सन्‍्देह हम प्रमुख मान सकते हैं। लौकिक चरित्र, तीथेक्ूरों के पारमा- 
थिक पुराण, दाशनिक आदि अन्यान्य सभी ग्रन्थ जनियों के द्वारा ही जन्म पाकर वे कन्‍्नड 
साहित्य के ऊपर अपना प्रभात शाइवत जमाये हुए हैं। गद्यामिमुख एवं सुलभ शेली पर रचे 
गये इघर के चेन्नवसवपराण', 'कणॉटक-महामारत' आदि ग्रन्थों को देख कर सहृदय पाठक 


देखें--+“कर्णाटकन्साहित्य-परिषरपत्रिका, वर्ष ६, अंक ४ । 
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निश्वयतः सुग्ध हो सकते हैं । फिर भी जेनियों के सुविख्यात प्राचीन कन्‍नड की प्रौद़ृता पर 
लक्ष्य देना परमांवश्यक है। मेरा बराबर कहना है कि जैनियों का तेज दमारो आधुनिक 
भाषा में विशेष कान्ति प्रदोन करनेवाला है | अतः तत्कृत ग्रन्थों से परिचित होना सुशिक्षितों 
को परमोवश्यक है ! ।” इस विषय में दूसरे एक विह्वानू का मत भी नीचे दिया जाता है--- 

“यह बात निश्चित रूप से कही जा सकतो है कि कन्नड-वाडु-मय अपनी संपूर्ण 
संस्कृतियों से अखिल कला-सम्पन्न जैनियों के द्वारा दी गयी सुदृ़ नीब पर दी आज भी 
स्थिर है। 'पंपमारत! सदश सर्वाइसुन्दर महाप्रवन्धों एवं 'शब्दमरि-दर्पण” तुल्य शाख्रीय 
ग्रन्थों को देख कर किस साहित्याभिमानी के हृदय में जैन कवियों के विषय में आदर-बुद्धि 
उत्पन्न नहीं होगी ? एक समय सम्पूर्ण कगाटक जेनघर्म का आवास था #।" 

ज्ैनियां के बाद अनुमानतः इ०५ सन्‌ १२०० से १७०० तक लिंगायतों का प्राघान्य 
रहा | अतः इन शताब्दियों में मुख्यतया कणाटक-साहित्य इन्हीं के हस्तगत रहा। ३० सन्‌ 
१७०० से आज तक ब्राह्मणों की प्रधानना में दो तीन शताब्दियों से इस धर्म के कि 
साहित्य-संबा कर रहे हैं | 

प्राचीन समय में धर्मोननति के साथ साथ साहित्योन्‍नति का सम्बन्ध कितना सुन्दर था। 
साथ दी साथ वह कितने विशदरूप से अपने टतिहासिक रहस्य को प्रकट कर रहा है। 
ये सब बातें साहित्य के क्रमबद्ध इनिहास का अभ्यास करनेवाले बिद्वानों स छिपी नहीं है । 
अस्तु; यद्यपि कर्णाटक-मापा का प्रारंसिक काल जेन-काल, माध्यमिक काल लिब्लायत-काल, 
बतेमान काल ब्राह्मण-काल कहलाता है अवश्य । फिर भी लिंगायत या वर्तमान काल में जेनी 
अपनी परम्परागत पवित्र साहित्यसेत्रा को भूले नहों थे। क्योंकि इन समयों में भी कई 
उच्च जेनग्रन्थ रचे गये मिलते हैं। बल्कि इस बान को में पहले ही €पष्ट कर चुका हूं । 

अब में कशाटक-साहित्य के अज्ञोपांगभूत व्याकरण, छन्द, अलक्लारादि ग्रन्थों के जन्म- 
दाता जेनकवियों के कुछ पोषक तथा प्रोत्माहक राजाओं का यहां पर उल्लख कर देना भी 
आवश्यक समभला हूं । बहू इस प्रकार है-- 

(१ ) गंग--इन राजाओं में अनुमानतः इ० सन ५०० में वर्तमान गद्॒प्रन्थकार राजा 
दुविनीत आचाये श्रीपूज्यपाद का शिष्य था ओर इ० सन ८८६--९१३ का एंरेयप्प प्रख्यात 
कवि एवं हरिवंश आदि प्रन्थेके रचयिता गुणवर्म का पोषक रहा। आज़ तक के उपलब्ध 

कन्‍नड गद्य-प्रन्थों में प्राचीनतम (३० सन ०९७८ ) “चावुण्डराय-पुराण” के प्रशेता वीर 
मारतंदड चावुण्डराय राजा राचमल का सुदक्ष मन्त्री था। 
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न देखें--'कर्णाटक-पा दित्य-परपपत्रिका' व ३१, अंक १ । 
ई देखें---शासनप्थसंजरी' १४४३ | 
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(२ ) राष्ट्रकू--इस वंश के तृतीय क्रष्ण्राज ( इं० खसन्‌ू० ९३९-९६८ ) ने महाकवि 
पोन्‍न को 'कत्रिचक्रवर्ती! की उपाधि से सम्मानित किया था। 

(३ चालुक््य--'इस्त वंश का राजा अरेकेशरी महाकति आदि पम्प का आश्रय- 
दाता था और तेलप ( इ० सन्‌ ९७३-६८७ ने महाकवि रन्‍न को “कविचक्रवर्तीः की उपाधि 
दी थी। “ज्ञानकतिलक! के रचयिता श्रीधराचार्य आहवमढ के आश्रित थे एवं 'सुकुमार- 
चरित्र' के लग्बक शान्तिनाथ लक्ष्मण नप के मन्‍त्री रहे। “समय-परीक्षा? एवं त्रेलोक्य-रक्ता- 
मग्एम्तोत्र' का रचयिता बत्सगोज्रीय जेनत्राह्मण अह्मशित्र आहवमद के पुत्र तथा विक्रमा- 
दित्य के सहोदर कीतिंतस का आंध्रित था। कटकोपाध्याय जनब्राह्मण नागव्स द्वितीय 
जगदेकमद्क ( इ० सन्‌ ११३८--११५० ) के आश्रय में रहा । 

( ४ ) होयूसत--अभि नवपंप तथा कब्ति ये दोनों बछल प्रथम / इ५ सन्‌ ११००-११०६) 
क्र आस्थान-विद्ान थे | व्यत्रहास्गगित, व्यवहाग्स्त्न, ल्वीलावतो, चित्र :ःसुग. जैनगशित- 
सन्नदीकोदाहरण आदि गणितग्र- व के रचयिता राज़ादित्य विफगुबद्ध न (३० सन्‌ १ १ -- 

»9७३ ) के समय में था। यशोधरचग्त्रि आदि ग्रन्थों के प्रणता कि जज्न का पिता 
सुमनोबाण नरसिंह राजा का सेनापति था । कविता-विशारद वृूचिगज़ बीर बल्लाल का मन्त्री 
रहा। यह कविता में मद़ाकत्रि पोन्‍न का समकक्ष था। इसी राजा के अधिकारी पद्म- 
नाभ के आशयानुसार नपिचन्द्र न अद्ध नमि! रचा है। इसी राजा के अन्यतम समन्त्री 
रचरस की प्र रणा से आचणगा ने वद्ध मानपुगगण की रचना की है । उक्त राजा ने ही जन्न- 
कवि को 'कविचक्रवर्तोी' की उपाधि से विभूषित किया था । केशिराज के पिता महिकाजुन ने 
सोमिद्धर के विनोदार्थ 'सृक्तिसुघरागत्र' झा प्रणयन किया हैं । 

( ५ ) सोन्द्तियसट्ररू--पाश्थ नाथपुरण के कता पराइवपरिदन कार्नवीय चतुर्थ का 
आस्थान-कवि था | दीमीय सुसायस इसी रजा के अधिकारी शान्नित्रस का आश्रित था। 
मातम होता हैं कि कवि बा्वचंद्र भी इसा राजा का समकानतीन है | 

( ६ ) कांगाल्व--ज्ञान होता हें कि चन्द्रनावाष्टक का कत्ता मौलिक कब बीर कांगाल्‍्व के 
शासन-समय में हुआ था । 

( ७ ) चंगाल्व--तृतोय गंगरस इन्हों राजाओं का कुलन-क्रमागन मन्त्रिग्पुत्र था। इसने 
जयनूपकाव्य, अ्रभखनचरित्र, श्रीपानचग्त्रि. सम्यक्व-कोंमुदी और सूपशाखर आदि अनेक प्रंथों 
की रचना की है। 

( ८ ) तुलुशज--कार्कल के भेरचस्स के पुत्र पाण्ड राजा के लिये ऋल्याणकोति ने 
ज्ञानचन्द्रोभ्युदय' एवं संगीतपुर के हैवनप के पुत्र संगम की आज्ञानुसार कोटीश्वर ने 'जीवन्धर 
पट्पदि! की रचना की है। '“भरतेश्वरचरित्र' के रचयिता रत्नाकर कार्कल के मेरवरस ओडेय 
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की सभा में आस्थान कवि थाक। रसरल्लाकर, भारत, वेद्यसांगत्य आदि के प्रणेता कवि 
साल्व तौलव, हैव कॉकरण देशाधिपाति साल्व मह का दबोर-कवि रहा | कार्कल के मेखेन्द्र की 
आश्ञानुसार बाहुबली ने 'नागकुमार-चरित्र' का प्रणयन किया है। इसी राजा के आदेशानुसार 
कवि चन्द्रम ने काल-गोम्भटेश्वरचरितः लिखा है।। गेरुसोप्पे के राजा मैरवराय के 
समय में आदियप्प न 'घन्यकुमारचरित्र” की रचना की है। पायण्ण ने संगमराय के पत्र के 
आश्रय में शहू कर 'अ्दिसाचरित्र' का प्रशयन किया है। 'रामचन्द्रचरित्र' के पूवोद्ध के प्रणेता 
कवि चन्द्रशेखर बंगवाड़ि लक्ष्मण बंगरस का आस्थान-कवि था। इसी चरित्र के उत्तराद्ध 
को लेखक पद्मनाभ कवि मूल्कि के चेन्नराय का आश्रित था। चौटरानी चेन्नमाम्बा के 
समय में इन्हों की आज्ञानुसार कवि सुराल ने 'पद्मात्रतोचरित्र' की रचना की है। 

(९ ) विजयनगर--शथम दरिहर ( ६० सन्‌ १३३६--!३५३ ) के काल में मुगुलिपर के 
खामी मंगरस प्रथम ने 'खान्द्रमगिद५ण' को और द्वितीय हरिहर के आस्थान-कत्रि मधुर ने 
धर्मनाथपराण! की गचना को है। चिलिगि तालुकके एक शासन से ज्ञान होता हैं कि 'शब्दानु- 
शासन' के प्रणता भरद्वाकलंक वेंकटपतिराय के काल में हुए थ। 

( १० मैसूर के राजा--चामराज के संदेशानुसार पद्मराज पणिडित न 'हयसारसपुश्षय” की 
रचना को थी एवं पशिडत शान्तराज मुम्मड़ि ऋृष्णणज का आश्रित था। 

यो संक्षेप में नैन कथियों के आश्षयदाता ओर प्रोत्साहक राजाओं का परिचय कराया 
गया। इस विषय के विशेष जिक्षासु पाठक 'कणोटककविचरिति' का अनुशोीलन करन का 
कष्ट उठायेंग। चरिक महत्वपृर इस चरिते के तोन भागों में से श्म और श्य भाग का 
हिन्दी अनुवाद श्रीयुत पं० नाथुरामजो प्रेमी के द्वारा हो कर क्रमशः 'जैन दिनेपी' एवं अनेकान्त 
ब्ष ह म में प्रकाशित है! भो चुके हैं। जन दितेपा' मं प्रकाशित उक्त श्स भाग का अनुवाद 
प्रमोजी न पुस्तकाकार में भो छुपवा कर हिन्दी-मापाभापियों के विये सुलभ कर दिया है। 
३ रे भांग का अनुवाद मेरे हो द्वारा होकर अनेकान्त वर्ष श्म में हीं प्रकट दो चुका है। इन 
तीनों को एकत्रित कर परिष्कृत रूप में सुन्दर पुस्तकाकार में प्रकाशित हो जाना परमावश्यक 
है। इसको आवश्यकता वतलाकर इस सतृकायय का मार अपने ऊपर लेने की सूचना 
उसी समय मेरे अनुवाद के नीच टिप्पणी के रूप में मिश्रवर परणिडित जुगलकिशोरजी ने दे भो 
दी है। पर खेद हैं कि अभी तक जेन समाज का ध्यान इस परमावश्यक कार्य की ओर नहीं 
गया। खेर, इस सिलसिले में कणोटक जेन का.यों के सम्बन्ध में आयु पं० नाथरामजी 
प्रैमी न जो विचार प्रकट किया है उसका कुछ अंश में यहाँ उद्धृत कर देना समुचित सममतता 

.. के देखें--'आदुशं#न चरि्तमाला' के साहित्यांक में प्रकाशित मेरा लेख किया 

| देखे--भारार साग २, किरण २। 
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हूँ। “जेनधम में मुख्य दो सम्प्रदाय हैं: एक द्गिम्बर और दूसरा इ्॒वेताम्बर | इनमें से 
दक्षिण और करशोटक में केवल दिगम्बर-सम्प्रदाय का ही अधिक प्राबल्य रहा है। ऐसा 
मालूम होता है कि वहां इ्वेताम्बर-सम्प्रदाय का प्रवेश हो नहीं हुआ। दक्षिण और कशोटक 
का जितना जन-साहित्य है वह सब्च ही दिगम्बर जेन-सम्प्रदाय के विह्ठानों की रचना है। 
जहाँ तक हम को माल्म है. ब्वेताम्बर-सम्प्रदाय का कोई भी प्रौढ़ विद्वान उस ओर नहीं 
हुआ। इतिहास के पाठकों के लिए यह प्रइन बहुत ही विचारणीय हें | 

इस बात को सुन कर सब ही आइचर्य करेंगे कि दिगम्वर-सम्प्रदाय के जितने अ्रधान- 
आचाये इस समय प्रसिद्ध हैं, वें प्रायः सब ही कणाटक देश के निवासी थ और न केवल 
संस्कृत, प्राकृत, मागधी के ही ग्रन्थकत्ता थ, जैसा कि उत्तर भारत के जेनी समभते हैं, किन्तु 
कम्नड के भी प्रसिद्ध ग्रन्थकार थ। समन्तभद्र, पृज्यपाद वीरसन, जिनसन, गुणभद्र, 
अफतेकमट्ट, नेमिचन्द्र सिद्धान्तनचक्रार्तों, भूलबती, प्रष्द ते, वादीससिंह, पृष्पदन्त 
( यशोघरचरित्र के कतो .. श्रीपाल आदि आचाये जो दिगम्बर-सम्प्रदाय के स्तम्म समझे जाते 
हैं और जिनके संस्कृत-प्र.कृत अन्धों का हमारे उत्तर मारत में बहुत प्रचार है, प्रोयः कणोटक 
के ही थे ।” 

वास्तव में कुछ शताव्दियों तक दक्षिण भारत दिगम्बर जेनसम्प्रदाय की लीलाभूमि बना 
रहा। वहां की संस्कृति पर इस सम्प्रदाय की अमिट छाप पड़ी है। इस बात को जैनी ही 
नहीं पक्षपातशुन्य प्रक्ृत जेंननर विद्वान मी स्वीकार करते हैँ। बल्कि एक जमाने में कारर- 
विशेय से निराध्रित दिगम्वर जेंन-सम्प्रदोय को हस्तावलम्वबन देकर इसकी रक्षा एवं अभिवृद्धि 
करने का सफल तथा पत्रित्र श्रेय दक्षिण भारत को हो है। यदि उल्लिखित ये दिग्गज 
दि्गम्बराचाये दक्षिण मारत में जन्म लेकर दिगम्बर-साहित की श्री वृद्धि नहीं करते तो बहुत 
कुछ संभव था कि आज अन्यान्य लुप्त भारतीय सम्प्रदायों की तरह इसका भी केवल नाम ही 
दृश्रिगोचर होता । क्योंकि यह निविवाद सिद्ध बात है कि कोई भी साम्प्रदाय बिना अपने 
मौलिक साहित्य के दीध॑ काल तक जीवित नहीं रह सकता है। में समभता हूं कि इस पेत्रिक 
साहित्य-सम्पत्ति जेसी अमूल्य एवं अलभ्य निधि की रक्षा करने के उपलक्ष में उत्तर मारत का 
दिगम्बर-जेनसमाज दक्षिण भारत का सदा कृतज्ञ बना रहेगा । 

अन्त में 'कणोटक-कविचरिते' के लेखक कन्नड-साहित्य के अनन्य सेवक, रावबद्दादुर 
स्वर्गीय आर० नरसिंहाचार्य जी ने जेनकवियों के सम्ब-घ में जो शुमोद्गार प्रकट किये हैं, 
उन्हें मी विज्ञ पाठकों के समक्ष रख दिया जाता है। 

“जेनी ही कत्रड भोौपों के आदि कवि हैं। आज तक के उपलब्ध सभी प्राचीन एवं 
उत्तम कृतियां जैन कवियों की दी हैं। भन्थरचना में जेनियों के प्राबल्य का काल ही कभ्नड- 
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साहित्य की उच्च स्थिति का काल मानना होगा । प्राचीन जेन कवि ही कन्नडमापा के सौंदर्य 
एवं कान्ति के विशेषतया कारणभूत है । उन्होंन शुद्ध और गंभीर शेली में ग्रन्थ रच कर प्रन्थ- 
रचना-कौशल को उन्नत प्रासाद पर पहुंचाया है। पम्प, पोन्‍न. रन्‍न इनको कबियों में ग्त्नत्नय 
मानना उचित ही है। पोन्‍न ने राष्ट्रकूट राजा तृतीय कृष्ण से, रन्‍न न चालुक्य राजा 
तैलप से और जन्‍्न ने होयूसल राजा बलल्‍लाल द्वितीय से 'कविचक्रवर्ती! को उपाधि पायी थी। 
नागत्र्म ट्वितोय चालुक्न्य राजा द्वितीय जगदेकमल्ल के यहां, जनन का पिता तथा केशिराज के 
मातामह सुमनोवाण होयूसल राजा नरसिंह द्वितीय के यहां कटकोपाध्याय थ। अन्य कवियों 
ने १५व्रीं शताब्दी के अन्त तक सवइल्ाध्य चम्पूकात्यों की रचना की है। इनमें मधुर ही 
अन्तिम कवि ज्ञात होता है ।, कन्‍नड भाषाध्ययन के सद्ायकभृत छन्‍्द, अलझ्ढार, व्याकरण, 
कोश आदि ग्रन्थ अधिकतया जैनियां के द्वारा ही रचित हैं | तमिलु-भाषा में भी प्रायः इसी 
प्रकार है। पटपदि-लखकों में कुमुदन्दु, भास्कर, मंगरस तृतीय इनक नाम विशप उल्लेखनीय हैं । 
अब में जेनसमाज के समज्ञ एक परमावद्यक प्रस्ताव उपस्यित कर देना अपना क्ंव्य 
समभाता हूँ। वह यह है कि कन्नह जेन - साल्त्यि दे सौहक # तथा दा ऋरदाद या नात्पर्याश 
दिन्दी-भापासाषी जनता के सामने आ जाना परमावद्यक हे । खाल पर जो कू्तियां संस्कृत- 
प्राकृत आदि भाषाओं में उपलब्ध नहों होती हैं. उनका तो प्रकाश में आ जाना अनिवाये ही 
कहा जा सकता है । जो संककृत-प्राकुतादि भाषाओं में प्राप्त होते हैं. बल्कि उसो के आदेश 
पर कन्नड में रच गये हूं, उनका प्रकशीकरगा भी अनुपादेय नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 
इससे तुलनात्मक अध्ययन-द्वार। प्राचीन क्रमिक जेंन संस्कृति का पता लगाने में पयाष्त सहा- 
यता मिलेगो । में केबल कन्नइ जैनसाहिन्य के उद्धार एवं प्रकाशन के लिये ही जनसमाज 
से अपी ; नहीं करना हूं : किन्तु तमिलु और तेलगु जेनसाहिस्य के दिये भी। हां. हलुगु- 
साहित्य ; जेन-हा तयां बहुत दी कम हैं। पर नमिलु जन-साहिस्य तो कन्नइसाहित्य के 
सप्नान बहुत ही उन्नत एवं समृद्धिशाली हैं। इस विपय में 'सास्कर' के अग्र जी-विभाग ग 
विद्वान लेखक प्रोफसर ए० चक्रवर्ती एम ए० आइ० इ० एस० का गवेषणाधूर्गा एक विस्तृत 
गम्भीर लेख धाराप्रवाह से प्रकट हो मो रहा है। हिन्दों जेनपत्र में किसी त्रिद्वान को इसका 
हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कर हिन्दी-भाषामापियों के लिये भी तद्रिपयक ज्ञान को सुलभ करहदेना 
चाहिये । फिर मुझे उसी बात को दुह़गानी पड़ती हैं कि हमार जंनसमाज में कोइ भी ऐसी सुदृढ़ 
एवं सम्पन्न संस्था नहीं हैं जहां पर दश-पांच अन्येपक विद्वान बैठ कर निराकुलता से इन सब 
महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कार्यों को कर सके । शैन समाज में जो भी मुप्टिमेय विद्वान अन्वेपण 
का काम कर रहे हैं उनके पीछे पट का सवाल मद्दा आगे आ जता हैं। देख ऐसा सुवशावसर 
जैनसमाज को कब नसीब दोता हैं । 


मम १ छ् [20 . _#5६ फ़क 
इकाराकना का कुछ आऋर नवाज टाकाये 
| लखक--श्रीयुत पं> हीगलाल शाख्त्री, उज्जैन ] 
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मुनिधमं या आवक धमेकी अन्तिम सफलता शान्तिपृबंक समाधिमरण में है और इस 
सम्राधिमरण के लिये--सम्यस्दशन, सम्परम्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यकृतपरूप चार आरा- 
धनाओं के आराधन की अत्यन्त आवश्यकता है। विना इन चार आराधनाओं के आराधन 
किय्रे--न तो जीवन में ही शान्ति मिल सकती है और नजीवनानत या मरण के समय 
ही। इससिये जनसम्पदाय में उक्त चारं। आराधनाओं को सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया गया 
है। भमन्तमद्राचाय जसे प्रभावक पुरुपा न भी अन्तःक्रियाधिकरणां तपःफलं सकलद्रिन: 
स्तुवते। तम्माद याउद्विमवं समाध्िमरण प्रयतितव्यम ।' कहकर समाधि मरण का मद्दत्त्व 
प्रकट किया हैं. और समाधि-मरण की साधक होने से आराधनाओं को स्वतः ही महत्त्व 
प्राप्न है । 

मताराधना--जिसका कि 'सगत्रती आराखना' यह नाम अधिक प्रसिद्ध हे--उक्त चारों 
आगधनाओं का बर्गान कर्नवाला--एक मह््वपर्गे विशद एवं बहुन प्राचीन प्रन्थ है ! 

बहुत पहले इसका प्रथम संम्करगा पं० सदासुखद/सजी की भाषा-टीका के साथ प्रकट 
हुआ था। उस समय तक इसकी अन्य किसी मी टीका का पता न था। बाद इसीका 
दूसरा संम्करणा सन १०३३ में अनन्तकीति-ग्रन्थमाला से पुनः प्रकाशित हुआ । इस संस्करण 
में श्री पं० नाथृगमजी प्र मी की विस्तृत एवं गवेपणापूणा भूमिका देखने को मिल्रो । जिसमें 
उक्त ग्रन्थ की पांच संस्कृत टीकाओं का उल्लेख किया गया है। वे टीफायें क्रशः इस प्रकार 
हैः:--अपराजितसूरि--जिनका कि दूसरा नाम श्रीविजयाचाय है--कूृत विनयोदया या विजयो- 
दया टीका । (२ ) अमितगतिसूरि-कूत प्यात्मक संस्कृताराधना। (३ ) पं० आशाधर- 
कृत मुलाराधनादरपण । (४ ) अज्ञात-नाम आचाय-प्रणीत आगधनापंजिका | ( ५ ) और 
पं० शिवजीलालकूत भात्रार्थदीपिका । इन पांचों ठोकाओं में अन्तिम टीका सबसे अवाचीन 
ओर पहली विजयोदया टीका सब्रस प्राचीन है। उसो भूमिका में एक्क टिप्पणी यह भी 
देखन में आई कि--/घिनयोदया टीका से पहल भी कोई टीका थी जिसमें 'सिद्धे जयप्पसिद्ध 
आदि प्रथम गाथा की टीका में साधक के “निवृत्तविषयराग' आदि चार विशेषण देये गये हैं; । 
परन्तु विनयोदयाकार उन्हें ठीक नहों समभते हैं | यह टीका किसकी बनाई हुई है और 


उसका क्या नाम है--यह तब तक नहीं ज्ञात हो सकता--जब तक कि विनयोदया का 
बारीकी से अध्ययन न किया जाय” आदि। 

इसके बाद सन्‌ ३५ में मूलाराधना का अनेक टीका-समन्वित नया संस्करण सोलापुर 
से प्रकाशित हुआ--जिसमें उक्त नं० १--२ और ३ की संस्कृत टोकायें मुद्रित हैं । मेंने भरी 
प्रे मीजो के सूचनानुसार उनका बारीको के साथ अध्ययन प्रारंभ किया और अन्त में जिस 
निरेय पर पहुंचा उसे पाठकों के सामात उपस्थित करता हूं। 

विजयोदया टीका का निमोण करत समय श्रीअपराजित सूरि के सामने एक से अधिक 
टीकीयें अवश्य धों--एसा विजयोदया टीका के स्वाध्याय करन से पद-पद पर स्पष्ट प्रतिमास 
मिलता है; पर वे कहों मो उस टीका का स्पष्ट उल्लेख या नाम-निर्देश नहीं करते हैं। 
अन्न परा व्याख्या! “अन्रान्य व्याचक्षत! इत्यादि कह कर ही उन्होंन श्रपना मतभद प्रदर्शित 
किया है। इतना ही नहीं, किन्तु अनेक स्थलों पर तो वे उस पृथंबत्तिनी टीका-संमत अर्थ 
का खण्डन तक भी करते हुए पाये जाते हैं । इस प्रवतेर विजयोदया टीका के आधार पर 
इससे अधिक और कुछ नहीं कद्मा जा सकता है कि वह टीका संस्कृत में थी या प्राकृत में ? 
किस आचार्य ने बनाई थी ? आदि बातों का उससे कुछ भी पता नहों चलता है। 

किन्तु पं० आशाधरजी-प्रणीत मूलाराधना टीका के आलोकन करने पर कुछ और भी 
अधिक एवं मद्रवपुूण बातों पर प्रकाश पड़ता है। उनकी टीका में अनेकों स्थानों पर बिना 
किसी खास नामोस्लेख के मतभेद तो मिलता ही है, पर किनने ही स्थलों पर वे अपगजितसूरि- 
कृत विजयोदया टोका के सित्राय एक और टीका का स्पष्ट उल्लेख करते हें और उस “प्राकृत 
टीका! नाम से पुकारत हैं। जैसे-- 

गाथा २० ४३० को व्याख्या करते हुए पंडितजी 'चौगसीजाख योनियों में--मनुष्यभव 
की अति दुर्लभता बनाने के लिये-- 

चुल्लय पास धर, रदृगाणि सुमिणचक्क वा | 
कुम्म॑ झुगपरमाणुं, दस दिद्व ता मणुयरूमे ॥ १॥ 


गाथा का उल्लेख करते हैं और इसके नीच लिखते हैं कि--- 


एतेच ल्‍्लीमोजनादि--कथा सम्भदाया :द्शापि प्राकृतटोकादिषु विस्तरणोक्ताः प्रतिपत्तव्याः 
ध्ष्ठ ६४३ 


इस उक्त अवनरगशा से प्राकृत टीका का स्पष्ट उल्लेख तो मिलता हो है पर साथ ही यह 
भी स्पष्ट विदित हो जाता है कि वह टोका कितनों छधिक विशद एवं जिस्तृत दोगी। 


किरण ३ ] मूलाराधना को कुछ श्रोर नवोन टीकाय॑ १३१ 





गाथा नं० ५२५ को व्याख्या करते हुए पश्डितजी लिखते हैं कि “पड्त्रिंशदू गुणा यथा-- 
अष्टो ज्ञानाचारा:, अष्टो दशनाचाराश्व, तपो द्वादशविधं,, पंच समितयः तिक्लो गुप्तयश्ेति 
संस्क्ृतटीकायां | प्राकृतटीकायां तु-अष्टाविंशतिमूलगुणाः आचारबत्त्वादयश्वाष्टौ, इति पट्‌- 
त्रिशत्‌। 

भावार्थ--उक्त गाथा में आचाय॑ के छत्तीस गुरणों से युक्त होने का उल्लेख आया है। 
जिस पर संस्कृत टीकाकार तो आठ ज्ञानाचार, ओठ दशेनाचार, वारह तप, पांच समिति 
तोन गुप्ति, इस प्रकार ( ८+८+१२५+५+३०३६ ) छत्तीस गुणों को बनलाते हैं। किंतु 
प्राकृत टोकाकार साधुओं के अट्टाइस मुल गुणों के साथ आचारबत्त आदि आठ गुणों को 
मिलाकर ( २८७८-३६ ) छत्तीस गुणनिर्देश करते हैं । 

उक्त कथन से एक और भी नवीन बात का पता चलता है कि वर्तमान में जो आचायों 
के ४६ शण प्रचलित हैं उनके सिवाय और भी अनेक मतभेद उनमें पाये जाते हैं और उसो 
को गाथा न० ५२६ में उल्लेख भी किया गया है, जिससे कि संस्कृत-टीकाकार प्रक्षिप्र समर 
कर छोड़ देते हैं । 

गाथा नें० ५०५० में पठित 'काउम्सग्गं' पद की व्याख्या करने हुए पं० जी लिखते हैं कि-- 

'का उस्सग्गं---सामायिकद्‌रडकस्तव -प्रयोगपृर्वक॑ बुहत्सिद्धमक्ति कृत्तोपविश्य लघुसिद्धमक्ति 
करोतानि प्राकृतटीकाम्नाय: ।। 

परन्तु संस्कृत-टीकाकार इस स्थान पर कुछ भी खुजासा नहीं करने हैं । इसी प्रकार गाथा 
नं० ५६७, १३२०, १८१८ में भी स्पष्टरूप से प्राकृतटीका का उल्लेख किया गया है । 


कुछ अन्य टीकाओं का उल्लेग्व 

इसके सिवाय पं० आशाधरजी ने अपनों टीका में 'अन्ये अपरे! इत्यादि बहुबचनों का 
प्रयोग देकर अन्य भी टीकाकारों का उल्लेख किया है जिनका स्पष्ट एवं धुष्ट प्रमाण निम्न 
गाथाओं को व्याख्या से मिलता है। जैस:--- 

गाथा नं - १८१८ में 'एपा प्राकृतटीकाकारमतेन व्याख्या। अन्ये 'सयममेज्काणीति 
पठिच्ता अमेध्ययोग्यात््वयमशुचीनि सन्‍्तीत्यथेमाहु:। अपरे पुनः 'सलिलादीशित्यादि सूत्र॑- 
सामान्येन व्याख्यायोत्तरसूत्रेण प्रकृतं देहाशुचित्र॑ अनुसंदधते । 

गाथा नं० १०६७ में अन्ये तु 'बासे वास” इति पठित्वा वर्ष वर्षे, इत्यथे व्याचक्र:। अपरे 
से मास! इति पाठं मत्वा एवं शब्दं विकल्पाथेमीषु:।' 

गाया नं० १९६८ में “अन्ये 'एगंता सालोगा! इंति पढिला एकान्तपरे: प्रायेशाहृश्या 


१३२ भसारकर [ साग ५ 


इत्यर्थ प्रतिपनना:।! » » »< »€ “अपरे तु दूरमोगाढ़ा' इत्यस्य निषद्यास्थानस्तंभापेक्षया 
बहघः प्रवेशेत्यर्थमाहु: ।? 

इस प्रकार एक ही गाथा मे दो-दो प्रकार के अथे भेदां का उल्लर्ब भी रहस्य स रिक्त 
नहीं है। पता चलता है कि पं? आशाधरजी के सामने श्व॒दय हो अन्य कितनी ही टीकायें 
उपस्थित थों । और वे टोकायें गद्यात्मक हो 3नों चाहिये -- गिसा ऊपर दिये गये अवतर्णा से 
. स्पष्ट प्रकट है । 

पक टिप्पनका 

पं० जी ने अपनी टीका में कई स्थलों पर 'टिप्पनक' का उल्लेख करने हुए अर्थभद एव 
पाठ-भेद को दिखाया है जसेः-- 

गाथा नं० ५६७ की व्याग्क्याम -हिप्पनके तु क्ृमिरागत्यक्तरक्ताहाररंजिननन्तुनिष्पादित- 
कंबलस्येति” इत्यादि । 

इसो प्रकार पं० जी अपनो व्याख्या मे अनेकों म्थयों पर गाथा सम्बन्धी पराठनदां का 
उल्लेख करते हैं, जिससे भी अन्य व्याख्याओं का पता चलता ह । 

गाथा नं> ५८५ की टीका में तो पं० -ी उक्त टिप्पनक का टिप्पगाकार के नाम के साथ 
उल्लेख करते हैं यथा :--- 

अ्रीचन्द्रटिप्पनक त्येबमुक्त '। 
संभव है पं> जी के सामने एकाविक टिप्पणा भो रहे हां । 
“गक अन्य पद्ममगी टीका' 

जिस प्रकार मूत गाथाओं का अनुसरण करते हुए क्रग्रमितगति आधाय ने इलोकां द्वारा 
एक पद्ममयी टीका बनायो हैं, इसी प्रकार एक और भा पद्ममयी टीका का उल्लेख पं 
आशाधरजी की टीका से मिलता है। उसे बे “उक्त च 'नथोक्त॑ इस्यादि के रूप में ही उल्लेम्व 
करते हैं। इस प्रकार से उद्वृत किये गए उलोकां की संख्या लगभग एक सो से भी अधिक 
है और उन इलोकों को देखते हुए निःसंकोच यह कहने का साहस होता है. कि वह मृज्ञा- 
राधना की द्वी संस्कृत छायोत्मक टोका है । इस पद्ममयी टीका में अमिनगनि के इलोंकों से 
कुछ नवीनता एवं गाथार्थ के साथ अत्यधिक समीपता पायो जाती है। पाठकों की जान- 
कारी के लिये कुछ पद्म उद्धृत करता हूँ:-- 

[१ ) 
मूल--छट्ठइम-दसम-दुवानटसेहि भत्तेष्ठिं भद्विकई हि । 


मिहलहुगं आहारं, करदि आयंबिलं बहुसों ॥२०५१ || 
मूलाराधना । 





2+3%« « “ 


पथ्चवटीका नं० १--षष्ठाष्टमादिभिश्चित्रे-दपवासरतंद्वितः । 
गृह्माति मितमाहार-माचाम्लं बहुशः पुनः ॥ २५१ | 


मूलाराधना की कुछ और नवीन टीकार्य॑ ११३ 











अमितगति 


पद्यटीका ने० २-बष्ठाष्टमादिभक्तेरतिशयवक्धिबंली हि भुंजानः । 
मितलघुमाहारविधि विद्धात्यम्लाशनं बहुशः ॥ 
कोई अज्ञातनामाचाये 
पद्चटीका न॑०३--समो5थ षष्ठाष्टमकस्तपेथिक- 
स्ततो विछृष्टेदशमेः शमात्मकः । 
तथा लघु द्वादशकश्च सेवते, 
मितं मुदाचाम्ट्मनाविलों लघुः ॥ 
कोई अशातनामआचाय 


[४० »] 
मूल--पडिचोदणा सदण वायखुभिद्पडिव्यणइंधणाइहो । 
चंडो हु कसायर्गी, सहस्ता संपशिलेज्ञाहि ॥ २६५ ॥ 


मूलाराधना 
पद्यटीका नं०१--वाक्यासहिष्णुताबात्या प्रेग्तः कोपपाषकः । 
उदेति सहसा चंडो भूरि प्रत्युक्तोधनः ॥ २६५ ॥ 
अमितगति 
पद्दटीका नें०२--प्रतिबचनेन्धनजनितः प्रतिकूलाचरणपवनसंचलितः । 
चंडः कसायद्हनः सहसा संप्रज्वलेत्‌ पापः ॥| 
अज्ञातनामाचाय 


[ ३) 
मूल--रोगादंकादीहिं य, सगणे परिदावणादिफ्शेसु । 
गणियो हवेज्ज दुकखं, असमाधथी वा सिशेद्दो वा ॥ ३६१ || 
मूलाराधना 
१-परीषहैर्धारतमैः स्वसंघ निरीक्ष्यमाणस्थ निपीड्यमानं | 
गये स्वकीये परमो:समाधिः, प्रवर्तते संघप्तेरवाय:॥ ४०२ ॥ 
अमितगति 


३४ सांस्कर | साथ ५ 


२---निजगणागतेषु रोगिषु, परिदेवनदुःखपरिगतेघु पुरः | 
कार्णयशोकमोहा, भवेयुरसमाघये सूरेः ॥ 
कोई अज्ञात आचाये 


उक्त अवतरणों से पाठक मद्दोदय मी मेरी बात से सहमत द्वोंगे। इसी प्रकार गाथा न॑०-- 
१०, २७, १७६, ४११, ५३९, ५६०, ४७०, ४८१, ७२०, ८८२, ६११, ६२३, ६२१, ६४० 
९५६, ६७६, १०१९, १०८७, १०६६, * ११५, ११२१, ११२३, ११८६/१ १९२, १३२५, १३४६१ 
१३६५, १४१२८ १५६६, १६१५, १६६९१, १७२८, १७८१, १८१२, १८१९, १८७१, १९६८ 
इल्ादि गाथाओं को टीका में मी पं० जी ने गाथार्थ-सूचक इलोक दिये हैं, जो कि अमितगति 
के श्लोकों से मिन्‍न हैं जिनसे मेरो बात को पुष्टि बहुत अन्छी तरद्द से द्वोतों है । 

उपसंद्ार 

इस प्रकार यह्‌ बात निर्विवाद सिद्ध द्वो जाती है कि उक्त मुद्रित टीकाओं के अतिरिक्त 
और भी अनेक टीकायें हैं, जिनमें एक प्राकृतटीका, २ पद्मात्मटीका और ३ श्रीचन्द्र टिप्प- 
गुरू इन तीन का उल्लेख पं० आशांधरजी की टीकामें हुआ है, हमारे स्वाध्याय-प्रं मी पाठकगण 
अपने यहां के सरस्वती-भाण्डारों में इन टीकाओं की खोज करेंगे और मिलने पर पत्रों द्वारा 
जन-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करने की ऋपा मी करेंगे। प्राकृत-:टीका की 
श्रवश्य ही खोज द्दोनी चाहिये, क्योंकि वद्‌ सब से प्राचीन प्रतीत होती है और उससे अनेक 
नवीन विषयों का परिचय प्राप्त होने की मी आशा है । 


» इस गाथा की टोका करत हुए पहले तो पं० जी गाथा का--पाठभेद दिखाते हैं और 
पीछे से 'तथा च तद्प्न्थ:' कह कर अशांत आचाय का पद्म उद्घृत करते हैं, इससे स्पष्ट है 
कि एक पद्योत्मक घ्वतन्त्र टीका और मी है। 

#इस नवम्बरवाल्ी गाथा की व्याख्या में “अन्ये पुनरेतदुगाथाद्रयं प्रथकू संबपश्नन्ति 
तत्पाठस्त्वयम्‌ »» तथा च तद्प्रन्थ:” आदि कह कर पद्य को उद्धृत करते हैं, इससे मेरी उक्त 
बात की पृष्टि द्वोती है | 


जन 
मुसलमान-राज्यकाल में जेनपर्म्म 
( ले०--बाबू कामताप्रसाद जैन, एम० आर० ए० एस०, 'सांहित्यमनीषी” ) 

अैंक(रत पर मुसज्ञमानों के आक्रमण इंस्वी आठवीं शत्ताब्दी से द्वोने प्रारम्म हुए थे'; वैसे 
अरब के मुसलमानों का व्यापारिक सम्पर्क दृक्षिए-मारत के लोगों से बहुत पहले का था | 
महाराष्ट्र और क्ोटक देश में जिस समय राठौर राजा राज्य कर रहे थे, उस समय 
मुसलमान व्यापारीगण मान्यखेट आदि प्रमुख नगरों में आकर बसे थे। सम्राट्‌ अमोघ- 
बे की उन्होंने बहुत प्रशंसा लिखी थी और उनकी गणना संसारके प्रमुख राजाश्ं में की 
थी । सम्राद्‌ अमोघवर्ष जैन-धमोनुयायी थे और उनके सुखकर राज्य में इन बिदेशी मुसल- 
मानों को बहुत कुछ सुबिधायें प्राप्त थीं; परन्तु इतने पर भी इन मुसलमानों की यह हिम्मत 
न होती थी कि हिन्दुओं के बीच में ग्ह कर कोई ऐसी रीटि-नीति का पालन करे जो 
उनको असझह्य हो--बे लोग अपने मस्र।कों को अपने घरों में ही दफना देते थे! । किन्तु 
जमाना बदलो--मुसन्मान लोग हिन्दुस्तान को लुट कर यहां से मालामाल हो जाने की 
दुर्भावना को लेकर यहाँ आये। वे आये और लूट मार करके अपने देश को लौट गये-- 
प्रारम्भ में उनको यह झवसर ही न मिला कि बह अपने पेर यहाँ जमाते । उनके इन आकक्रमणों 
का आतहझु हिन्दू जनता के दिलों पर बुरी तरह छा गया और वे मुसलमानों को अपना 
शत्रु समकन लगे। किन्तु बाद में जब मुसलमान शासकों ने मारत में अपना मंडा गोड़ 
दिया और उन्होंन यह निश्चय कर लिया कि हम हिन्दुम्तान में रहेंगे और हिन्दुओं पर 
शासन करेंगे तो उनको अपनी नृशंसता भी कम करनी पड़ी ' वह जान गये कि हिन्दुओं 
पर शासन करने के लिए हमें हिन्दुओं का सहयोग प्राप्त करना चाहिए । यही कारण हऐ 
कि हम उस बादशाह बाबर को जिसने लाखों हिन्दुओं को तोप से उड़वा दिया था और 
ग्वालियर आदि स्थानों में जाकर देवसृतियों और मन्दिरों को नष्ट भ्रष्ट किया था' ; 
अन्त में अपने पुत्र हुमायूँ को निम्नलिखित शब्दों में धामिक शिक्षा देते पाते है ' :-.- 

५ हे पुश्न, भाग्त का राज्य विविध धर्मो' से भरा हुआ हैं । तेरे लिये यबह आवश्यक है कितू 
अपने हृदय से धामिक पक्तषपात का मेंट दे और प्रत्येक धर्म के अनुसार न्‍याय-प्रदान कर ।” 


क्््लति लि: 
न नरऑखिओओन जलन 
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बाबर की यह सुनदरी शिक्षा मुसलमान बादशाहों के लिये मागेदशेक रदी---उन्दोंने 
हिन्दू शासकों से प्रेम-ज्यवद्दार स्थापित किया--यहदाँ तक कि उन्होंने राजपूत कन्याओं से 
व्याद भी किये ! बांदशादों की इस नीति से हिन्दुओों को किच्चित्‌ सान्त्वना मिली। वह 
झपने दैनिक जीवन के कार्यों को करने में लग गये। जैनियों को मो संतोष हुआ-- 
उन्हें यह अवसर मिला कि थे अपने धर्मप्रभावना-सम्बन्धी कार्यों को करते। सारांशतः 
मुसलमान शासकगण जैनियों के सर्वथा विरोधी नहीं रहे, बल्कि उन्होंने उनके साथ मेत्री 
का व्यवद्धार भी किया !' 

पहले-पहले मुसलमानों ने सिन्धुदेश पर आक्रमण किया था और उस समय वहां पर 
उन्हें जो लोग प्रधान रूप में मिल थे, उनको उन्हनि 'समन' (श्रमण) लिखा है' । सिन्ध 
देश का शासक भी उस समय समनियों' का उपासक था। बह अधिसान्नत का पालन 
कट्टरता स करता था और समनों के ज्योतिषवाद का कायल था ।'  निस्सन्देद्द 'समन” शब्द 
'अमण” का प्राकृत-रूप है, जिसका प्रयोग जैन और बौद्ध साधुओं के लिये समान रूप से 
होता आया है। मुख्यतः वह जैन साधुओं के लिये रूढ था'। उस पर सिन्धु देश में 
जैनियों का अस्तित्व भगवान्‌ महावीर के समय से लेकर इंस्वी वारहवों शताब्दी तक मिलता 
है'--मुसलमानां के आक्रमणों के कारण ही वे गुजरात और कच्छ की ओर चले आये। 
उस पर, जेनी अपनी अहिंसा और ज्योतिष-वरिद्या के लिये हमेश: प्रसिद्ध रहे हैं। मुसल- 
मान लेखकों ने तत्कालीन सिन्धुनिवासियों के लिये लिखा है कि 'वे जोबों की दिंसा नहों करते 
और न मांस, मछली व अणडे खाते हैं | उनका यद्द वक्तब्य जैनियों द्वी से लागू द्वोता है, 
क्योंकि ब्राह्मण और बौद्ध लोग इन चीजों के परहजगार नहीं मिलते |" श्रतः मुसलमानों 
को सिन्धुदेश में जो भारतवासी मिले वह सम्मबतः जेन-धमोनुयाया थे | 

शौड़ीच-पाशवनाथ! के विषय में जो जनश्रुति प्रचलित है, उससे भी यह बात श्पष्ट 
दोती है कि बारहबं शताह्दी के पहले से सिन्ध देश में जैनियों का अस्तित्व था; किन्तु 
अन्तिम समय में व्‌ दृतप्रभ हो रहे थे । वहां का एक वशिक संभवतः गौड़ीच जाति का 
प्रो० हेल्मुथ फॉन ग्लासेनाप्प का भी यही मत है | 067 बद्वांघरांडप्रपड,  छ. 65 
58॥06, प्ला&(079 07 िकां8, ए०), ।, 09. 447--458 
६ 90, 99. 4588--46. 
४ 89६ ६6. र्तबछ प्रछछव॑ ६096 ६0. "इल्‍्दााधाव8 ". एए07 ६0. ४0 
8704॥568.7 6(०.---४प९४॥४१8४६ [70049 ७9, !43 
९ सिघुप्ौबीर में उदयन राजा था। श्रीजिनविजनओ-द्वारा प्म्पादित “विजशश्तिलिवेणी” 

भूमिका देखो (स्रावनगर-संस्करण) 
6 %|04, [,0०, ०६६., 9. 9. 
७ भगवान महावीर को अहिंसा' ( दिल्ली ) देखो । 
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गौड़ीदास नामक गुजरात में श्रीहेमचन्द्राचाये जी के पास गया था और उनसे पाश्वंनाथ 
भगवान्‌ की एक श्रतिमा प्रतिष्ठित करा कर लाया था। मागे में बह मारा गया, परन्तु उसका 
मित्र एक सोड़ा-राजपूत था; जिसने वह सृति और उसका सब सामान उसके पुत्रों के पास 
वल्लीपट्टम्‌ में पहुंचा दिया । वहाँ स्र बह सोड़ा- राजपूत अपने घर परिनम्गर (२8797 ए०ए४ए7) 
गया, जो पारकर जिले का एक प्रसिद्ध नगर था और जहां धनिक श्रावक रहते थ, जिनके 
वहाँ बड़े-बड़े मन्दिर थ। वहाँ सोड़ा-राजपून-बंश का ही राजा राज्य करता था। इस 
घटना के कुछ समय पश्चान्‌ वल्लीपट्टम रेत से दब कर नष्ट हो गया और पाइचेनाथ जी की 
बह प्रतिमा भी वहीं दच्ी रह गई। उपरान्त तीस वर्ष बीतन पर परिनग्गर में दो श्रावक 
भाई नगरसंठ के रूप मे मिलते हैं । उनके नाम कजुल और विजुन थ। उन्हें स्वप्न-द्वार 
गौड़ीच-पाश्वेनाथ के जमीदोज होने के समाचार मिल--बह वहाँ गये, किन्तु उस स्थान 
पर एक मुसलमान घर बना कर रह रहा था। सेठ ने ४५ हजार रुपये ६ कर उसे सन्तुष्ट 
किया और प्रतिमा जी को निकलवा कर वह परिनग्गर लाये। राजा के सहयोग से उन्होंने 
वहां एक मन्दिर बनवाया और उस में वह प्रतिमा विराजमान की; जो गोड़ीपाश्वेनाथ के 
नाम से प्रसिद्ध हो गई। उसके संरक्षक वहां के सोड़ा राजपूत शासक रहे। पारकर के 
निम्नतिखित राजाओं ने इस मृति को अपनी रक्षा में रक्खा था :-- 
(१) राजा जसराय सोडा, (२) गजा देवधीर सोडा, (३) गज़ा कुनपाल सोहा 
(४) राजा धनपाल सोडा, (») राजा परभूत सोड़ा, (६) राजा जीतसिर सांडा | 
जीतमिर के पुत्र मोरजी थे, जिनके पास से इस मूर्ति को वुराबोब 
( ए/ए८७३४५७०७ ) के शांसक पुंजाजी का नाती सुल्ताजी चुगा ले गया था। सन १८०९ 
६० में यह मूति उसके अधिकार में थी। जब सिन्धु में ब्रिटिश-राज्य स्थापित हो गया तो 
यह मूति राधनपुर के पास ले आई गई। जैनयात्रियों का संघ हजारों रुपये राजपूतों में 
बांट कर उनको संतोषित करता था, तब्र कहीं इस प्रतिमा के उन्हें दशेन हो पाते थे। सन्‌ 
१८१० ई० में सूरत से दयाल भाई सेठ एक संघ लाये थ, जिस में करीब सत्तर हजार ख््री- 
पुरुष सम्मिलित थे। इसके पहले संघ पारकर (सिंध ) को जाया करते थे। गौड़ोच- 
पाश्बेनाथ के इस वरणणेन से सिंधु देश में जैन धम का प्रचलित होना स्पष्ट है। सिन्धु में गौरीच 
नामक एक जाति का अस्तित्व मिलता है। संभव है कि गौरीच -पाइवेनाथ का सम्बन्ध इस 
जाति के लोगों से दो !' 
सच तो यद्द है कि मुसलमानों का मात्र सम्पकं हो पहले जैनों से नदीं हुआ, बल्कि 
सुलेमान जैसे मुसलमानों को द्गिम्बर साधु अधिक संख्या में मिले, जिन्होंने उनका ध्यान 
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अपनी ओर आकृष्ट किया।' इन दिगिम्बर जेन साधुओं की तपस्या और ज्ञान की प्रशंसा 
मुसलमान शासकोंने भी सुनी और वद उनको ओर आकर्पित हुये। कहा जाता है कि 
सुज्ञतान मुहम्मद गौरी ने अपनो बेगम के आग्रह करने पर एक दिगम्बर जैन साधु को 
अपने दरबार में बुला कर सम्मानित किया था ।* 

उपरान्त खिनजी तुग़लक और लोदी बादशाहों के जमाने में भी जेल-धर्मका प्रभाव 
उल्ल खनीय रूप में या--यहाँ तक कि खिलजी बादशाह अलाउद्दीन मुहम्मद शाह का ध्यान 
डसकी ओर गया था। इस में शक नहीं कि अज्ञाउह्ीन एक क्रूर शासक था ; परन्तु उस 
में एक और गुण था और वर गुण यह था कि वह प्रजा का हित साधना अपना परम 
कतेब्य सममता था। उसे इस्ताम-मजहब को भी ज्यादा परवा नहीं धी। बह एक न्याय- 
शील और कठोर शासक था[। शायद यदवी वजद थी रि उसकी प्रजा बहुत ज्यादा राज- 
मक्त थी। उसके राज्य-काल में दूनिक जीवन के लिये आवश्यक्र कसतुय्यें जैसे अन्न, 
वखादि बहुत सस्ती थों। बाज्ञार में व्यापारियों का व्यवहार ईमानदारी को लिये हुये था। 
लोगों को यात्रा करते हुये भागे में लुटेरों का ज्यादा भय नहीं रहा था। यद्यपि सुलनान 
को ओर से विशेष प्रोत्माहन नहीं मिला था, फिर भी विद्वानों आदि महापुरुषों को कमी 
नहीं रदती थी |! कहा जाता हैं कि राघो और चतन नामक दो ब्राह्मणों का प्रभाव सुजतान 
अलाउद्दीत पर बहुत ज्यादा था।" उन्होंने हो अलाउद्दीन को दिगम्बर जैनियों के विरूद्ध 
बरग़लाया था। सुलतान ने जेनियों से कहा कि अपने गुरु को राजद्रबार में उपस्थित करे | 
उस समय उत्तर भारत में कोई भी समर्थ दिगम्बर जैनाचाय न था। हटाने दिवम्बर जैनी 
करशाटक देश की ओर गये ओर वहाँ श्रीमहासेन आचार्य ले उन्होंने दिद्ली चल्न कर गज 
दरवार में जेन घम का प्रमाव स्थापित करने की प्राथना की । वह आचार दक्तिग से आये 
और अलजाउद्दीन के ममप्तक्ष उन्होंन जेन पक्तका सिक्का स्थापित किया । सुलतान उनकी बिद्धत्त 
ओर तपस्या के कायल हो गये ।* मातम यहद्द होता है कि अजाउद्दीन का समागम इन मुनिराज 


॥।. शि09, 76 0. 9. 6- 
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४--१ जन सिद्धान्त भास्कर भा० १; कि० 9, पृ० १०६, श्वेतास्तराध्ंध “ तोर्थकरप' में अल्ला- 
उद्दोन के एक मस्त्री का नाम साथव विध्र क्िखा है, जिसकी प्रेरणा से उन्होंने गुजरात पर ग्राकमण 
किया था। ( “अद्वावद्दोन सुरताणस्स कशिहरो भाया उलखान नामधिउ्जों दिल्लोपुराधों मंतिमाहव 
पेरिप्रों गुजरघरं पट्टिप्रो”” ) “विचारश्म शी” में भी बह किखा हैं। (१३६० बवम। भाघवनागर- 
विप्रख भानीता: ) शायद्‌ माघों का ही ठज्ध व राधो नाम से होता था| 
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से उनके मित्र सेठ पूर्णेचन्द्र द्वारा हुआ था। दिल्ली के अमवाल-जेनियों में उस समय पूर्ोचन्द्र 
जी एक विशेष सम्माननीय और प्रनिछ्ठित महानुभाव थे | सुलतान उनका सम्मान करता था । 
बह उन पर इतना सदय हुआ था कि पुणेचन्द्र जी दिल्ली स॒ श्रीगिरिनार जी की यात्रा के लिये 
एक संघ ले जाने में समथे हुए थे । जिस समय यह्‌ संघ तीर्थों की यात्रा करता हुआ गिरिनार 
पहुंचा था, उस समय पेथड्शाह के नेतृत््र में इबेताम्बरों का भी एक संघ वहाँ आया था। 
दोनों संघों में गिरि का बन्‍्दना आगे-पीछे करने के प्रइन पर बहस छिड़ गई थी; परन्तु वृद्ध 
लोगों ने समझौता कराके दोनों संघों के साथ-साथ वन्दना करने का अवसर उपम्थित किया 
धा'। अल्लाउहोन न 'येताम्बर जैनाचायें रामचन्द्र सूरि का सम्मान किया था।' सन्‌ 
१२०७---१२०८ इ० में अलाउड्ीन न समग्र गुजरात देशक्ो अपने अधोन कर लिया था । 
संभवत: यही मुहम्मदशाह थे, जिनका सम्रागम अलकेश्वरपुर भड़ौच के दिगम्बर जेन साधु 
श्र्‌ तबीर स्वामों से हुआ था! । अलाउद्दीन के इस आक्रमग में उनका भाई उलू'खान मुख्य 
था। दिल्ली लौटने पर अलाउद्दीन न अखपसों को गुजरातका शासक बनाकर भेजा था। 
उस समय पाटन में ओसवाल जेनी समरसिंह एक उल्ल खनीय महानुभाव थे | अलपखों 
उनका बहुत आदर--सत्कार करता था। न्‍दोंन शत्र जय तोर्थ का जीर्णद्धार कराया था 
आर एक यात्रा-संघर भी उन्होंने निकाला था। यात्रा-संघ की रक्षा के लिये समर सिंह की 
प्राथना करने पर अलपस्थों ने दश मीर (जमादार) साथ कर दिये थ' | इस प्रकार खिलजी 
राज्यकाल में जनघमंका प्रभाव विस्तृन रहा था । 

उपरान्त तुग़ज़क बादशाहों के शासन-काल में मी हमें जेनथर्म का उल खनीय अरितित्व 


मिलता हैं। निम्मस्देह अन्य मतावलस्बियों के समज्ष उस समय जैनियों की संख्या अल्प 
थी: परन्तु बे अपने धन. अपने सदाचार और अपने ज्ञान के लिये प्रसिद्ध थे। तुरलक 
बादशाहों का मी ध्यान उनकी ओर अकर्पित हुआ था। गयासुद्दीन तुग़लक़ के मन्त्री होने 
का गौरब प्राम्बाट कुलकें दो जैनी भाइयों-सूर और बीर को प्राप्त था ।* साथ दही 
मैसर राज्यके हुंबुज् नामक स्थान से उपलब्ध पद्मावतीबस्ती-शिलालेख से स्पष्ट है. कि सुल- 
तान मदमूद अथवा मुहम्मद ने कणाटक-देशवासो दिगम्ब्र जैनाचाये सिहकीति का सम्मान 
किया था। प्रो० सालेतोरे ने इस बादशाह को मुहम्मद तुग़लक बतलाया है जो सन्‌ 
१३२५ में राजसिंहासनाख्दू होकर सन्‌ १३५१ तक शासन करते रहे थे। मुसलमान 
जैनहितेषी, भा० १४ पृष्ठ १३२ 
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१४० भास्कर [ भांग ५ 
बादशाहों में यह बादशाह वहुत द्वी विद्वान और राजकुशल था। इस्लाम के अतिरिक्त 
श्ररस्तू के सिद्धान्तों का बह विशेष ज्ञाता था। उसे तत्त्ववेत्ताओं और वादिशओं से तके- 
वितर्क करने में आनन्द आता था। सामान्यवादी तो उससे वाद करने का नाम सुनते द्वी 
कन्‍नी काटते थे। हिन्दुओं की धामिक मान्यताओं का मी वद आदर करता था। बन्लाल- 
प्रान्‍्त मो उसके राज्यका अज्ज था। इसी सुलतान ने आचाये सिंदकीति को अपने राजदरबार 
में निमन्त्रित किया था और उनका तात्त्विक विवेचन सुनकर वह्द बहुत दी प्रभावित 
हुआ था !' 

दूसरे तुग़लक़ बादशाह फीरोजशाह थे, जिन्होंने अपने पूवेज मुहम्मद तुग़लक़ का अनु- 
सरण किया था। 'फोरोजशाह मी अपने क्वान और दान के लिये प्रसिद्ध था। इतिट्ठास 
से पता चलता है कि फीरोजशाह थे ३६ लाख टंक ([37|:9४) विद्वानों »ौर धार्मिक- 
पुरुषों और लगमग १०० लाख गरोबों और दुःखिओं को बांटने के लिये नियुक्त कर रकखे 
थे!” इस उदारमना सुलतान ने भी अपने दरबार और महल में एक दिगम्बर जेन श्राचाये 
को आमंत्रित किया था। फीरोजशाह को वेगम को दशेन और उपदेश देकर जब दिगम्बरा- 
चार्ये लौटे तो उन्होंने वस्न उत्तार कर एक ओर रख दिया और अपने असत्कर्म के लिये प्राय- 
श्ित्त किया। परन्तु इतने पर भी वस््रधारी मद्ठारकां का सद माव हो ही गया।' फीरोजशादइ 
ने इन आचाये का खब ही सम्मान किया था| इन्हों सुल़तान ने बहुत से ब्राह्मणों और 
सेबड़ा (जैनो) लोगों को अशोक की लॉट वाला शिलालेख पढ़न को बुलाया था ।" कह्दते हैं 
कि इ्वेताम्बराचार्य श्रीरक्रशखर का मी सम्मान फीरोजशाह ने किया था।* सारांशतः 
ठुग़लक-शासन-काल में जेन धर्म का गौरवशाली अस्तित्व रद्द था। 

सन्‌ १७२६ ३० से सन्‌ १७६१ ६० के मध्यतर्तों कोल में सूर और मुगल राजवंशों के 
बादशादों ने भारत पर शासन क्रिया था। सौभाग्य से इन बादशाहों में से कई जेनियों 
पर सद॒य हुये थ। सूर खान्दान के बादशादों में सिकन्दर छुलतान उल्लेखनीय हैं। वह 
दिल्‍ली के राजसिंहासन पर सन्‌ १०७०४ ३० में बेठे थे। उन्होंने भी दिगम्बर जैना- 
चाये के दशेन करने की अमिलाषा प्रकट की थी | परिणाम-स्वरूप कशोटक देश से 
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दिगम्बर जैन गुरु विशालकीर्ति दिल्ली पधारे थे। उन्‍होंने राजद्रबार में जाकर सुलतान को 
धर्मोपदेश दिया था और उनसे सम्मान प्राप्त किया था। 
मुसलमान बादशाद्यों की इस उदारता का दी शायद्‌ यद््‌ परिणाम था कि उस जमाने में 
मी दिगम्बर जैन साधुओं का अस्तित्व और विद्दार सारे मारत में द्ोता था। मार्को पोलो 
ट्रावरनियर, बरनियर, मलिक जायसी इत्यादि पयेटकों और लेखकों ने इन दिगम्बर मुनियों 
का उल्लेख अपनी अपनी रचनाओं में किया है ।' 
मुसलमान-शासन-काल में मुगल बादशाहों का शासन अपनी व्यवस्था और उदारता के 
लिये प्रसद्ध रहा है। उनके राजत्वकाल में जेनियां को भी धर्म-साधन आदि क्रियाओं में 
विशेष स्वाधोनता प्राप्त थी। उस समय दिगम्बर और 'ध्वेताम्बर दोनों दी जेनसंप्रदायों का 
अस्तित्व था। दिगम्बर जेनों का मो उल्लेख अबुलफुजल ने आाईन-इ-अकबरी! में किया 
था।' जेन-दर्शन का पूर्ण विवेचन अबुलफ़जल के इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में उले खनीय है ।* 
इस ग्रन्थ में बद्चालदेशा के राजाओं की वंशावल्ी का निरूपएण जैन विद्वानों के 
सहयोग से द्वी किया गया था।* सम्राट्‌ अकबर के समय में उत्तर भारत में दिगम्बर जेनों 
केन्द्र स्थान दिल्ली, मथुरा, आगरा, सद्जादपुर, बैराट इत्यादि नगर थ। बेराट में उस 
समय दिगम्बर जेंन-संघ विद्यमान था। मद्ाकवि राजमलछ उस समय बेराट में जेनघमे के 
एक महान झ्तम्म थे। भटानियाकोल़ (अलीगढ)-निवासो साहु टोडर इन मद्दाकवि के 
आश्रय-दाता थे और बढ सम्राट अकबर को शाही टकसाल में अध्यक्ष पद्‌ पर नियुक्त थे। 
कवि राजमल्ल ने सम्राट अकवर की खत्र प्र+ःसा लिखी है। उन्होंन लिखा है कि सम्राद ने 
'जजिया' कर उठा दिया था और मादक वस्तुओं का बेंचना भी बन्द कर दिया था | 
अन्य स्रोत से यह भी प्रकट है कि सम्राद्‌ अकबर ने प्रत्येक धर्माबलम्बी को अपने धर्म का 
प्रचार करने एवं अपने-अपने धर्मोत्तत मनाने की खाधीनता प्रदान की थी--यही नहीं, अन्य 
धमोवलम्बी मुसलमानों को अपने मत में दीक्षित कर सकते थे, जेस कि तब तक मुसलमान 
ध्यन्यों को इस्लाम में दीक्षित करते आये थ।* इसके अतिरिक्त मम्नाट्‌ ने विवाद करने की भी 
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उदारता आज्ञा दे रक्खी । केवल मुसलमान दी हिन्दू लड़कियों को व्याहें यद्द बात नहीं थी. 
बल्कि हिन्दू मी सुसलमान कन्याओं को ले सकते थे । परन्तु किसी मुसलमान का विवाह 
एक इिन्दू कन्या से तभी हो सकता था जब कि वह मुसलमान द्ोना खीकार करे। बलातू 
धमे-परिवर्तन को निषेध सम्राट्‌ ने किया था। वदायूनी ने ऐसा द्वी एक उल्ले ख किया है कि 
मूसानामक एक मुसलमान किसी हिन्दू कन्या से विवाह करना चादता था। राजनियम 
के मय से वह उस लड़की को साथ लेकर अन्यत्र चला गया और उसका पता उसके 
माता-पिता को नहीं दोने दिया, क्योंकि यदि उनको पता लग जाता तो वह अदालत की 
शरण लेकर उस कन्या को वापस ले सकते थ' | सम्राद की इस उदार नीति का फायदा 
हिन्दुओं, जैनियों और इसाइयों आदि ने उठाया था । भ्रत्येक सम्प्रदाय अपना मंद्र-मस्जिद- 
गिरजा बनवा सकती थी। जेनियों ने मी अपने कई तीर्थों और मन्दिरों का जीर्थोद्धार इस 
समय कराया था । जिन साहु टोडर का उल्लेख हमने ऊपर किया है, स्वयं उन्होंने एक 
विशाल जेन-संघ निकाला था, जो मथुरातीर्थ की बंदना करने गया था। मथुरा में उन्हों ने 
जो पांच सौ प्राचीन जैनस्तूप जीणे-शीर्ण पड़े हुये थे, उनका उद्धार कराया था और खूब 
धर्मोत्सव मनाया था।' 


अकबर के राजद्रबार में बीकानेर-निवासा ओसवाल जेनियों का आदर सत्कार द्ोता 
था।' अकबर ने इ्वेताम्बर जैनाचाये श्रीद्वोरविजय सूरि और उनके शिष्यों का सम्मान 
किया था। वे साधुजन एकान्त में सम्राट्‌ को जैन धमे की शिक्षा दिया करते थे, जिस का 
प्रभाव संम्राट्‌ के देनिक जीवन पर भी पड़ा था। यदि इंसाइ पादरी (]०४०६ श8अंणाध्ाफ) 
पिनहेरों (7०४०) के लेख को विश्वसनीय माना जाय तो कद्दा जा सकता है कि सम्राद्‌ 
अकबर जेन वियमों पर अमल करने लगे थे। जैनियों और जैन गुरुओं के प्रति वह निस्सन्देह्‌ 
सदय हुये थ। श्रीहवीरविजय सूरि, विजयसन, जिनचन्द्र और भानुचन्द्र जेसे साधुपुरुष 
उनकी विनय के पात्र थ ।' आभानुचन्द्र जो ने सम्राट अकबर के लिये 'सू्यंसहखनाम” की 
रचना की थी; इसोलिये वह “पातशाह्‌ अकबर जलालुद्दीन श्रीसूयेसदस्वनामाध्यापक” 
कहलाते थे। अबुलफजल ने इन सांधु पुरुषों की गणना अकबर के दरबार के उल्लेखनीय 
विद्वानों में की है। भानुचन्द्र जी फारसी के भी उत्कट विद्वान थे । वह अकबर को अच्छे 
अच्छे प्रन्‍्थ सुनाया करते थे। अकबर उनके अपूवे बुद्धि-प्रमाव से प्रसन्‍न हुये थे और उन्हें 
खुशफद्म' को उपाधि प्रदान की थी। जेनियों के अद्दिंसा-सिद्धान्त का प्रभाव अकबर के 
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हृदय पर विशेष था, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने जीवद्या-सम्बन्धी आज्ञायें निकाली थीं। 
जेन तीथथों पर हिंसा न किये जाने के लिये भी उन्होंने खास तौर पर फरमान निकाले थे ।' 
सारांशत: अकबर के शासन-काल में अन्य मतों के साथ जेन मत का भी उत्कर्ष हुआ था । 
सम्राट जहाँगीर ने भी अपने पिता के समान ही शासन की रीति-नीति रक्खी थी। तो 
भी धामिक उदारता जो सम्राद अकबर के समय में थी, यद्यपि जहांगीर के समय में भी उसका 
ध्यान रक्खा गया था, परन्तु उस में कुछ कमी अवश्य आ गई थी। जहाँगीर को इस्लाम का 
पक्त अकबर से विशेष थां। अकबर ने इस्लाम के पक्ष को आगे रख कर शासन नहीं किया 
था; जहाँगीर ने इस्लाम का पक्त ग्रहण किया था। एक दफा जब रजौरीनामक स्थान के 
हिन्दुओं ने कितनी मुसलमान कन्याओं को हिन्दू बना कर व्याद्दा था, तो जहाँगीर ने मालुम 
होने पर यह श्राज्ञा निकाली थी कि भविष्य में कोई भी हिन्दू ऐसा नद्हीं कर सकेगा और 
यदि कोई व्यक्ति ऐसा साहस करेंगा तो वह दशिडत किया जायगा। इसके विपरीत इस्लाम 
में दीक्षित हुये लोगों को जहाँगीर न दैनिक वेतन देना नियत किया था। अन्य प्रान्तों पर 
आक्रमण करन के समय जहाँगीर न हिन्दृ-मन्दिरों को भी नष्ट किया था ; परन्तु बेस उसने 
अपने राज्य में हिन्दुओं को अपन मंदिरादि बनाने और धर्मोत्सव मनाने की आज्ञा दे 
रक्खी थी। अकेले बनारस में ही सत्तर से ज़्यादा हिन्दू मन्दिर उसके राज्य के अन्तिम 
समय में बने थे। हिन्दुओं को अपने तांथाँ की यात्रा करने की भी स्वाधीनतां जहॉँगीर ने 
अकबर के सभान ही प्रदान की थी। दॉकिन्स-नामक एक यूरोपियन को उसने अपना 
सवक यह शते पर स्त्रीकार करके बनाया था कि जहाँगार इसका व्याह एक मुसलमान-रमणी 
से करने देगा और उसे इसाइ होने से नहीं रोकेगा। पतारांशतः जदाँगीर कट्टर मुसलमान 
शासक नहीं था-- उसने अन्यमतावलम्ब्री प्रजा के साथ उदारता का बतांब किया था।* 
जैनियों के भी प्रति जहाँगीर का व्यवद्दार समुदार था । उलिखित जेन साधुओं का 
उसने सम्मान किया था। जिनचन्द्र जी के शिष्य जिनसिंह जी पर वह विशेष सदय हुय थे 
और उन्हें 'युग-प्रधान! की पदवी से अलंकझृत किया था।' हों, बीकानेर के यति मानसिंद 
से जहाँगीर रुष्ट हो गये थे। मानसिंह ने खूसरु का पक्ष लिया था, जब उसने खुज्ञी 
बग़ावत की थी। मानसिंद जी के परामशे सदी रायसिंद जहाँगीर का विरोधी दो गया 
था और दिल्ली छोड़ कर बीकानेर चला गया था ) यद्यपि जहाँगीर ने रायसिंद का अपराध 
क्षमा कर दिया था, परन्तु उसने मानसिंद को सम्प्रदाय के जैनियों को अपने राज्य से निवो- 
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सित कर दिया था । ' गुजरात-प्रान्त में बहुत से धनवान जेनी रहते थे। उस समय शाह- 
जहाँ व्ाँ का प्रान्तीय शासक था। जैनियों ने राजकोष में अपार सम्पत्ति देकर जोव- 
हिंसा के निषेघक कितने ही शाही फरमान निकलवाये थे ।' ग्र॒ज्ञ यह कि जहाँगोर के शासन- 
काल में भी जेनधम का अस्तित्व महत्तशाली था। इन बादशाहों की समुदार राजनीति ने 
ही तत्कालीन कवियों की बुद्धि को मी परिष्कृत और पारस्परिक ऐक्य-वरद्ध क बना दी थी। 
उस समय के प्रसिद्ध जेन कवि बनारसीदास जी ने तत्कालीन वातावरण को लक्ष्य करके ही 
संमवतः निम्नाह्लित पद्म में यह उद्धार प्रकट किया था : 
८ एक रूप दिन्दु तुरक, दूजी दशा न कोय | 
मन की द्विविधा मान कर, भये एक सों दोय ॥ ” 

कद्दते हैं कि कवि बनारसीदास जी सम्राट्‌ शाहजहाँ के ऋृषापांत्रों में से थे। वह 
शतरंज अच्छी खेला करते थे। सम्राद को भी शतरंज खेलने का शौक़ था । वद्द कवि 
जी को बुलांलिया करते थे और उनके साथ शतरंज खेला करते थे ।* गुजरात के शासक- 
पद पर उस समय शाहजहाँ का पुत्र मुराद नियुक्त था। वह अहमदाबाद के प्रसिद्ध जेन 
जौदरी शान्तिदास पर विशेष सदय हुआ था ।" 

बादशाद औरझ्गड़ोब यद्यपि अपनी साम्प्रदायिक कट्टरता के लिये प्रसिद्ध हैं ; परन्तु 
उन्होंने मी जेनियों के प्रति उदारता का परिचय दिया था। उल्लिखित अहमदाबाद के 
जैन जौद्दरी शांतिदास को उन्होंने अपना दरबारी नियत किया था । दिगम्बर जेनाचायों 
की तपस्या और ज्ञान की प्रसिद्धि उन्होंने सुनी थी--एक प्राचीन कन्‍्नड भांपा की विरुदावली 
से प्रकट है कि उन्हों ने एक दिगम्बर जेनाचार्य का आदर-सत्कार किया था ।* कबि विनोदी 
लाल-जी उन्दीं के समय में हुये थ--उन्होंने एक स्थल पर सम्राद्‌ औरज्ञजेब के विषय में 
लिखा था 





१ इण्डियन-कल्नचर, भा० ४, नं० ३, ए० ३१-३१२, प्रो० श्रीरामशर्मा प्रकट करते हैं कि 
जहांगीर ने श्पने राज्य से सारे ज्ञेनियों को निर्वासित किया था ; किन्तु प्रो० बेनो प्रसाद उन्हीं 
जैमियों का निवांसित होना बतलाते हैं जो मानसिंद के अनुयायी थे । यह कथन ठीक जंचता हैं ; 
क्योंकि जहाँगीर के शासनकाल की मूर्तियां भौर पोधियां उत्तरभारत में मिलती हैं-जदि सब ही 
जीती निर्वासित किये गये होते तो यद्ट नहीं मित्र सकतो थीं। 
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८ झौरद्शशाह बली को राज, पायो कविजन परम समाज | 
कवति-सम जग में भबो, फेरत आॉनि उद्धि लॉ गयो ॥ 
जाके राज्य परम सुख पाय, करी कथा हम जिन-गुन गाय ! ? 

इस उल्लेख से स्पष्ट है कि औरज्लजेब के शांसन-काल में हिन्दुओं को बहुत कुछ स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी । 

उधर दक्षिण-मारत में भी मुसलमानी शासन-सत्तां के समय में जैनियों को अपने धर्म- 
कमे करने का सुअवसर प्राप्त था । हैदर अली जैसा नृशंस शासक भी उन पर सदय हुआ था। 
उसने जैन मंदिरों के लिये जैन गांवों की भेटों को अश्लुगण रक्‍्खा था; यद्यपि श्रावणबेल्गोल 
आदि स्थानों पर धर्मोत्सत्र का मनाया जाना उसने बन्द कर दिया था ।' बिजापुर के 
एक मुप्तत्मान बादशाह के विषय में कहा जाता है कि उनकी मित्रता गेरुसोप्पे की जेनी 
रानी भैरव देती से थी और उन्होंने उनकी सद्दायता की थी ।* 

यद्यपि मुस्तिम-रा जल-काल में अनेकानेक जिनमन्दिर और जिनमूतियां नष्ट की गई 
थीं परन्तु इसी कालके अन्तेगत अगरणित रूप में उनका निमाण और प्रतिष्ठा मी हुई थी। 
सं० १५३३ से १५४८ विक्रम के मध्यवर्ती काल में मुड़ासा नगर के निवासी सठ जीवराज जी 
पापड़ावाल ने सहस््नावधि जिनब्रिम्ब्र प्रतिष्ठित कराकर भारतवर्ष के प्रत्येक जिन-मंदिर में 
पहुँचा दी थी।'* 

इस प्रकार संक्षेप में मुसलमान बादशाहों के शासन-काल में जैनधर्म के गौरवशाली 
अस्तित्व का परिचय है। इस दिशा में यदि अधिक अन्वेपण किया जाय, तो इस विषय पर 
ओर भी प्रकाश पड़ने क्री संभावना है। दक्षिण भारत के शाल््र-भाण्डारों का अन्वेषण 
विशेष उपयोगी सिद्ध होगा । क्या जेन विद्वान्‌ इस ओर ध्यान दे गे ९ 
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द्वितीय प्रकरण 
खिलजी वंश 





(३० सन्‌ १२९० से १२३० द० तक ) 


खि्‌ लजी घंश के बादशाह स्रिलज के रहने वाले अफ़ग़ान थे. परन्तु यह तुकिस्तान से 
» आये थे और भाषा भी तुर्की बोलते थे। इस वंश का संस्थापक शाइस्ताखाँ 
होम अति के गुलामबंशीय क्रेकुबाद का वध कर के ७० वर्ष की अ्रवस्था में जलालुद्दीन 
भाई रत के नाम स दिल्ली क राज्यासन पर बठा । यह कुछ नम्र स्वभाव का था। 
शासकोचित कूट नीति से अनभिज्न था। अपन भतीजे और दामाद 
अलाउद्दीन का बड़ा विद्वास करता था। अन्त में उसो ने इस घोखे स मार डाला और 
इसके सिर को माले पर टाँग कर सारी फौज में घुमाया । फिर इसके दोनों बच्चों की 
आँखें निकाल कर क़ैद में सड़ा कर और वेगम को भी निरदयतापूवेक समाप्त करके वह स्वयं 
बादशाह बना | 
अलाउद्दोन ने १९९० से १३१६ इ० तक राज्य किया। यह बड़ा निदेय और कठोर 
था, किन्तु अबतक होनेवाले बादशाहों में यह सब से अधिक शक्तिशाली 
४ हि ५) आ। यह अपना एकच्छत्र शासन स्थापित करना चाहता था, उसकी 
ह ... इच्छा थी कि, साम्राज्य में सम्राट के अतिरिक्त कोई भी दूसरी सत्ता न 
रहे। अवतक के बादशाह शासन-विभाग राजनेतिक-क्षेत्र और दण्डविधान आदि प्रत्येक 
कार्य मुसलमानी धमेग्रन्थों के अनुसार करते थ। किसी भी का को करने से पू्वे उन्हें 
धमशाख्ज्ञों (काजी मुक्ाओं) की राय लेनी अत्यावश्यक थी। उनकी शअआज्ञाओं के विपरीत 
आचरण करने की उन्हें कमी कल्पना भी नहीं द्ोतो थी। किन्तु अलाउद्दीन राज- 
नेतिक कार्यों में धामिक प्रन्थों की परवाह नहीं करता था। उसने अपने मन के शासनो- 
चित दण्डविधान और न्यायालय स्थापित किये और अपराध करने पर इसलामधम के 
विपरीत मुसलमानों को भी प्राशदरए्ड दिया। यद्द धमोन्ध शासक न होकर साम्राज्यलिप्सु 
था। अतः मुस्लिम-साम्राज्य के ब्रिस्तार और हृह करने में इसने जो कार्य उचित सममे वे 
सब काय बग़र किसी साम्प्रदायिक भेदभाव के किये। 
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अलाउद्दीन को यह चिन्ता सदेव बनी रहती थी कि मौक़ा पाकर ख्वतंत्रत्ताप्रिय हि 
मुस्लिम-साम्राज्य को उखाड़ न फेंके, अतः उसने हिन्दुओं के विद्रोह को दबाने के लिये, उन्हें 
निर्धन करने की युक्ति निकाली। ताकि पेट-पूति सही हिन्दुओं को अवकाश न मिले, 
क्योंकि पेट भरे हुए मनुष्य ही जिन्हें ओर कोई कार्यें नहीं होता, विद्रोह्त्मक षड़यन्त्र रचा 
करते हैं। अतः उसने यह नीति कार्यरूप में परिशित की कि, “हिन्दुओं के पास इतना घन 
न रहने पावे, जिससे वह घोड़ों पर चढ़ सकें, अच्छे-अच्छे वल्थय पहन सकें, हथियार रख 
सकें और सुखपूर्वक अपना जीवन बितो सकें | हिन्दुओं ने दोआब में विरोध किया तो, 
उन्हें सख्ती से दवा दिया गया। उपज का आधा भाग उनसे लगान के तौर पर लिया 
जाता था। ढोर चराने तथा मकान तक का कर वसून किया जाता था। इससे हिन्दुओं 
की आशिक दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी थी | किन्तु अलाउद्दीन ने यह सब अत्याचार 
धार्मिकमाव से नहीं अपि तु राजनतिक परिस्थिति के कारण किये थ। उसने हिन्दुओं को 
निर्बल और अशक्त बनाने का तो प्रयत्न किया, किन्तु उनके धामिक कार्यों में हस्तत्तेप 
बिलकुल नहीं किया । वह तो मुम्निम साम्राज्य का हृढ़ संगठन और पूर्ण बिस्तर चाहता 
था, जिन उपायों से इस कार्य में उस सफलता प्राप्त करन की सम्भावना होती, वहीं कार्य 
साम्प्रदायिक भेद-माव-रहित होकर करता था। जब उसने हिन्दुओं को शक्ति-हीन किया 
तो मुसलमानों के पास मी उसने अधिक धन न रहने दिया। वरानी लिखता है--“मलिक, 
अमीर, सरकारी कर्मचारी, मुलतानी तथा वनियों के अतिरिक्त किसी के भी पास आवश्यकता 
से अधिक एक घेली भी न रहने पायो। किसी न किसी रीति स उनका सारा धन सरकारी 
कोप में पहुँचा दिया गया। जिस किसी के जागार थी, वह भी छीन ली गई। और कुछ 
हज़ार टंकों के अतिरिक्त सारी पेंशनें, जागीरें आदि सब बन्द कर दी गई' या जुांब्त कर ली 
गई | सब्र मनुष्य अपने पेट के प्रश्न को हल करने में लगे हुए थ, किसी को भी विद्रोह 
करने की नहीं सुझती थी |” 

अलाउद्दीन ने शराब की महफ़िलां का भी होना इसी उद्ँ इय स बन्द कर दिया था, 
क्योंकि पड़यन्त्रकारी शराव पीने के बद्दाने एकत्रित हो जाया करते थ। अपमीरों (दरबारियों) 
के लिये भी यह नियम बनाया कि, वे एक दूसरे के मकान पर न जाय॑, और न कमी पररुपर 
मिलें। वे बगेर बादशाह की आज्ञा प्राप्त किये अपने बच्चों के रिस्ते भी नहीं कर सकते थे 
ओर न किसी अज्ञात व्यक्ति को अपने मकान में ठहरा सकते थे। यहाँ तक कि देशाटन 
करते हुए भी संयोगवश यदि किसी सरांय में दो अमीर ठहर गये तो भी, वह परस्पर बातें 
कर के अपना मनोरंजन नहीं कर सकते थ। क्योंकि इनके परस्पर मिलते रहने से अला- 
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उद्दीन को विद्रोह की आशंका थी। उस समय यदि एक अमीर को उसके अपराध पर 
दृएड दिया जाता था, तो उसके अन्य सम्बन्धी अथवा मित्र बगेरह भी विद्रोही हो जाते थे । 
इसी भय से अलाउद्दीन ने अमीरों के इस संगठन को तोड़ने के लिये उक्त अमोघ अरत्र काम 
में लिया था। ओर इन सब बातों की जानकारी के लिये उसने एक जासूस-विमाग भी 
नियुक्त किया था। 

अलाउद्दीन के उपयुक्त नियम अत्यन्त कठोर थे, इससे मनुष्यों का सामाजिक और 
आर्थिक जीवन बिलकुल न४ हो गया था। उसने अपनी सना के ३० हज़ार नवमुस्लिम 
मुग़ल सैनिकों को विद्रोहा होने के संदेद में मरवा डाला। उसने यद्द विचार नहीं किया कि 
कुरआन में मुसलमानों को मृ -्यु-दण्ड देने का निषेध है । 

इस प्रकार अला उद्दीन न मुस्लिम-साम्राज्य का दृढ़ संगठन करके उसने उसके विस्तार के 
लिये मी प्रयत्न करने प्रारम्भ किये। अपने साई अलफ़्खों को गुजरात पर आक्रमण करने 
के लिये भेजा । और वह गुजरात विजय करके वहाँ की रानी कमलादेवी को भी ले आया, 
जिसने अलाउद्दीन से सहर्ष पुनविवाह कर लिया। इसी रानी ने अपनी पुत्री को भी उड़वा 
मंगाया और वह अलाउद्दीन के पुत्र के साथ व्याह दी। राजपूत जाति में यही एक ऐसा 
दृष्टांत मिलता है, अन्यथा वीर राजपूतानियोँ जीने जी आग में कूद कर लाखों और करोड़ों 
की संख्या में नष्ट हो गई किन्तु विजेताओं को अपने शरीर का रपर्श तक न करने दिया। 

गुजरात के बाद अलाउद्दीन मेवाड़-रक्ष पद्मिनी की संदरता की प्रशंसा सुनकर उसे 
अपदरण करने के लिये चित्तौड़ पर आक्रमण करने स्वयं गया। यह लड़ाई बच्चे-बस्चे 
की जिहा पर अक्लित है, अतः यहाँ उसके देने की आवश्यकता नहीं। चित्तौड़-निवासी 
कट-कट कर मर गये और पह्चिनी १३ हज़ार स्त्रियों को लेकर सती | दो गयी। जब 
अलाउद्दीन चित्तौड़ में गया तो वहाँ देखने तक को एक भी मनुष्य न मिला, अतः हताश 
होकर लौट आया | 

अलाउद्दीन का सब से बड़ा सरदार 'मलिक काफूर था, यह पहिले हिन्दू था, पर पीछे 








[--शील-रक्षा के निमित्त यहाँ की स्त्रियों का यह आचरण देख फ़ारसी के मद्दाकवि शेम़सादो ने 
प्रभाषित होकर निश्च शेर कद्ठा था :--- 

यूं ज़ने हिन्दी कसे द्रआशकी मर्दाना नेस्त | 

सोख्त नबर शमामुदन कारे हर परवाना नेस्त ॥ 


अर्थात्‌--प्रेम-पातिब्रत में हिम्दोस्तान की स्त्रियों से बद कर कोई बहादुर नहीं | बु्यो हुई शमा 
प्र--मरे हुए पति को ज्ञाश पर--जत्न मरना दरएक परवाने पतंगे का काम नहीं | 
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मुसलमान हो गया था। सिंहासन पर कोई दूसरा अधिकार न कर ले, इसलिये लड़ाइयों में 


» बादशाद्व स्वयं न जाकर इसी को भेजतो था। अतः मलिक काफूर उत्तरोत्तर विजय प्राप्त 


करता हुआ अ्रत्यन्त शक्तिशाली द्वो गया और अलाउद्दीन की तो नाक का बाल द्वी समझा 
जाने लगा। शक्तिसम्पन्न होते ही इसे स्वयं बादशाह बनने की सनक सवार हुईं। अतः 
इसने षड़यन्त्र रचकर अलाउद्दीन और उसके बेटों में नाचाकी पेदा करा दी और बाप 
से ही बेटों को बन्दी करा दिया। अन्त में 'अलाउद्दीन को भी दवा के बहाने एक हलका 
सा विष दे दिया, जो शनेः शने: अपना काम करके--बादशाह के प्राण लेकर-ही टला । 
अलाउद्दीन के राज्यकाल में छोटी बड़ी 2६ लड़ाइयाँ हुईं । इसने कई इमारतें बनवानी 
प्रारम्म की थीं; वे निर्विन्च॒ निमाण हों, इसलिये उसने उस समय के जाहिलाना रिवाज के 
मुताबिक़ हज़ारों ही मुगल जाति के मनुष्यों का बध करके उनका रक्त उन स्थानों पर 
छिड़कवाया था। यह निरतक्षर होते हुए मी अत्यन्त चतुर, राजनीतिज्ञ, शक्तिशाली बादशाह 
था किन्तु इसका शासनकाल आदि से अन्त तक रक्त-रंजित ही रहा । 

अलाउद्दीन की म॒त्यु होते ही मलिक काफूर ने उसके दोनों बड़े बेटों की आँख निकलवा 
कर ग्वालियर में क्रेद कर दिया और उसकी बेगम से जबरन निक्राह्व करके, स्वयं बादशाह 
बनना चाहा, किन्तु बादशाह के शुभचिन्तक सिपाहियों ने मलिक काफूर को भी अलाउद्दोन 
की मृत्यु के ठीक पन्चीसवईवें रोज्ञ जहन्नुम रसीद कर दिया। 

मलिक काफूर की सृत्यु होते ही अलाउद्दीन का एक पुत्र मुबारिक शाह क्रेद से निकल 
कर और अपने एक छोटे माई की आँखें निकाल कर राज्यासीन हुआ । 
नाम बड़े और दशेन थोड़े--यह कहावत ठीक इस पर चरिताथे होती है । 
ऐय्याशी, नाचो-रंग, बनाव-श्वज्भार और षड्यन्त्रों के दौरदौरों के सिवाय 
काम की बात एक भी नहीं थो। शुरू-शुरू में तो ज्ञोर-शोर रहा, दक्षिण में दृरपाल देवगिर 
के राजा की खाल खिचवाई, परन्तु वहाँस वापिस आकर बिलकुल अकमेण्य हो गया। अब 
आरामतलबी ऐश्शोपसन्दी का यह आलम था कि सिर्फ नाम का बादशाह मुवारिक शाह था 
ओर काम का बादशाद खुशरों था--जो एक नीच क्रौम का हिन्दू गुलाम मगर बड़ा खूबसूरत 
ओर बहादुर था। इसे मलिक खुसरो का खिताव देकर मुबारिक ने अपना वजीर वनाया । 
एक प्रकार से बादशाह की नकेल इसी के द्वाथ में थी। कुछ सरदारों ने षड्यन्त्र करके 
मुबारिक के भतीजे खिजर खाँ के पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर विद्रोह करना चाहा, किन्तु 
मार्म दोते ही मुबवारिक ने अपने इस भतीजे को--जो केवल १० वष का था, पाँव पकड़ 
कर दे मारा और उसका सर पत्थरों सं टकरा कर मार डाला। साथ ही ग्वालियर क़िले 
में क्रेद किये हुए अलाउद्दीन के अन्य पुत्रों शहाबुद्दीन, शादी खाँ, अबूबकर खाँ; खिजर खाँ को 


कुनुबुद्दीन मुबाश्कि 
शाह (१३१६-२०) 
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भी मरवा कर एक गड्ढे में फिकवा दिया और खस्रिजर खां की चहेती सत्री देवलरानी को 
जबरन अपने महलों में डाल लिया । रे 


मुबारिक शाह मलिक खुसरो का आवश्यकता से अधिक विश्वास करता था| एक 
रोज़ यह अपने साथियों को लेकर वादशाह के एकॉतलवास में पहुँच गया और उसका बघ 
करके क़िले के नीचे फेंक दिया। बादशाह को बध करने के पश्चात्‌ मलिक खुसरो खिलजी 
बंश के बचे हुव मनुष्यों, स्रियों और बालबच्चों को समाप्र करके स्वयं बादशाह बन बठा। 
अलाउद्दीन के वंश का इस प्रकार नि्देयतापूर्वक अन्त होते हुए देख, उस समय एक मुसलमान 
विद्वान ने कहा थां--अलाउद्दीन ने जो व्यवहार अपने चचा और उसके बीवबी-बच्चों के साथ 
किया, वद्दी व्यवहार अलाउद्दीन और उसके कुटुम्ब के साथ हुआ ! खिलजी बंश का आदि 
और अन्त दोनों अत्याचार पर ही अवलम्बित हैं | किसी पीड़ित हृदय ने क्या खूब कहा है:-- 


यह हमते माना कि जे रे खंजर, गला हमारा नहीं रहेगा । 
कमर में कातिल के ओ सितमगर ] हमेशा तू भी नहां रहैगा ॥ 


मलिक खुसरो नासिरुद्दीन नाम से राज्यासीन हुआ, यह पूर्व में हिन्दू था, अतः पूर्व 
अर तह संस्कार के कारण यह हिन्दुओं के साथ रियायत करने लगा, उन्हें प्रतिप्ठित 
सधरो (१३-२०) ये देने लगा, गो-बध-निषेध कर दिया, अतः मुसलमान विद्रोही हो गये । 
श ओर वे सब पंजाब के सूबेदार गयासुद्दीन तुग़लक को मड़का कर दिल्ली 
पर चढ़ा लाये। अन्त में मलिक खुसरो बन्दी हुआ और जो व्यवहार उसने शाही 
खानदान के साथ किया था, वहीं व्यवहौर उसके साथ करके “अवश्यमेत्र भोक्तव्यं कृतं कम 
शुभाशुमम” वाली दक्ति चरितार्थ का गई। इस प्रकार खिलजी वंश का अश्रन्त हुआ | 


४ ०४०३, ०० 


पट्स्कंडागम ओर चम-निवारण 


( लेखक--श्रीयुत पं” पन्‍नालाल सोनी ) 





जो नसिद्धान्त-मास्कर भाग ५, किरण २ के प्रारम्भ में भ्रामक सूचनाए” इस नाम का 
एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसके लेखक हैं वयोबृद्ध वाबू जुगल किशोर जी मुख्तार | 
आपके लेख से पहल भाग ४ किरण ४, में पं० द्वीरालाल जी न्याथतीरथे का एक लेख प्रकाशित 
हो चुका है। ५० द्वीरालाल जी अपने लेख में कई भ्रम फेलाने वाली बातें लिख गये हैं उन्हीं 
की सूचनाए' उक्त बाबू जी ने अपने उस लेख में दी हैं। मेरे इस लेख का उद्दश किसी एक 
को मला-बुरा कहने का नहीं है; परन्तु इतना अवश्य कहूँगा कि इन आ्रामक सूचनाओं से बाबू 
जी भी अछूत नहीं रद्द सके हैं । 
आपकी भ्रामक सूचनाओं का उल्लेख मैं यथौस्थान आगे करूगा। उससे पहले 'षदू- 
खंडागम' पर अ्रकाश डाला जाता है। इसके गिना बाबू जी की सूचनाए' आमक हैं--यद्‌ 
समझ में नहीं आ सकेगा । 
आचार्य भूतबलि पहले कृति-अनुयोग के प्रारम्भ में लिखते हैं-- 
“अग्गेयणीयस्स एुःउस्स पंचमस्स वत्थुस्स चउत्थों पाहुडों कम्मपयडी णाम” 
अर्थात्‌ अप्रायणीय पूर्व की पांचदीं वस्तु का चौथा प्राश्वत 'कमे-प्रकृतिः हे । 
अग्रायणीय पूे में चौदद्द वस्तुए' हैं उनके नाम श्र तभक्ति में पूज्यपाद-स्वामी ने इस प्रकार 
दिये हैं-- 
पूर्वान्तं हपरान्तं ध्र्‌ वमधु वच्यवनलग्धिनामानि | 
अन्न वसंप्राणिथि चाप्यथ भोमावयाद् च ॥ 
सर्वार्थकल्पनोयं ज्ञानमतीतं त्वनागतं काल॑। 
सिद्धिमुपाध्यं च तथा चतुर्देशवस्तूनि द्वितीयस्य ।। 
एक-एक वस्तु में बीस-बीस प्रोश्वत होते हैं और एक-एक प्राभ्ृत में चौबीस-चौबीस अनु- 
योगद्वार होते हैं। इस हिसाब से पांचवीं वस्तु के चौथ प्रात में भी चौबोस अनुयोगद्वार हैं; 
उनके नाम ये हैं--- 
पंचमवस्तुचतुर्थप्राभ्गतकस्यानुयोगनामानि । 
कृति-बेदने तथब स्पर्शनकर्म प्रक्तिमेव ॥ 
बन्धन-निबन्धन-प्रक्रमानुपक्रममथान्युद्यमोत्तो । 
संक्रम-लेश्ये च तथा लेश्यायाः फर्मन्परिणामों ॥ 
सातमसात दीघेहस्व॑ भवधारणीयसंश  च। 
पुरुषुद्वलात्मनाम च निधशमनिधक्तममिनोमि ॥ 
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सनिकाचितमनिकाचितमथ कर्मस्थितिक-पश्चिमस्कन्धो । 
मह्पषइ॒त्यं च यजे तद॒द्वाराणां चतुर्विशम्‌ ॥ 
--श्र्‌ तमक्तिः । 

उक्त नामों का प्रतिपादक मूल सूत्र सी है । यथा-- 

कि, वेद्णाण, पस्से, कम्मे, पयडीस, बंधे, णिबंधणे, पक्कमे, उबपकमें, उदप, 
मोचखे, पुण संकमे, लेस्सा, लेस्साकम्में, लेस्सापरिणामे, तत्थे सादमसादे, दीहेरहस्से, भव- 
घारणीए, तत्थ पोग्गलअत्ता, शिधत्तमणिघ्त, शिकाविद्मणिकाचिदं, कम्मदिदी, पच्छिम- 
कखंघें, अप्पायहुगं थे सब्वत्थ ! 

चौथा कमेप्रकृति प्राभ्षत है, उसमें उक्त चौबीस अनुयोगद्वार हैं। इस 'कम्मपयडिपाहुड' 
का दूसरा नाम वेयणकंसीणपांहुड” भो है । यथा -- 

णामं-कस्माणं पयडिसरूवं बरशणोदि तेश कम्मपयडिपाहुडेशि गुणणामं, वेयशकसीण- 
पाइुडेशि बि तस्स विद्यंं णामम्त्यि, वेयणा ; फम्माणमुद्यों तं कसीणं णिरवसेसं वगगदि 
अदो वेयणकसीणयाहुडमिदि, प्द्मविगुणणाममेव । 

'धट्खंडागम' इसी कम्मपयडि पाहुड के उक्त अनुयोगद्वार्रा में स निकला है। सभी अनु- 
योगढ्वारों में स नदीं किन्तु खास करके 'वेयणा” नाम के दूसरे अनुयोगद्वार में स और 
'बन्धन! नाम के छट्ठट अनुयोगद्वार में से अथवा प्रारंभ के छह अनुयोगद्वारों में से निकला है | * 

जीवट्टांण (१) खुदाबन्ध (२) बन्धस्वामिलविचय (३) वेयणा (४) बगेणा (५) और मद्दा- 
बन्ध (६) इन छद्द खंडों की 'पट्खंडागम” संज्ञा है। इनमें से वेयणा नाम का चौथा खंड तो 

: वेयशा-अलुयोगद्वार में से निकला है और शेष पांच खंड छट॒ठे बन्धन-ऋनुयोगद्वार में स 
निकले हैं। इसी का स्पष्टीकरण क्रमश: यहां किया जाता है । 
(१) जीवड्राण--- 

इसमें आठ अनुयोग और नव चूलिकाओं का कथन है। उनका निर्गमक्रम इस प्रकार है-- 

चौबीस अनुयोगढ्वारों में जो छट्ठा 'बन्धन' अनुयोगद्वार है उसके चार मेंद हैं--बन्ध, 
बन्धक, बन्धनीय और बन्धविधान । उनमें से दूसरे 'बन्धक! के म्यारदह अनुयोगद्वार हैं । उनमें 
के पांचवें द्रव्यप्रमाण में से 'द्रव्यप्रमाणानुगम” निकला है। यथा-- 

पत्थ. बंधगेशि अणियोगद्वारस्स पक्कारसभणियोगद्वाराशि, त॑ जहा-पएकजीवेण 
सामित्त, एकजीवेणशकालो, एगजीवेश अंतरं, णाणाजीवेहिं भंगविचओ, वव्यपमाणाणुगमो, 
फेशाबश ता, लय कप णाणाजीवेहिं कालाणुगमो, णाणाजीवेहिं भंतराणुगमो, 
भागाभांगाणगमो, अप्पाबहुगाणगमो चेदि ।***--- ---तत्थ पंचमादों है 
आजम खियय यु पंचमादों दृब्बपमाणादों दृव्बप 
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बन्धविधान के प्रकृतिबन्ध आदि चार भेद हैं। उनमें प्रकृतिबन्ध के दो भेद-मूलप्रकृति- 
बन्ध और उत्तरप्रकृतिबन्ध।  उत्तरप्रकतिबन्ध के दो भेद एकेकोत्तरप्रकृतिबन्ध और अव्यो- 
गाठउत्तरप्रकृतिन्‍न्ध । उनमें एकेकोत्तरप्रक्ृतिबन्ध के समुत्कीतेना आदि को लेकर चौबीस 
शअनुयोगद्वार हैं। उनमें के पहले समुत्कीतेना नाम के अनुयोगद्वार में से भ्रकृतिसमुत्कीतेना, 
स्थानसमुस्कीतेना, तीन महादंडक निकले हैं, जो नव चूलिकाओं में की पांच चूलिकाए' हैं 
तथा तेईसवें मात्र में से मावानुगस नाम का (सातवां ) अनुयोगद्वार निकला है। यथा-- 

बन्धविहाणं चडत्चिहं, तंजहा-पयडिबंधो ट्रिदिबंधो, अन्ुभागबंधो परदेसबंधों 
चेदि। तत्थ जो सो एयडिबंधो सो दुविहों सूलपयडिबंधों उत्तरपयडिबंधों चेदि | तत्थ 
जो सो मूलपयडिबंधो सो थप्पो । जो सो उत्तरपयडिबंधों सो दुविहों एगेगुसरफ्यडि- 
बंधो. अव्योगाढ़उसरपणडिबंधों चेदि | तो सो एगेगुत्तरपयडिबंधों तस्स चउव्बीस 
अणियोगद्ाराणि णादव्वागि हवंति, तं जहा--समुकित्तणा, सब्बबंधो, णोसव्वबंधो, 
उकस्सबंधो, अणुकस्सबंधों, जहगणबंधों, अजहणगबंधों, सादियबंधो, अणादियबंधो, 
घुबबन्धो, अदुधुब बंधो, बंधसामिलविचओ, बंधकालो, बंधंतरं, बंधसण्णियासों,णाणा- 
जीवेहिं भंगविचओ, भागाभागाणुगमों, परिमाणाणुगमो, खेश्तागगमों, पोसणाणगमो, 
काल्गगुगमो, अतराणुगमो, भावाणगम्मो, भ्रप्पाबहुगाणशगर्मो चेदि । "देख समुक्तिशणादों 
पयडिसमुकिसिणा ठाणगासमुकित्तणा तिणिण महादंडया णिग्गया तेबीसमादों भावादों भावों 
णिग्गदो । 

उपयुक्त अव्वोगाढ-उत्तरप्रकृत बध के दो भेद हैं भुजाकार-बन्ध और प्रकृतिस्थान- 
चन्‍्ध | प्रक्ृतिम्धान-बन्ध में सत््रख्षणा आदि आठ अनुयोगद्वार हैं, उन आठों में स छह 
अनुयोगद्वार निकले हैं--सत्मरूपणा, क्षेत्रप्ररूपणा स्पशेप्ररूपणा, कालप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा, 
और अल्पबहुल्प्ररूपणा | छद्द तो ये और उपयुक्त द्रव्यप्रमाणानुगम और भावानुगम दो ये 
मित्कर आठ हुए सो ये आठ जीवट्टाण के आठ अनुयोगद्वार हैं। यथा-- 

जो सा अव्योगाढ़ उ्तरपयडिब धो सो दुविदो भुजगारब'घो पयडिद्राणबघो चेदि । 
जे। सो श्ुजगारब घो तस्स अट्टठभशियोगद्वाराणि सो थप्पो, जे सो पयडिद्बवाणाब धो तत्थ 
इमाणि अट्ठअशियोगदाराणि, जहा संतं--तपरूवणा, दब्वप्माणाण॒गमो, खेक्ताश॒गमो, 
पोसणाणुगमो, कालाएगमो, अन्तराणुगमो, भावाणगमो, अप्पाबहुगाणुगमो चेदि । बदेखु 
अद्वतु अशणियोगदारेसु छुभगियोगद्वाराणि णिग्गयाणि, त॑ं जहा--संतपरूवणा खेशपरूबणा, 
पोसणपरूवणा, कालपरूबणा, अंतरपरूवणा, अप्पाबहुगपरूवणा चेदि। एदाणि छू--पुन्वि- . 
छ्लवाणि दोगिण पएककाणि एक्‍कदो मैलिदे 'जीवद्राणस्स' अद्द भशणियोगद्ाराणि हवंति । 

नव॒चूलिकाओं की उत्पत्ति मी इस प्रकार है--स्थितिबन्ध के दो मेंद हैं--मूलप्रकृतिस्थिति- 


१५४ भास्कर [ मम ५ 


बन्द और उत्तरप्रकतिस्थितिबन्ध। उत्तर भ्रकृतिस्थितित्रन्ध के श्रद्धाच्छ द आदि चौबीस 
अनुयोगद्वार हैं। उनमें अद्वाच्छेद दो प्रकार का है। जघन्यस्थिति अद्धाच्छेद और उत्कृष्ट- 
स्थिति अद्भाच्छेद। दोनों में से क्रम से जधन्यस्थिति और उत्कृष्टस्थिति निकली है। सूत्र से, जो 
दृष्टिवाद का एक भेद है--सम्यवच्त्वोत्पत्ति निकली है, व्याख्याप्रज्ञप्ति नाम के पांचवें अंग में से 
गद्यागति निकली है । पूर्वोक्त प्रकृतिसमुत्कीतना, स्थानसमुत्कीतेना तीन मद्दादंड इन पांचों में 
जघन्यस्थिति अद्वाच्छेद, उत्कृष्टस्थिति अद्धाच्छ द, सम्यक्त्वोत्पत्ति, गद्यागति इन चारों को 
मिला देने पर चुलिका के नव अधिकार द्वोते हैं। यथा-- 

तदो टद्विदिव थी दुविहों सूलपयडिद्विदिबंधो उस्तरपयडिद्विदिबंधों चेदि । तत्थ ज्ञो सो 
मूलपयडिट्ठिदिब थो सो धथ-गो । जो सो उत्तरद्विद्ब धो तस्स चडउव्बीस अशणियोगद्वाशणि, 
त॑ जहा--अद्वाच्छेदो सब्वब घो --******** *“अप्पाबहुगाणुगमो चेदि | तत्थ अद्घाच्छ दो 
दुषिहों जहण्णहद्विदिक्रद्धाच्छेदो उछस्सह्विदिअ्द्धाच्छेहों चेदि। जहण्णट्विविअद्धाच्लेदादो 
जहण्णद्विदी शिग्गदा, उकस्सद्ठिदे अद्भच्छेदादोडक्कस्सह्दिदी णिग्गदा। पुणो खुत्तादो 
सम्मत्त प्पत्ती णिग्गया, वियाहपणणसोदों गदिरागदी णिग्गदा | संपडि पुव्व॑ उत्तपयडि- 
समुकिसणा ठाशसमुक्तिसणा तिशिण महादंडया एदाणं पंचशहमुवरि संपहितुस्स जहणगा- 
हिदिअद्धाच्छेद॑ उक्स्सद्टिद्अ्रद्धान्छेदे सम्मशुप्पशिगद्रिगादि च पक्खिसे चूलियाए 
गण अहियाश भवंति । 

(२) खुद्दाबंध--- 

यह खंड छठ 'बन्धननामक अनुयोगढ्वार का “बंधगा? नाम का दूसरा अधिकार है। 
यथा-- 

जे ते बंधगा णाम तेसिमिमो गिद सा,--सूत्र | 

जे ते बंधगा णाम इदि वयणं बधगाणं पुब्यसिद्धसं सूनेदि | पुष्यं कम्मि पसिद्ध बधगे 
खूचेदि ? महाकरम्मपयडिपाहुडम्मि, त॑ जहा--महाकस्मपयडिपाहुडस्स कव्विद्णादिस 
चउबीसश्रणियोगदारेसु छठ॒स्स बन्धणेशसि अशियोगदारस्स बघो ब'धगा बचणिज्जं 
बधविहा णमिदि चत्तारि अधियारा, तेखु बन्धगेकि विदियों अधियारों सो प्रदेश बयणेण 
सूचिदों जे ते महाकस्मपयडिपाहुडम्मि बधगा शिद्दिद्व तेसिमिमो णिदं सोशि वक्त हो।द | 

बंधन-अलुयोग द्वार में जहां बंधकों का अधिकार आया है बह्ां लिखा है कि बंधक श्रधि 
कक आठ प्रकार के कर्मों के बंधकों को सूचित करता है सो 'ख़ुदाबंध! में प्ररूपण किया गया 

| । यथा-- 
बंधगाहियारों अद्नविहकस्मबंधगे परुवेदि सो च खुद्दाब'थे परूविदों । 
बंधक अधिकार का नाम दी खुदाबं घ है, यह इस से स्पष्ट हो जाता है । 
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(३) बन्धस्वामित्वविचय--- 

इस नाम का यद्द तीसरा खंड है, इसका निर्गम-स्थान मी छट्ठा बंधन अलनुयोगद्वार है । 
बंधन अनुयोग ह्वार का चौथा अधिकार बंधविधान है, उसके चार भेद हैं, प्रकृति-स्थिति- 
अनुमाग-प्रदेशबंध | उनमें प्रकृतिबंध दो प्रकार का है, मूलप्रकृतिबंध और उत्तरप्रकृतिबंध | 
मूलप्रकृतिबंध दो प्रकार का है. एक्रेकमूलप्रकृत और अव्बोगाढमूलप्रकृतिबंध |. ****** उत्तर 
प्रकतिबंधके समुत्कीवनादि चौबीस अनुयोगद्वार हैं। उनमें बधस्वामित्त नाम का जो 
अनुयोगद्वार है उसी की बंधस्वामित्रविचय-यह्‌ संज्ञा है। यथा-- 

ज्॑ तं बंधविहाणं तं॑ चउच्चिहं पयडिद्विदिश्शाभागपदेसबंधो चेदि। तत्थ पयशिबंधों * 
दुबिहो मूलपयडित्र धो उत्तरपयडिबंधों चेदि. जे सो सूल्पयडिबंधो सो दुबिहो एगेगमल- 
परयडिबंधो अव्योगाढसूलपयडिबंधों चेंदि, जो सो अव्योगाढमूलपयडिबंधों सो दुषिहो 
भुजागारबंधों पयरडिद्रागबंधों चेंद्‌ । तत्थ उत्तरपयडित्र धस्स समुक्कित्त?रादि चडवीस- 
अखियोगदाराणि भवंति तेखु चउच्वीसअगियोगरारेखु वंधसामिसे णाम अगियोगदारं 
तस्सेव 'बंधसामित्तविचओ' सि सरणा | 

(४) वेदनाखंड-- 

महाकमंप्रकृति प्राभ्त के क्रतिवेदना आदि चौबीस अनुयीगढ़ारों में दूसरा 'वेयशा! नामक 
अनुयोगद्वार है. उसी की वेदनाखंड? संज्ञा है। इस स्वड के प्रारम्भ में ४० मंगलसूत्र हैं। 
अन्तिमसूत्र की व्याख्या में भगवद्दीरसेन लिखते हैं:-- 

णिवहअणिबद्धभेएण दुविह मंगर्ं तत्थेदं कि गिवद्धमाहों अणिवद्धमिदि ? ण ताव , 
णिबद्धमंगलमिद॑ महाकम्मपयडिपाहुडस्स कव्ियादिचउवीसअशियोगावयस्स  आदीपए 
गोद्मसामिणा परूविदस्स भृदवलिभडारणण वेयणाखंडस्स आदिए मंगलद्ठ' तक्तो आखे- 
दूण ठविदस्स णिवद्धसविरोहादो । 

इस से श्पष्ट है कि यह वेदनाखंड है। पर है बेदना अनुयोगद्वार का उपसंहार। यह 
इस शंका-समाधान से सुनिश्चित है:-- 

कश् वेयंणाए महापरिमाणाए उवसंहारस्स इम्मस्स पेयणालखडस्स वेयणाभावो ? ण, 
अवयवेहितो ए्यंतेण पुधभूदअवयविस्स अशुवलंभादो | ह 

(५) वर्गणाखंड--- 

यद्द्‌ पाँचवां खंड है | प्रथ के पयोलोडन से माल्म द्वांता है कि तीसरा 'फास अनुयोग- 
द्वार, चौथा 'कम्म” अनुयोगद्वार, पांचवां 'पयडि? अनुयोगद्वार और छट्ट 'बन्धन” अनुयोगद्वार 
के बन्ध और बन्धनीय ये दो अधिकार बगेणाखंड के नाम से असिद्ध हैं । 
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एक तो ये सब अनुयोगद्वार 'बेदना” खंड के आगे के हैं, दूसरे इन अनुयोगद्वारों के जो सूत्र 
टीकाकार ने जहर कहीं उद्धरण रूप में दिये हैं उनका वर्गेशासूत्र के नाम से भी उल्लेख किया 
है। इससे हम जानते हैं कि यह वर्गणाखंड हैं । इन अनुयोगद्वारों में ऐसी भा 
सूचना मिलती है कि इनका श्रन्तमोव वेद्नाखंड में नदीं है । 
देखिये:-- 
बेदनाखंड के अन्त में लिखा है “एवं वेयण अप्पावहुगा णियोगदारे सम्मत्त वेयणा 
खंड ( ड॑ं ) सम्मत्ता (त्त)।! इसी के आगे “णर्मा णाणाराहणाए' इत्यादि लिखते हुए 
वेदनाखंड समाप्त” ऐसा लिख कर खंड समाप्त किया गया है। इसके बाद 'फासाशियो- 
गह्दार, प्रारंम होता है। इससे मात्ठम पड़ता है कि फासारियोगद्दार से पदले तक ही वेदना 
खंड है। फासाणियोगदार के अ'त में मगवद्वीरसन स्वामी लिखते हैं -- 
जदि कम्मफासे पयदं तो कम्मफासो सेसपणणारसअणियोगदारेहि भूदबलिभयबदा 
सो ण्त्थ किणण परूविदों ? ण एस दोसो, कम्मक्खंधस्स फाससणिणदस्स सेसाशियोग- 
हारेहि परूवणाए कोरमाणाए 'वेियणाए' परूविदत््थादों विसेसो णात्थित्ति । 
तथा प्रकृतिअ्नुयोगढ्वार के अन्त में भगवद्धू तबलि स्वयं भी लिखते हैं--“ससं वेयणाए 
भंगो! १ 
इन दो उद्धरणां से भी स्पष्ट द्ोता है कि 'फासाणियोगदहार” के पहले तक ही 'वेदनाखंड' है । 
जयधवल में लिखा है-- 
सिप्पोग्गहादीणं अत्थो जहा वगाणाखंडे परूबिदों तहा एत्थ परूवेदव्यो । 
जयघबल में न तो अवग्रह आदि का अथ लिखा है और न मतिज्ञान के ३३६ भेद ही 
स्पष्ट गिनाये हैं। प्रकृतिअनुयोगढ्वार में इन सब का स्पष्ट और सबविस्तर वन टीका ही में 
नहीं बल्कि मूल में है। इसस मालूम पड़ता है कि वेदनाखंड के आगे के उक्त अनुयोग- 
द्वार बगेणाखंड के अन्तगेत हैं या उनका सामान्य नाम वगेणाखंड है | यदि ऐसा न होता 
तो आचाये प्रकृतिअनुयोगद्वार को वगगणाखंड के नाम से न लिखते | और मी देखिये-- 
घवल सिद्धान्त पत्र ८३८ में वेयणाखंड के आरंम के उक्त मंगलसूत्रों की व्याख्या में लिखा है-- 
कथमेद॑ णब्बदे ? “ओहिणाणावरणस्स असंखेजमेशोओ चेव पयडीओशिवमाण- 
खुस्तादो |” 
यह सूत्र उसी प्रकृति अनुयोगद्वार मे इसरूप में लिखा है-- 
ओहिणाणावरणीयस्स कम्मस्स असंखेज्ञाओ पयडीमो ||४७॥ 
आचाये वीरसेन की यह शैली है कि वे कहीं-कहीं उद्धरणों में स्पष्टार्थ कुछ सन्निवेश कर 
देते हैं और कद्दी-कद्दों पाठ भेद भी कर देते हैं--जैसे “प्रमाणनयेवस्वधिगमः” इयादि | 
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उद्धरणगत सूत्र में पाठ-भेद कर दिया है | बाकी है सूचना उसीकी। उक्त पत्र में ही उसी 
के आगे लिखा है-- 

कालो चउयणउड्ढी कालो भजिदव्यों खेबुड्डीए । 

बुड्ढीए दत्बपञत्नय भजिदष्वा खेशकाला दु ॥ 

एदम्हादों वग्गणसुक्तादों गब्बदे । 

यह सूत्र भी प्रकृतिअनुयोगढ्वार में पत्र १५२५० में मौजद है । तथा पत्न ८३८ में लिखा है--- 

आहारबग्गणाए दब्वा थोवा, तेयाबग्गणाए दव्वा अशंतगुणा, भासावस्गणाए दव्या 
अगंतणुगा, मण० दृवया अगतगुणा, कम्मइय अणंतग्रुणासि वग्गणखुक्तादों णव्यदे । 

यह कथन भी बन्धनीय अधिकार में है। और भी इस तरह के कई उद्धरण हैं जो इन 
उक्त अनुयोगद्वारों में पाये जांते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यही वरगेणाखण्ड है ।--इससे 
जुदा ओर कोई वरग्.णा!खंड नहीं है । 

(६) महाबन्ध-- 

यह छट्ठा खण्ड है। यह भी छट्ट वन्‍्धनअनियोगद्वार के चौथ बन्ध-विधान नौम के 
अधिकार में से निकल। है । इस पर भगवद्वीरसन-प्रणीत घबला टीका नहीं है। यथा-- 

( सूत्र ) जं त॑ बंधविहागां त॑ं चउव्विहँं--पपडिब धो, द्विदिब थो, अणुभागव थो, पदेस- 
बधो चेदि। 

( व्शख्या एदेसि चदढुण्ां बंघाणं विहाणं भूर्बलिभडारणण महाव'थे सप्पवंचेण 
लिह॒दंनि अम्हेहि एत्थ ण लिहिदं। तदों सयले महाबधे एत्थ परूविदे बंधविद्याणं सम- 
प्पद्‌ । पवं बधणअणियोगदारं सम्मसं । 

यह हुई भूत्तनलिकृत 'पट्खण्डागम? की उत्पत्ति । खण्डों के हिसाब से उक्त छद्द खंड और 
अनुयोगद्वार के हिसाब से कृति, वेदना, स्पशे, कम, प्रकृति और बंधन ये छद् अनुयोगद्वार दी 
आचाये भूतबलि रचित हैं । 

घट्खंडागम घवल-- 

धवल सिद्धान्त षट्खंडागम के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी यद्द प्रसिद्धि अलीक नहीं है। 
घवल के पांच खंड तो जोवट्टाण, खुद्दाचन्ध, बन्ध-स्वामित्वविचय, येदना और वर्गेणा इन पांच 
खंडों की टोका है। छुट्टा खंड चौबीस अनुयोगद्वारों में से भूतबलिकृत आदि के छद अनु- 
योगद्वारों को छोड़ कर शेष १८ अनुयोगढ्वार हैं । इस खंड दग नाम श्र तावतार के अनुसार 
सत्कम है । 

अगवद्दीरसेन ने चित्रकूटपुर-बासी एलाचाये के समोप सब सिद्धान्त का अध्ययन किया 
ओर बन्धन अनुयोग के ऊपर के निवनन्‍्धनादि १८ अधिकार लिखे। यथो-+ 
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काले गते कियत्यपि ततः वुनश्चित्रकूटपुरबासी । 
श्रीमानेलाचार्यों बभूष सिद्धान्ततत्वशः ॥ 
तस्य समीपे सकल॑ं सिद्धान्तमधीत्य बीरसेनगुरुः । 
«..' उपरितननिबन्धनायधिकारानष्ट च? लिलेख || 
ये अधिकार उनने चित्रकूट से आकर लिखे। किस ग्राम में लिखे, वहां कहां ठहर कर 
- लिखे, किन ग्रन्थों को प्राप्त कर लिखे, उन अधिकारों की संख्या कितनी है, उनका कौनसा खंड 
और उसका कौनसा नाम रक्‍्खा, कुल कितने खंड हैं, सारी टोका का प्रमाण कितना हुआ, 
किस भाषा में टीका लिखी और उस का नाम क्या रकक्‍्खा, इन सब प्रइनों का उत्तर 
श्रुतावतार से इस प्रकार मिलता है। यथा-- 
आगत्य चित्रकूटाक्षतः स भगवान्‌ गुरोरनुशानात | 
बाटप्रामे चाल्नानतेन्द्रक्तजिनगृंदे स्थित्वा ॥ 
व्याख्याप्रशप्तिमवाष्य पूर्वषट्खंडतस्ततस्तस्मिन्‌ । 
उपरितिननिबन्धनाधधशिकारेरघ्टादशविकल्पे: ॥। 
सत्कमेनामध्य॑ षष्ठं खंड विधाय संत्तिप्य । 
इति षणणां खंडानां प्रन्थसहस्त्र छिसपतत्या ॥ 
प्राकृतसंस्क्ृतभाषाभिश्रां टीकां बिलिख्य धवलाख्याम | 
विबुद्ध श्रोधर भी पंचाधिकार नाम के शास्त्र के श्रु तावतारप्र-रूपणा नामक चौथे परिच्छेद 
में लिखते हैं । 
अत्नान्तरे एलाचार्यभट्वारकपाश्व सिद्धान्तद्यं वीरसेननामा मुनिः पठित्वा अपराण्यपि 
ध्यष्ठाद्शाधिकाराणि प्राप्य पंचखंडे षट्खंड संकव्णय संस्कृतप्राकृतमाषया सत्कर्मनामटीकां 
द्ासततिसहस्नप्रमितां घवलनामांकितां लिखाप्य बिंशतिसहस्नरकर्मग्राभतं बिचार्य बीरसेनो 
घुनिः स्वग यास्यति | 
अन्य अठारह अधिकारों को वोरसेन ने प्राप्त किये और पांच खंडों पर छह खंड संकल्पित 
किये; इससे भी धतल पट्खंड सिद्ध दोता है। आचाये इन्द्रनन्दी छट्े खंड का नाम सत्कमे है--- 
'ऐसा उल्लेख करते हैं और विद्युध श्रीधर संपूर्ण टीका का नाम 'सत्कम” बताते हैं, यद्द भेद 
अवश्य है, परन्तु १८ अलुयोगद्वारों को बोरसेन स्वामी ने लिखा और वह घबल का छट्टा खंड 
है इस विषय में दोनों एक मत हैं । सूह्ष्मतम गवेषणा से यह भी पता 'चल सकेगा कि संभ- 
' बतः सारो धबला टीका का नाम “संतकम्मपयडिपाहुड” हो । 
हब स्वयं वीरसेन स्वामी इस संबंध में क्‍या लिखते हैं--इस पर भी दृष्टि डालिये। थे 
अठारद अनुयोगद्वारों का प्रारंभ करने के पहले सातवें निबन्धननाम के अलुयोगद्वार के झुरू 
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दी में लिखते हैं कि भूतबलि भद्टारक ने यद्द सूत्र देशामशंकमाब” से लिखा है, इस लिए इस : 
सूत्र-द्वारा सूचित किये गये अठारद अनुयोगद्वारों का थोड़ा संक्षेप से प्रूपण करते हैं। यथा-- 

भूद्बलिभडारणण जेणेदं छुत्त देसामासियभावेण लिहिदं तेणेदेश छुश्षेण सूचिद्सेस- , 
अट्ठारसअशणियोगद्दाराणं किंचि संखेवेण परूबणं कस्सामो । ही 

अतः स्पष्ट है कि शेष १८ अनुयोगद्वारों का निरूपण वीरसेनक्ृ॒त है। यदि भगवद्भूत- 
बलि ने निबंधनादि १८ अलुयोगद्वारों पर कुछ लिखा द्वोता तो यह देशामर्शक सूत्र भूतबलि- 
भट्टौरक ने लिखा है, उससे सूचित शेष १८ अनुयोगों का प्ररूपण हम करते हैं--ऐसा लिखने 
की आवश्यकता वीरसन स्वामी को न होती । यह आवश्यकता तमो हुई है जब कि भूतबलि 
ने उन पर कुछ नद्दीं लिखा है। यदि लिखा द्वोता तो सूत्र देशामर्शक नहों दो सकता था। 
देशांमशेक सूत्र वह होता है जिसमें किसी विषय का एक देश कहा जाता है। और उसी के 
बल पर शोष देशों का कथन किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि शेष १८ अनुयोगद्वार 
आचाय भूतबलि-रचित नहीं हैं, उनकी रचना आचाये वीरसेन ने की है; जो इन्द्रनन्दी 
ओर विद्रुध श्रीधर के कथनानुसार धवन सिद्धान्त का छट्ठा खएड है। तात्पयें--धवल भी 
'घट्खणएडागम! है। 

अ्रमनिवारण-- 

अब पाठकों का ध्यान बाबू जुगलकिशोर जी की उन भ्रामक सूचनाओं को ओर आक- 
षिंत करते हैं। आप लिखते हैं--- 

(१) इसके सिवाय भूतबलि-पुष्पदंत से पहले श्रीगुणधराचोर्य के 'कस्रायपाहुड” को रचना 
दो चुको थी। 

(२) भूतबलि ने अपने वेदनाखण्ड में 'कसायपाहुड' का उल्लेख किया है। 

(३) इतना द्वी नहीं बल्कि कसायपाहुड की गाथाओं के सवोर्थ को अवधारण करने वाले 
“आयमंक्षु' 'नांगहस्ति! नाम के उत्तरवर्तो आचायोँ तक का उल्लेख किया है; जैसा कि वेदना- - 
खण्ड के क्रमशः २२ वें और २४ वें अनुयोगद्वोरों के निम्न सूत्र-वाक्यों से प्रकट हैः-- 

“कम्मद्विदि अशणियोगदारेददि मण्णमाणे वे उबदेसा होंति जदणुक्कस्सट्विदीण॑ परमाणपरूवणा 
कम्मट्विद्परूवशत्ति णागद॒त्यिखमासमणा भणंति; अज्ञमंखुखमासमणा पुण कम्मट्टिद्सिंचिद्‌- 
संतकम्मपरूवणा कम्मट्रिदिपरूवणेत्ति मणन्ति ।? ह 
“अप्पायहुगअणियोगदारे णागद्ृत्थिमडहारओ संतकम्ममग्गणं करेदि एसो च उवदेसो पबा- 
इ्ज्दि (4 हे 

ये तीनों दी अंश मामक हैं । कद्दीं का ईट और कहीं का रोड़ा वालो कद्दावत के अनुसार 
थे बाबू जो ने यद् नई इज़ांद प्राप्त की है। प्रथम ठ॒तीय अ'शको लोजिये--२२ बें और २४ वे : 
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: आलुयौगहार जिनको बाबू जी वेदनाखण्ड के लिखते हैं--पिल्कुल ग़लत हैं। ये अनुयोगद्वार 
बेदनाखण्ड' के नहों हैं बल्कि 'कम्मपयडिपाहुड' के हैं। 'कम्मपयडिपाहुड अ्रप्रायशीय नाम के 
दूसरे पूर्व की पांचवी च्यवनलब्धि वस्तु का चौथा पाहुड है, जिसके कि कदिवेदणा आदि २४ 
अनुयोगद्वार हैं और 'वेदनाखणश्ड” 'कम्मपयडिपाहुड' का दूसरा वेदना नाम का अनुयोगद्वार 
है। इस बेदनानुयोगढ्वार के कहिये या वेदनाखएड के कहिये १६ ही श्नुयोगद्वार हैं। उनके 
नौम ये हैं-- 

करत तत्थ इमाणि वेयणाए सोलस अणियोगद्याराशि शायव्याणि भवंति वेदण- 
णखिक्‍खेवे, वेदशणयविभासणदाए, वेद्शणामविहाणे, वेदणदव्वविहाणे, वेदणखेशब्रिहाणे, 
वेदशकालबिहाणे, वेदशभावविहाणं, वेद्शपचन्‍्चयविहाणे, वेदणसामित्तविहाणे, वेदणशवेदण- 
बिहाणे, वेदणगइविहाणे, वेदशअ तरविहाणं, वेयशसणिणयाणविहाणे, वेशणपरिमाणविहाणे, 
बेयणभागाभागविहाणे, वेयणअप्पावहुगेसि |” 

कम्मपयडिपाहुड के २४ अनुयोगद्वारों के नाम लेखके प्रारंभ में दिये हैं, उनमें २२ वां 
अनुयोगद्वार कमस्थितिनाम का और २४ वां अनुयोगद्वार अल्यवहुत्व नाम का कम्मपयडियाहुड 
का है, जिनको बावूजी वेदनाखंड के लिखने हैं--आश्रय को बात है। जहां तक उक्त १६ 
अनुयोगद्वारों का कथन है वहीं तक वेदनाखंड हो सकता है; शआगे के अनुयोगद्वारों 
को भो वेदनाखंड के नाम से कहना भारी भूल है । 

यह्‌ ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि २४ अनुयोगद्वारों में से कदि, वेदना, फास, कम्म, 
पयडि और बन्धन इन छह अलुयोगद्वारों को द्वी भूतबलि ने संक्षेप से लिबबा है। आगे के 
निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, मोक्ष, संक्रम, लेश्या, लेश्याक्म, लेश्यापरिणाम, सातासात. दीघेहस्व, 
सवधारणीय, पुदुगलात्मा निधत्तानिधत्त, निकाचितानिकाचित, कर्मम्थिति, पश्चिमस्कन्ध और 
 अल्पबहुत्व इन अठारद अनुयोगद्वारों की 'कदि वेदणाए! इत्यादि सूत्र को देशामशेक कह कर 

बोरसेन स्वामी ने लिखा है। ऐसी हालत में २२ वें कमेस्थिति और २७ व॑ अल्पबहुत्व 

| अलुयोगद्वार के उद्धरण भूतबलिकृत सूत्रवाक्‍्य के नाम से जो बाबू जी ने दिये हैं कद्दां तक 
_ सुसंगत हैं, में नहीं सममता । इसी लिए कहना पड़ा कि कहीं की ईंट और कहों के रोड़े 
', बालो कद्दावत के अनुसार बाबूजी ने यद्द नई इज़ाद प्राप्त की है। 

जब बे सूत्रवाक्य भूतबलि-कत दी नहीं हैं और न शेष १८ अनुयोगद्रार ही भूतबलिकृत 
हैं तब 'मूतवलि ने आयेमंक्षु और नागदस्ति का उल्लेख किया है; वेदनाखण्ड में 
उनने 'कसायपाहुड का उल्लेख किया है । भूतबलि-पुष्पदन्त से पहले कसाय- 
पाहुड को रचना द्वो चुकी थी! ये सत्र आकाशकुसुम-सौरभवत्‌ उत्तरोत्तर असंभव 
हैं। आकाश के कुसुम संभव हों तो उनकी सौरभ भी संभव हो सकती है, जब आकाश के 
कुसुब दी असंभव है. तब उनकी सोरभ तो और भी असंभव है । शेष १८ अनुयोगद्वार 
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भूतबलिकृत सिद्ध होने पर आयेमंच् और नांगहस्ति का उल्लेख भूतबलिकृत सिद्ध हो सकता 
है। जब ये अनुयोगद्वार भूतबलिकृत ही सिद्ध नहों है तब उनमें आया हुआ आर्येम॑च्ु 
और नॉगहस्ति का उल्लेख भूतबलिकृत है--कैसे सिद्ध दो सकता है ? 

अब द्वितीय अंश को लीजिये--वह भी असंभत्र हो है | शेष १८ अनुयोगद्वारों में आया 
हुआ 'कसायपाहुड' का उल्लेग्व भूतबलिकृत नहीं माना जा सकता जब कि उनको भूतबलि 
ने लिखा दी नहीं है। जितना वेदनाखंड है उतने में हो नहीं बल्कि और खंडों में भी । 
भूतबलि ने कहीं भी 'कसायपाहुड” का उल्लेख नहीं किया है। टीकागत कसायपाहुड का 
उल्लेख भूतबलिकृत नहीं दो सकता । 

“भूृतबलि-पुष्पदन्त से पहले श्रीगुएशधराचाय के कसायपाहुड की रचना हो चुकी थी?!॥ 
इस प्रथर्माश में कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई भी पहले हो, 'कसायपाहुड” की रचना पहले 
हुई हो या 'पटखण्डागम” की परन्तु यदि उन्हीं छउद्धरणां पर से कसायपाहुड 
की रचना भूतबलि-पुष्पदन्त से पहले कद्दी जाती हो तो नियमतः आपत्ति है| और कोई 
प्रमाण दिया नहीं गया है। इसलिए बाबू जी का यह कद्दना भी आकाशकुसुम-सौरमबत्‌ 
द्दीहै। 

गोम्मटसार की टीकाओं में भूतबलि को प्रथम सिद्धान्त का कत्तो और यतिवृषम को 
ह्वितीय सिद्धान्त का व्याख्याता अनेक स्थलों में लिखा है। दोनों सिद्धान्तों का जिन-जिन 
ने अपने-अपने ग्रन्थों में परिचय दिया है । उनने भी प्रथम षट्खंडागम का और पीछे कसाय- 
पाहुड का परिवय दिया है; जैसे इन्द्रनंदी ने श्रुतावतार में, विबुध श्रीधर ने पंचाधिकार।न्तगेत 
श्रुतावतार में ओर ब्रह्म हेमचन्द्र ने श्रुतस्कन्ध में । तथा पद्खंडागम प्रथम सिद्धान्त है और 
कसायपाहुड द्वितीय, ऐसी प्रसिद्धि भी चज़ी आ रही है। इन पर स तो यही ज्ञात होता है 
कि पट्खंडागम की रचना पहले हुई है और कसायपाहुड की पीछे। फिर भी हमारा इस : 
विषय में कोई अटत्याग्नह नहीं है और न दृ॒र्ष-विषाद ही है। परन्तु विषय को विपरीत समझ 
कर और उसके बल पर परंपरागत के विपरीत प्रतिपादन कर जो भ्रम फेला दिया जाता 
है---अवश्य विषादोत्पादक है | 

जिनको बाबू जुगलकिशोर जी सूत्रवाक्य बताते हैं उनमें कोई सूत्रता भी तो नहों। २२ 
वाँ अनुयोगढ्वार जितना ऊपर बाबू जी ने लिखा है उतना ही है, सिफे उसके प्रारंभ में मंगला- 
त्मक गाथा है और अन्त में “एवं दोदि उबएसेद्दि कम्मट्विद्परूवणा कायव्वा। एवं कम्मट्टि 
दीत्ति समत्तमणियोगद्वार” इतनी सी पंक्ति और है। इस तरह यह अन॒योगद्वार पूर्ण दो 
जाता है। यदि ऊपर लिखा हुआ पंक्तिदक्य सूत्रमक्य है दो उसे कुछ तो बीरसेन स्वामी 
स्पष्ट करते ? खेर, न किया न सद्दी फिर मी यद्द पंक्तिवाक्य भूतत्लिकृत सूत्रकक्‍्य नहीं हे। 
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क्योंकि निबन्धादि अठारद अनुयोगद्वार व्याख्याप्रश्नप्ति गुरूपेश आदि के आधार पर 
बीरसेन स्वामी की स्वतंत्र रचना है। 
चौबीसवां अनुयोगद्वार कुछ बड़ा है। ऊपर लिखे वाक्य के अलावो और ऐसे कई वाक्य 
उसमें हैं परन्तु वे सब सूत्र नदीं हैं। यथा-- 
“मद्दावाचयाणमजमंखुसमणाणमुवदेसेण लोगे पुए्णे आउअसमं करेदि | मद्दावाचयाण- 
मज़णंदीणं समुवदेसेण अंतोमुहुत्तं ठवेदि । 
मद्दावाचयाणं खमासमणाणं उवदेसेश सब्वत्थोवाणि कसायउद्यट्टाणाणि, ट्विद्बंध- 
अज्मवसाण ट्राणाणि असंखेजगुणाणि . ....... 
अप्पायहुएत्ति जमशियोगद्वार' एत्थमद्रावाचयखमासमणा संतकम्मट्ठाएं करेदि उत्तर- 
पयडि संतकम्मेश दंडओ त॑ जहा... ..... .. ।” 
जैसे ये वाक्य हैं वेसे ही ऊपर बाबू जी द्वारा उडिखित अनुयोगद्वारों के प्रारम्भ के वाक्य 
हैं। इनमें किसी में भी सूत्रता की कोई सूचना नददीं है। यदि इन सब को सृत्रवाक्‍्य 
माना जाय तो पट्खंडागम की रचना महाबाचक आय॑ंनन्‍्दो स भी बाद की सिद्ध हो सकती 
है। येसूत्र नहीं हैं और बायू जी द्वारा उल्लिखित पंक्तिवाक्य सूत्रवाक्‍्य हैं, इसमें कोई विशेष 
हेतु नहीं दिखता है | हां, भूतबलिक्त सूत्रवाक्य न होकर वीरसनऊृत पंक्तिवाक्य हैं---इस 
विषय में तो विशेष हेतु फिर भी दृष्टिगोचर द्वोता है। वह है शेष १८ अनुयोगद्वारों की रचना, 
भूतबलिद्वारा न होना और वीरसन-द्वारा होना। 
आगे आप लिखते हैं-- 
हां 'बट्खंडागम' की धवल नाम॑ से प्रसिद्धि ज़रूर है और वह भी ग़लत प्रचार 
पर अबलंबित है |” 
यदां भी बाबू जी भूलते हैं; भुतबलिकृत 'पट्खंडागम' की घवल नाम से 
प्रसिद्धि नद्दों है । किन्तु घबल को पदखण्डागम के नाम से भ्रसिद्धि उसी 
के षटख़ण्डों पर से है जो ग्रलत प्रचार पर अवलंबित नहीं है। घबल मी षट 
खंडात्मक है. फिर उसको पट्खण्डागमरूप प्रसिद्धि ग़लत प्रचार पर अवलंबित केसे दो 
सकती है। जब 'मद्दाबंध' पर घबला टीका है दो नहों तब साधारण व्यक्ति मी जान सकता 
है कि घवल का छट्ठा खए्ड और कोई द्ोगा जिसके बल पर वह भी षट्खण्डागम कह- 
लाता है। वह है शेष १८ अनुयोगद्वारों की प्ररूपणा। 
आप अपने उक्त कथन पर हेतु देते हैं :-- 
“क्योंकि घवला टीका वास्तव में समूचे पट्खंडागम की टीका नहीं है बल्कि उसके 
प्रथम चार खंडों की है ।” 
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इतना ठीक दो सकता है कि धवला टीका भूतबलिकृत छट्टों खंडों की टीका नहीं है। 
पर वह प्रथम के चार खंडों की है यद ग़लत है। क्योंकि घवला टीका प्रथम के चार खंडों 
की न द्वोकर पाँच खंडों को है। जिस का स्पष्टीकरण ऊपर किया जा चुका है । 
आर मी देखिये-- वेदनाखंड में स्वयं आचाय॑ वीरसेन लिखते हैं :--- 
अवसेस सुत्तट्र' वग्गणाए परूवइस्सामो? 
अ्रथोत्‌ सूत्र का अ्वशिष्ट अरथ 'बगेणा” में प्ररूपण करेंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है 
कि 'बर्गेणा” का प्ररूपए भी वीरसन स्वामी ने किया है; वरगेशा का बह प्ररूपण घवल से 
बहिमूत नहीं है किन्तु घवल दी के अन्तभूत है। आश्चर्य इस बात का है कि बाबु जुगल- 
किशोर जी वेदनाखंड' के आगे के कम्मपयडिपाहुड” के सभी अनुयोगद्वारों को “बेदना- 
खंड के सममे हुए हैं। परन्तु उन्हें समझना चादिए हि बेदनाअनुयोगद्वार का जहां तक 
वर्णन है वहीँ तक वेदनाखंड है। उससे आगे फास, कम्म, पयडि, ये तीन अनुयोगहद्वार 
ओर बन्धनश्रनुयोगद्वार के बन्ध और बन्धनीय ये दो अधिकार खंड के हिसाब से वगेणा- 
खंड के हैं। इस वगण्याखंड पर भी वीरसेन स्वामी ने टीका लिखी है। अतः घवला 
टीका प्रथम चांर खंडों की ही नहीं किन्तु आगे के पांचवें बर्गणाखंड की भी है। और उसका 
छट्टा खंड खतंत्र है अथात्‌ पम्ंथान्तरों के अधार पर बीरसेन-द्वारा रचित है। 
फिर आप लिखते हैं :-- 
“अन्त के दो खंडों का मूल-परिमाण तो, इन्द्रनन्दिश्रुतावतार के कथनानुसार प्रथम चार 
खंडों के परिमाण से पंचगुने से भी अधिक है।” 
यह कथन तो सबेथा ग़लत है; क्योंकि इन्द्रानन्दिश्रु तावतार के कथनानुसार अन्त के दो 
खंडों का मूल-परिमाण प्रथम के चार खंडों के परिमाण से पंच गुने से अधिक नहीं है, किन्तु 
अन्त के एक खंड का मूल-परिमाण प्रथम के पांच खंडों के परिमाण से पंचगने से अधिक 
है। यथा-- 
तेन ततः परिपठितां भूतबलिः सत्प्ररूपणां श्रृत्वा। 
पट्खंडागमरचनाभिप्राय॑ पुष्पदन्तगुरोः ॥ 
विज्ञायाल्पायुष्यानत्पमतीन्‌ मानवान्‌ प्रतीत्य ततः । 
दृत्यप्ररपशाचधिकारे: खंडपंचकस्यान्यक्‌ ॥ 
सूत्राणि पट्सहस्नप्रन्थान्यथ पूर्वसूतसहितानि । 
प्रधिरष्य महाबन्धाहय ततः पष्ठक॑ खंडम्‌ ॥ 
लिंशत्सदस्नसूत्रप्र्थं व्यरचयद्सो महात्मा । 
तेर्षा पंचानामपि खंडानां श्टणत नामानि ॥ 
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यहां करकंकण को देखने के लिए आरसी की ज़रूरत नहीं है। ये फ्छोक इन्दूनन्दि- 
भ्रु तावतार के ही हैं। इन से यह अथे तो निकलता है कि भूतबलि आचाये ने पांच खंडों के 
छः हजार ग्रन्थ-परिमाण सूत्र पहले रे जिन में पुष्पदन्त की सत््रूपणा के सूत्र भी सम्मि- 
लित हैं, पीछे उनने महाबन्ध नाम के छट्ठट खंड के तीस हजार प्रन्थन्परिमाण सूत्र रे परन्तु 
यह अथे नहों निकलता कि पहले चार खंडों के छः हजार सूत्र रचे गये और बाद अन्त दो 
खंडों के तीस हजार सूत्र लिखे। यदि ऐसा लिखां होता तो पहले चार खंड के परिमाण से 
अन्त के दो खंडों का परिमाण पंचगुना दो सकता था। अ्रधिक तो फिर भी नहीं होता । 

लेख बहुत बड़ा हो गया है अत: अब दम पाठकों का श्रधिक समय नद्दीं लेना चाहइते। 
सिर्फ इतनी सी सूचना कर देना यादते हैं कि इसके आगे बाब॒ुजी के उस लेख की अन्तिम 
पंक्तियों के पढ़ने का यद्वां मी कष्ठ उठावें | “आशा है सत्य के अनुरोध और मामक सूचनाओं 
के प्रचार को रोकने की सद्भावना से लिखे हुए इस लेख से बहुतों का समाधान द्वोगा और बे 
सब इस बात का प्रयत्न करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की ग्रलत सूचनाओं का अवरोध 
दोवे, वे फेलने न पाए और हमारी लेखनी अधिकाधिक सावधान द्वोकर उन्नत पुष्ट एवं 
निमभान्त साद्दित्य तय्यार करने में समर्थ हो सके ।” 


45 
क्क्कि विषय 
कतिपय ग्रन्धों की प्रशास्तियाँ 
( ९१) 

बुदेंई वर्ष हुए जब दमें श्रीबड़ा मंदिर जी मैंनपुरी के शास्त्रभगडार को देखने का सुअव- 
सर प्राप्त हुआ था। उस समय हमने उस भमाण्डार के कत्तिपय ग्रन्थों की प्रशस्तियाँ नोट कर 
ली थीं। उन्हीं प्रशस्तियों को आज हम यहां उपस्थित करते हैं :--- 

उक्त भाण्डार में लाल गांढा को जिल्द बंधा हुआ एक गुटका है, जिसका आकार १० »< १९ 
अंगुलप्रमाण है । इस गुटके में 'भावत्रिमंगी? व श्रुतिमुनिक्रत 'मावसंग्रहः आदि भ्न्थ संग्रहीत 
हैं। 'भावत्रिभंगी? की प्रशस्ति इस प्रकार हैं :-- 

“अथ संवत्सर5स्मिन्‌ श्रीनृपविक्रमादित्या गतालः संबत्‌ १६०५ वर्षे चइनर खुद 
ढादसी १२ बुद्धवार॥ श्रोकाष्टासंधे | माथुरान्वये। पुप्ठर<णें ॥ भद्धारक श्रोगुणलूरि- 
देवा: ॥ ततूसित्तष श्रीमंडडाजाये श्रोविसलालकीति देवाः ॥ तत्सित्तसबंगुणविशजमान 
मंडलाचार्य मुनि श्रीक्षेमकीतिदेवाः ॥ तत्सित्त श्रीणकादशप्रतिमाधारकान्‌ जिनपदांबुज- 
सेवनीकट्िरिकान अवोधजोवबयतिबोतकान्‌ ! इत्यादि अनेकगुशविशाजमान तान कान 
श्रद्मस,रूनामध यान्‌_ तस्सित परिदत दशा वानचेवाज । रधमबंदाइणं गाइल गोले । आँद- 
हरिया साधु चहदु । तस्य पुत्र द्वो प्रथम पुत्र साधुनानू । द्वतीय पुत्र। पं० चांदण । 
लिभंगीसारू कर्म्मत्तरनिमित्त लिपितं ॥२८ ॥ सीलतोर तशगिनी-त्रिरंगी शास्त्रपठनवागेश्वरी 
निजकुलसरोवरमण्डनपद्दिनो मत्रि-पित्रिपत्ताकाशमुद्योतनज्यो त्स्नासटूशी. सदुवताभूषण- 
भूषितबाही सुन्द्रा -समानी . परिडतशिरोमणिअनेकशास्त्रअध्यात्मआगमजलधिपार- 
गतान्‌ श्रोपंडितद्िनकर तत्पुबीं साध्वी तब्दोनामधेयान्‌ पठना« ॥ लि० पं० आंदण 
कम्मंत्तवनिमित्त शुभ सवतु मांगल्यं ददात्‌ लेखिकपाठकयोः | श्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भे- 
योभयदानतः । अन्नदानाखुखी तित्यं निव्याधिभेंपजं॑ भवेत्‌ | स्तव्धद्वश्किटिग्रीवरुद्ध द्रष्टिर- 
घोमुखः | कष्ट न लिखि ( त॑ ) शास्त्र' यत्नेन प्रतिणालयेत्‌ ॥” 

इससे स्पष्ट है कि संवत्‌ १६०५ में श्री तल्होनामक महिला परम बिंदुपी आविका-रत्न 
थों | श्राविकाओं को ज्ञानदान देने का उस समय सवेथा अभाव नहीं था। उसी गुठके में 
'दुसभे द्सम्यक्तत्र' के दिन्दीगग्र में लिखे हुये हैं, जिसे सत्तरहवों शताब्दो के हिन्दी-गद्य का रूप 
मलकता है। नमूना यू' है : 

“धवीतराग को आशानात्र रुखि होश नान्यथावादिनों जिन । एवं आज्ञा सम्पक्तवं 
ज्ञातव्यं ॥९॥ मार्गसम्यक्तव कि । मोक्त कउ मार्यू र्लत्रय यतिधम्मुं छुशिकरि रूचि उप- 
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जद | तहा मार्गसम्यत्तव कहिज्जद ॥ २ ॥ उपदेस सम्यक्तव कि । ले सठिसलाका पुरुषानि 
कउ चरित्र सुणिकारि रूचि उपजद् तहा उपदेस सम्यक्त, कहिजाइ ॥ ३ ॥” 

उपरान्त इसमें 'डपासकाध्ययनांग' गाथायें लिखी हैं, जिनका आरम्म इस गाथा से हुआ 
है :-.. 

“कदकारिदाणुमणयणां | जो गति एणत स हिंसणां णत्थि॥ 
जत्थवदे थूलथडे | पढमे पच्चरूक दु' छूणं ॥ १ ॥ 

“द्ोका--यत्र स्थूलबते प्रथमे अहिंसाणबते मनोबाकायोतियोगल्रयेणश कृतकारिता- 
छुमननं तसहिंसन त्रस विराधनं नास्ति | किं हृत्वा पूृत्व पव्वक््खद्द्ध,णं प्रत्यत्त तस- 
कायान लोचनाम्यां द्वष्ट्बा न हंति ॥” 

एक अन्य दर्शनीय ग्रन्थ इस भाणडार में इवेताम्बराम्नाय को सचित्र 'कल्पसूत्र' है। 
इसके कुच पत्र ७८ हैं. जिनका आकार ७१८१४ अंगुलप्रमाण है। प्रत्येक पत्र पर करीब- 
क़रीब एक चित्र अंकित है। अंतिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है :--- 

“मंबत्‌ १७६० बर्षे द्वितोय आसूज बदि १३ शनों श्रीसकल भद्दारिक श्री भ्री श्री ४ी 
तिलकसागर सूरीश्वराणाभ्यों इदं पुस्तक | लिषतं पं० दिक्ष्नीरत्न श्रोरस्तु श्रेर ॥7 

हमने इस ग्रन्थ को प्रसिद्ध कलाविद्‌ श्री एन० सी० मेहता, आइई० सी० एस० महोदय 
को दिखाया था, जिन्होंने इस प्रति के चित्रां को कला की दृष्टि स उस समय की अन्य प्रतियों 
को समकोटि में साघारण बताया था। 

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त खोज करने पर उक्त भाण्डार में और भी अश्रुतपू्व प्रन्ध प्राप्त 


हो सकते हैं। 
--का० श्र० 


कतिपय अनूठी हिन्दी रचनायें 
(२) 


हमारे संप्रह में दो प्राचीन गुटके हैं । एक गुटका ब्र० ज्ञानसागर जी का त्र० मतिसागर 
जी के पठनाथे लिखा हुआ है। सम्मवतः यह्‌ वही ज्ञानसागर जी हैं, जिनकी निषधिका 
नशियां जी इटावा में मोजूद है । इस गुटके में 'तत्त्वार्थंसत्र” आदि रचनायें दी हुई हैं, ज्ञिन 
में एक रचना “चौवीसतीर्थंकराका गीत' नामक है, जो इस तरह्‌ प्रारम्म द्वोती है :-- 
“सयल जिणेसर । प्रणमोपाय सरस्वति सामण यो मति माय । 
होयडे समझ श्रीगुदनाम जिम मनिस घंछित सीमइ काम ॥ १॥” 
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इसमें श्रीमल्लिनाथ जी का परिचायक पद्य निम्न प्रकार है, जो सवेथा द्गम्बर मान्यता 
के अनुसार है :-- 
“मिथलानयरोी महिमाधणी। राजा कुम्म तात तेहतणों । 
प्रभावति राणीं नुं पुत्र छुनाथ । कलसलंछण प्रणमुं मल्लिनाथ ॥ २१ ॥” 
किन्तु निम्नलिखित अन्तिम पद्मों से यद्द रचना तपागच्छीय साधुओं की कृति प्रकट 
होती है :--- 
“पून्दु वाणारस नयर प्रमाण। 'पएह संवछूर संष्या जाणि ॥ 
तपगलछु-गायक-विभासण-भाण । श्रीहेमविमलसूरि जुगप्रधान ॥ २८॥ 
पूज्य सिरोमणी पंडितराय | साध विजय गिरुवागुणगाय ॥ 
कमल साधु जयबंत मुर्णंद्‌ । ता सीसय भणइ आणंद ॥ २६ ॥” 
अब इन तपागच्छीय साधुओं को इवेेताम्वरीय कहा जाय तो शंका होती है कि उन्होंने 
अपनी रचना में दिगम्बर मान्यता को क्यों प्रतिपादन किया ? पाठकों को शायद स्मरण होगा 
कि भास्कर” की एक पिछली किरण में हम यश अजुमान प्रबल साक्षी के आधार से कर चुके 
हैं कि तपागच्छीय साधु दिगम्बराम्नाय के भी हुये हैं। क्‍या उक्त रचना इस अनुमान की 
पोषक हो सकती है ? सुविज्ञ पाठक स्वयं विचार करें | 
दूसरा गुटका सं० १८६४ का लिखा हुआ है, जिसमें पहले एक पद किन्हीं कवि धर्मपाल 
का रचा हुआ निम्न प्रकार हैं :-- 
“दुख सौं काहे डर, रे जय दुख सों काहे डरे रे॥ 
पूरव पाप कश्त नहिं संक्यो, अब कहा स्वांस भरे रे॥ ओ० ॥ 
कर्म-भोग भुगते ही बनि है, सिथिल भये न टरे र। 
घीशज घारि मारि मन ममता, यों सब काज सर रे ॥ अरे० ॥ 
करत दीनता जन-जन पे, तेरों कोन सहाइ करे रे। 
धरमपाल प्रभु खुमरि जगतपति, वे सब बविपति हरे रे || अरे० ॥” 
इसमें आगे उल्लेखनीय रचना 'नेमिनाथ जी के कवित्त'! ( ख्याल ) नामक है, जिसका 
प्रारम्भ निम्न लिखित छन्दों से होता है :-- 
“प्रथम नमों अरहंतकों दूजे सरस्वाति माय | 
तीज गुरु को प्रणमि कें छुंद्‌ रचों हरघाय ॥ १ ॥ 
जंबूदीप खुहावनो जोजन लख विस्तार। 
भरतत्तेत्र दक्तिण दशा सोरठ देश मंकार ॥२॥ हत्यादि ” 
काव्य को दृष्टि से यद्द रचना महत्त्वपूण है। जरा इसके नमूने देखकर उसके महत्त्व का 
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अनुमान कीजिये । श्रीनीमिनाथ जी के मनमें रागभाव जाग्रत करने के लिये उनकी भावजें 
क्या रंगरेलियाँ करती हैं, यह जरा पढ़िये :--- 
“लेेमिनाथ को हाथ पकरि के खड़ी भई भावज सारी । 
भोड़ें चीर तीर सरवर के तहां खड़ी हैं जदुनारी ॥ 
बहुत बिनय धरि हाथ जोरि करि मधुरस्वर गावें गारी ॥ प्रभु नाम सार० ॥ 
केइक हांसि विलास करत हैं, केहक कटाक्त करत प्यारी । 
उड़त गुलाल परस्पर ऊपर भूपर वजति खुजनकारी । 
केइक प्रभुकों मुख-चुम्बन करि हंसि हंसि हंसि देती तारी ॥ प्रभु० ॥” 
पाठक, नेमिनाथ जी से पशुओं ने फरियाद की, उस करुएरस का भी स्वाद लीजिये :-- 
“हम दीन खुदीनानाथ बिना सु भए बहु दीन पुकारत हैं । 
हमरे शिशु साल विकार करे खु तुम विच्चु कोन मिलाबत हैं ॥ 
ये प्राण परे जम हाथ अब्हे सो प्रभु विनु कोन छुड़ावत हैं | 
ये बचन सुहीन सुने प्रभज्ञी तब सारथि सों बतल्यबत हैं।| ८9 ॥” 
सारथि से पश्ञुओं की विपदा जान कर नेमि भ्रभु ने उन्हें बंधनमुक्त किया और स्वर जग- 
बन्धन से मुक्त होने के जिये गिरिनार पर जा विराजे। नत्रतध राजुल ने जब यह वियोग- 
समाचार सुने, तब उसकी क्या दशा हुई यह भी कब्रि के शब्दों में पढ़िये :-- 
“काहे को सार शड्जार करे, खुनि तेरो पिया गिरनार गयो री। 
मूछित है धरनो पे गिरी, मनु वज्ञ-छुटा का आनि पत्तों री ॥ 
सुध्ति-वुधि विसरि गई छु भई मनु तनतें चेतन दृर भषो री । 
सीतल पवन सचेत क़ियो सो पी कहाँ' यह नाम छियो री ॥| ९७॥” 


राजुल वियोग-व्यथा को सहन न कर सकी--बह्‌ घर से निकली--गिरिनार पर पहुँचा 
ओर नेमि स बोली :-- 


“नव-भव की तुम सों छूगी, प्रीति महा रस भीन । 

चूक कहा अबक्क प्रभू दसवें भव तज दीन ॥ १०२ ॥ 

हम दीन भई विकूलछाइ गईं तुम होऊ दयाल खुनाथ हमारे । 

अब मोन तजो मुख वन भजों कर जोर के पाइ परों ज्ु तुम्हारे ॥ 

जग-जोबन जीव सु॒पालत हां मो जीवन फी गति नांहि संभार । 

तुम मोह बिना निरमोह भण, हम तो जु पिया अब साथ तुम्हारे ॥ १०३॥” 
अब आइये पाठक अन्तिम पद्मों में कवि का आत्म-परिचय भी पढ़ लीजिये :-- 

“अपत जग्रा नगर में श्रावग बसे सुज्ञान । 

देव धरम गुरु गन्थ को हैं तिनके सरधान ॥ ११४॥ 


किरण ३ 
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करें सरधान छु जिन पहिचान, सु मनमें आनि यही मानें 
देव-धरम-गुरु-गुन्थ-विना, अर दूज़ा देव नहीं ज्ञानें ॥ 

समकित की परतीति घरें, मन ओर कुक्रिया नहिं ठानें । 
साधरमी जिन-शासनवरतो, तिनसों प्रोति सदा उर आने ॥ ११५ ॥ 
तिनमें श्रावग सिद्धमनि जिनमारग में लीन | 

पुत्र चार तिनके भणए जिन-शासन-परवीन ॥ ११६॥ 

प्रथम पुत्र को नाम रतनसम तातें कहिये मानिकचन्द । 
हरि-उद्योत धरें अति उज्ज्बल तेसे गुनधारी हरिचन्द ॥ 

त्तमा शब्द जगमें प्रसिद्ध यह यातें नाम कुशल है चंद | 

सरम नाम खुख के है भाई भय! परमखुख चोथों नंद ॥ ११७ ॥ 
कुसलचंद के नन्‍द को, नाम कुनक अवधार | 

अत्पमती बह तुच्छ बुधी कीना यह विस्तार ॥| ११८॥ 
करम-जोग इक कारन आए नगर सकूरावाद | 

तहां श्रावग पुनीत बहु तिनके जिन-सेवा मरजाद ॥ 

महोकारन सुभ सुफल सुकरि क॑ भयों नहीं जहां हरच-विषाद । 
श्रावग सेवादास-तजुजवर तिनसों मिल पायो अहलोद ॥ ११५ ॥ 
भई मित्रता मिलत ही मनमें हे उपाय । 

लघुनंदन को नाम अब जानो अतिसुषदास ॥ १२०॥ 

तिन ऐसो उपदेश दियां जब, कोई बनावों गंगस्ट-माल । 

तिनकों मन उपदेश ८ग्यो ज़ब तिनके हेत रचयो यह ख्याल ॥ 
रृष्णापत्त सतक्तमि दिन जानों सोमवार मगसिर सुविसाल । 
तोन-चॉर-वस-वचन्द्र अआंक सम्वत्सर के वे जानों हाल ॥ १२१॥ 


अन्त में लिखा है कि “मिती माघसुदी १२ मंगरुवार संबत्‌ १८६४ द्सषत हसरचंद के |” 
इससे स्पष्ट हैं कि अघोतजगो-निवासी कुसलचंद के पुत्र कुनकलाल ने सम्बत १८४३ में 
सकरावाद्‌ के संठ श्रतिसुखदास जो के कहने पर उक्त रचना रची थी। सकरावाद वर्तमान 
जिला मैंनपुरी में शिकोद्दाबाद-नामक स्थान हैं--इसलिए कबि का निवासस्थान अघतजगा 
भी उसके निकट दोनो चाहिये। तदसील अलीगंज जिला एटा में अघतिया-- सराय-नामक 
एक स्थान है, जहां अब भी जेनी रहते हैं | हमारे ख़याल से कबि का निवासस्थान यह अघ- 
तिया ग्राम द्वी था । लिपिकत्तों द्ंद कवि के चाचा प्रतीत होते हैं। उस समय आगरा-प्रान्त 
में स़्याज-बाजी का बहुत प्रचार था--कवि ने भी समयानुसार वेसी द्वी रचना रची है। 


१७० भारकेरं [ सांग ५ 
इसी गुटके के अन्त में किन्हों प्रहलाद कवि-कृत 'श्रीनेमिनाथ जी के कवित्त' मी दिये हैं 

जिसका नमूना यू' है :-- 

“जाके जपतें बषु, तेज़ बढ़े गज़साज चढ़े रज्ञ रंगी के । 

जाके छुमरें खुल सर्व लहे दुख दारिद्र दृहे अरंगी के ॥ 

जाके जग में दिढ़ ध्यान घरे निहचे कल्यान करंगी के। 

हैं मंगल करन हरन संकट पद्‌ नेम नवलू शिवसंगी के ॥ १ ॥ 

९ हर २५ हि 

“तरिहि नहिं दंभ धयनेक किये बहु भेष घर न कछू सरिहे । 

सरिहे ज़बही सबसों समता अरु जीवदया मनमें धरिदे॥ 

धरिंदे उरू ध्यान जित्तेश्वर कों भवसागर में न फिरो परि है। 

परिहे मति ठीक कही पहलाद बिना जिन-भक्ति नहीं तरिहे॥” 


+का< प्र० 





काठियावाड़ की प्राचीनतम जेन सूर्तियाँ । 
( ३) 


जूनागढ़ से उत्तर-पत्चिम की ओर एक छोटी-सी रियासत ढंक नामक है। वरजेस सा० 
ने वहाँ जाकर कुछ मूर्तियों का पता चलाया था। उन्होंने उनको बौद्ध बताया था। परन्तु 
उनका वशोन सनन्‍्तोषदायक न था। इसलिये हाल में श्री एच० डी० संकलिया मद्दाशय ढंक 
गये थे और उन्होंने उन मूर्तियों की परीक्षा की थी और श्रपनी परीक्षा का परिणाम, एक 
सचित्र लेख के रूप में, उन्होंने 'जनंल आँव दी रायल एशियाटिक सोसाइटी” के जुलाई 
( १९३८ ) वाले अक्जु में प्रकट किया है। पाठकों के परिचय के लिये उसका भावाथ्थे दम यहाँ 
सघन्यवाद उपस्थित करते हैं :-- 

संकलिया मद्गाशय ने ढंक पहुंचने पर उन मूर्तियों को जैनमत की पाया, जिनको वर्जेंस 
सा० ने बौद्ध बताया था। खास बात यह है कि यह मूर्तियाँ काठियावाढ़ में सबे प्राचीन हैं। 
](07९०ए९५ प6ए 8०९८० ० 76 प्ढ ्यटछ 8एढटांपाला5 ० एं3. 0 ० धाए 
ग्फेल' ब्टीए००'ण 82पैएएार ग्पयवे तर िफराहणडे।, ) यहू मूतियाँ ढंक की पहाड़ी 
के निचले छोर पर उकेरी हुई कोठरियों अथवा गुफाश्रों में हैं। यहां की पददली गुफा में घुसने 
के लिये चार फीट ऊचां एक सुराख है, जो दरवाजे का काम देता है। भीतर से गुफा ७ फीट 
९ इच्ज चौड़ी व ८ फोट ४ इच्व लम्बी है, जिस में तीन थआाले बने हुए हैं। एक आला 
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सुराख के सामने हैं और बाकी दो इधर-उधर की दीबालों में एक-एक है। प्रत्येक आले में 
एक-एक पद्मासन दिगिम्बर (70० ) प्रतिमा है। मूतियों का दादिना हाथ बायें द्वाथ पर 
रक्‍खा हुआ है, जिनकी हथेली ऊपर की ओर है | शीश पर तीन छत्न लगे हुए जकेरे गये हैं । 
आसपास 'चामरः और उनके ऊपर छोटे-छोटे “विद्याधर! बने हुए हैं। बर्जेस सा० ने इन्हीं 
मूियों को बौद्ध बताया था; परन्तु वास्तव में वे जैन तोथेड्डरों की मूतियाँ हैं, क्योंकि पहले 
तो वे नग्न हैं, दूसरे उनकी मुद्रा, और द्वाथों का संकेत एक जेन तीथंहइुर की प्रतिमा के समान 
हैं। तीसरे ये मूर्तियाँ उनसे सटी हुई अन्य जैन मूर्तियों के अनुरूप हैं। ये मूर्तियाँ संभवतः 
आदिनाथ ( ऋषभदेव ) की हैं । 

इस पहाड़ी पर को चट्टान में मी ऊपर की ओर उकेरी हुई' कई मूर्तियां हैं। उस चट्टान 
के अन्तिम छोर पर एक स्त्री की मूर्ति है जिसकी गोद में एक बच्चा दायें पाँव पर बेठा हुआ 
है। उसका दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर टिका हुआ है, और ऊपर को संकेत कर रद्द है। 
बह भारी-भारी बालियां और बालों की मांग में एक चन्दक पहने हुये हैं--बाल लद्रोले- 
गुच्छ दार हैं। यद्द मूर्ति अम्बा अथवा अम्बिका देवी की है। मथुरा के जेनस्तूप पर मी 
अम्बादेवी की ऐसी ही मूर्तियाँ अद्धित थों। मध्यकाज्नीन जैन तज्ञण और चित्रकला में अम्बो 
देवी की मूति एक खास चिह्न है। 

अम्बादेवी की मूर्ति से सटी हुई एक नग्न मूर्ति २७ इच्च ऊची कायोत्सगे-मुद्रा में अद्वित 
है, जिस पर एक सपे का फन बना हुआ है। यह मूर्ति २३ बें तोथेद्वूर पार्श्बनाथ की होना 
चोहिये। 

पाइ्वेनाथ की इस मूति के पास ही एक पद्मासन मृति ७ इच्च ऊची बनी हुई है; जिसके 
निक्ट एक अन्य नम्म प्रतिमा भी पद्मासन अक्लित है। इस मृति के सिंहासन में बीच में एक 
चक्र और एक हिरण उकेरा हुआ है, जिनके आसपांस सिंह बने हुए हैं। शीश पर तीन छद्र 
बने हुए हैं और आसपास चामर खड़े हुए हैं। हिरण जैन तीर्थक्लुर शान्तिनाथ का लाब्छन 
है। अझ (2४४७ ) की ग॒फाओं में भी एक ऐसी द्वी मूत है। इस मूर्ति के निकट 
कायोत्सगे-मुद्रा में एक नम्न मूति बनी हुई है, जिसके दोनों ओर दो चमरेन्‍्द्र हैं । इस मूर्ति 
के कान व्यादा लम्बे और कंधों पर बालों की एक लट रक्खो हुई दरसाई गई है । उसके अति- 
रिक्त चार मूर्तियों और हैं, जो निस्सन्देद्द जेन तोथेझटरों की हैं । श्रन्तिम दो के शीश बड़े हैं । 

इन मूर्तियों पर जो चामरवादकादि को मृतियाँ हैं, वद संभवत: यक्षों की हैं । परन्तु 
सिवाय शिरोवस्त्र के उनके शेष आयुध आदि नहीं अझ्लित हैं और न यक्षणी साथ में बनीं 
हैं। इससे मालूम द्ोता है कि पहले जैन तीथेहूरों की मूर्तियों के साथ केवल सादा यक्ष 
बनाये जाते थे--यज्षों के आयुधादि एवं यत्तियां बाद्‌ में बनाई जाने लगीं। 


१७२ आस्कर [ माग ५ 


अतः ढंक की यह मूर्तियाँ जैनमत की हैं और वस्तुतः वह दिगम्बर साधुओं द्वारा निमोण 
की गई थीं, क्योंकि अधिकांश मूर्तियोँ नप्न हैं। निस्सन्देह यह एक श्राश्वयेजनक बात है, 
क्योंकि दिगम्बर जेनधम का प्राबल्य काठियावाड़ या गुजरात में शायद दी रहा मिलता है। 
न तो वह आज वहाँ प्रबल है और न चालुक्य-राज्य-काल में था | इसलिये संभव यह है कि 


दिगम्बर जेनधर्म इस प्रांत में बहुत पहले क्षत्रप बादशाहों के जमाने में खूब प्रचलित था । 
( [६ ३48 ए/०बाओ€ प्री जिज्थापणिवाब [वाधांधा ज्रबछ क्‍ि०0प्रांक्रंगए 45 पौट82 
एवहीड वो 8 ग्रापटी ढ््गील' फुष्मगण्वे छकेग्फीए पामतेढ पल '(इब्ाध०१8) 


८४८०० 2. 0. 00-300 ?) क्योंकि जेन साधुओं और आयिकाओं का अस्तित्व शिज्ञा- 
लेखों स सिद्ध है। इन मूतियों का सादझ्य कुशानकालान मथुरा की मूततियों से हैं। अतः 
ढंक की इन मृतियों से काठयावाड़ को मू्ति-कला के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारम्भ 
होता है । 

नोट- मान्य लेखक ने यज्ञ-यक्षिणी के विपय में जो मत्त प्रकट किया है वह ठीक नहीं 
जंचता; क्योंकि प्राचीन मूतिकला में यक्तियों की मूर्तियां भी अज्जित हुई' मिलती हैं । स्तर ढंक 
( 9०्णो६ ) की मूर्तियों में लेखक ने अम्बादेवी को मूर्ति देखो है, जो तीथंझ्ूर अरिष्टनेमी 
की यक्षी ( शासनदेंवों ) हैं । हाँ उनका यह अनुमान ठोक है कि गुजरात में दिगम्बर जेनों 
की प्रधानता का कान बहुत प्राचीन हैं। दिगम्बर जैन साहित्य से मो इसका समर्थन होता 
है। जिस समय की यह मूर्तियां ओर अन्धों एवं जूनागढ़ के शिलालेख हैं, उस समय दिग- 
म्वर जेन संघ के प्रमुख ऋषिगण जूनागढ़ को ग़फाओं में वास करते थे। इस विपय पर 
हम एक स्ततन्त्र लेख लिखने का विदार रखने हैं । --का० प्र० 





श्रोपद्म नन्दि विरचित 
“जम्बद्यैप-प्रज्ञप्ति-संग्रह” 
( ७४) 


मारतीय भूगोलवांद एक स्वतंत्र विषय है। संस्कृत और प्राक्ृत भांषाश्रों के प्राचीन और 
अबोचीन अनेक जेन ग्रन्थों में इस विपय का प्रतिपादन खूब ही विशद और सूक्ष्मरीति से 


हुआ मिलता है। अद्ध मागव्री ( इबे० ) आगमसाहित्य में 'सूरपएणात्ति! ( सं० सूयग्रज्ञप्ति ) 
“जम्बूददीव-पणणत्ति! ( सं० जम्बूद्वाप-अ्रज्ञाप्र ) ओर “चंदपण्णत्ति! ( सं० चन्द्रप्रश्प्त ) प्रंथ इस 
विषय के उल्लेखनीय हैं। जैन भूगोल़बाद ( अथत्रा कहिए 'करणानुयोगः ) का श्रेष्ठ प्रति- 
पादन डॉ० करफेल के 'डे कोस्मोग्न फो डेर इंडेरः नामक जमेन भाषा के ग्रन्थ ( पृष्ट २०८- 
३४० ) में अच्छा हुआ है। उन्होंने अपने अन्थ-निरमाण में अनेक इ्वेताम्बरी-अ्न्थों का 
साह्ाय्य लिया है। द्गिम्बरीय साहित्य में से उन्होंने श्रीइन्द्रवामदेव कृत 'त्रलोक्यदीपिका? 
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ओर नेमिचन्द्राचायेकृत 'त्रिलोकसार' ग्रन्थों पर अपना आधार अवलम्बित रकखा है। वेसे 
दिगम्बर-साहिय में इस विषय के प्रमुख अन्थ प्राकृत भाषा में रचे हुये श्रीयतिवषभ-छृत - 
(तिन्नोयपण्णत्तिः ( सं० त्रिलोकप्रश्गप्ति) और श्रीपचानन्दिक्ृत “जम्बूहीवपण्णसिः (सं० 
जम्बूद्वीप-प्र्षप्ति ) समभे जाते हैं। जहां तक ज्ञात हुआ है, इन भ्न्थों की कोई मी टीकार्ये 
उपलब्ध नहीं हैं। उस पर यद्द व्रिषय इतना विक्षिप्त और गहन है तथा मूल प्रन्थ इतने 
अशुद्ध लिखे हुये मिलते हैं कि शोधक को पद्‌-पद्‌ पर कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ता 
है। हाँ, माषाज्ञान की दृष्टि से यह दोनों भ्रन्थ बड़े महत्त्व के हैं, क्योंकि शोधक को उनमें 
प्राकृत-ब्याकरए के लिये बहुत-सा नया मसाला मिलता है। “तिलोयपण्णत्ति! ( मूल ) का 
सम्पादन और प्रकाशन जेनऐ'टीक्वेरी! ( आरा ) में क्रमशः हो रहा है। प्रस्तुत लेख में 
“जम्बूहीवपएणत्ति' के विषय में विचार किया गया है, जिसकी एक प्रति द्वाल दी में प्रो० 
जपाध्ये को प्राप्त हुई थो। उप्ती के आधार से उन्होंने एक लेख श्र्न॑जी में प्रकट किया 
है, जिसका यह स्वतन्त्र अनुवाद पाठकोंकों सधन्यवाद समर्पित है । 
प्रो० उपाध्ये की इस प्रति का आकार १४८६ इच है और यद्द हाल ही में वैशाख 
सुदी १ सं० १९७१ को लिपि दो करके 'ऐलक पन्नालाल दिग० जेन पाठशाला, शोलापुर! में 
आई है। इसमें कुल ८४ पन्ने हैं। यद्यपि यह्‌ प्रति बढ़े-बढ़े देवनागरी लिपि के अक्षरों में 
बहुत शुद्धता-पूनेक लिखी गई है, फ़िर मी लेखक से इसमें जहाँ-तहाँ अशुद्धियाँ हो गई हैं । 
लिपिकत्तों ने इसका नाम “जम्बूद्वीप-प्रक्षप्ति लिखा है, किन्तु अन्थ का यथार्थ नाम जैसे 
कि उसके उद्देइयों को अन्तिम-पंक्तियाँ से प्रकट है, “जम्बूद्वीप-प्श्नप्ति-संप्रह” है । “संग्रह” शब्द 
से स्पष्ट है कि प्रन्थकत्तो ने किसी प्राचीन ग्रन्थ के आधार से अपना ग्रन्थ रचा है--संभवतः 
उनका आधारभूत प्रन्थ॒'दीवसागरपण्णतत्ति” नाम का था। जेसे कि निम्नलिखित गाथाश्रों 
से मांसता है : - 
दे वन्दिदूण सिरसा वाच्छामि जद्ा-कमेण जिण-दिद्ठु । 
अआयरियपरम्परया पण्णत्ति दाव जलधोगं॥ 
आयरिय-परम्परया सायर-दीवाण तहा य पणणात्ती 
संखेबेण समत्थं वोच्छामि जद्ाणुपुव्बीए ॥ 
प्रंथ में कद्दा गया है कि इस विषय का प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया था और गण- 
धरों ने उसको मंथबद्ध-रूप दिया था जो आचाये-परम्परां से चला आया। (१,८व १३- 
१४१ इत्यादि ) | पद्मनन्दि जो का कहना है कि जो कुछ उन्द्रोंने लिखा है वह आचायपरम्परा- 
द्वारा प्राप्त विषय का सारमात्र है :-- 
“आयरिय-परम्परेण य॒गंथत्यं चेव आगय॑ सम्मं । 
उबसंदरित्थ लिदियं समासदो दि खायब्बं' ॥? 
१ ग्रह पद अद्युद्ध प्रतोत द्वोता है। 
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इस प्रन्थ में कुल १३ उददश हैं और कुल गाथाय २४२६ हैं, जैसे कि निम्नोक्त मानचित्र 
से स्पष्ट है :-- 





उद्द शों के नाम गाथाओं की संख्या 
१--जबघाय-पत्थावो ७४ 
२--भरहेरावय-वंस-वण्णणी २१० 
३--पव्वदू-नदो-मोगभूमी-वर्णुणी २४६ 
४--मद्दाविदेहादियारे चत्तदेशों २९१ 
५--महाविदेदाहियारे मनन्‍्द्रगिरि.जिशमवण-वण्णणो १२५ 
६--महाविदेद्दाहियारे देवकुरु-उत्तरकुरु-विणणास-पत्थारोी १७७ 
७ -मद्दाविदेद्दाहियारे कच्छाविजय-बण्णणो श्ण्र 
८--महदााविदेहाहियार पुव्वविदेह-बण्णणो १९८ 
&--महद्दाविदेहाहियारें अवर-विदेद्द-त्रए्णुणो १६७ 
६०--लबण-समुदृ-वावणणणो १०२ 
११--वाहिर-उहार-दोव-दीसायर नरयगदि-पघ्रिद्धखत्त वण्णणो ३६५ 
१२ - जोइसलोय-बण्णणो ११३ 
१३--पमाण -परिच्छ दो १७६ 


उहशों के नामों से दो मन्थ के विपयों का आभास द्वोता है। समूचा प्रंथ गाथा-छन्द 
में लिखा हुआ है ओर प्राकृतमापा 'जैनसौरसनी' है। 
यद्यपि प्रंथ-निमाण-तिथि लिखी हुई नहों है, परन्तु पद्मनन्दि जी ने अन्तिम गाथाओं में 
अपनी गुरुपरम्परा का परिचय अवश्य कराया है| उससे प्रकट है कि वारनन्दिनामक एक 
आचाये थे, जो पंचमहात्रतधारो-सम्यक्लवविशुद्धज्ञानी-संयमो-तपस्थी-निर्मोद्दी-साहसी-पंचा- 
चास्युक्त-पट्कायजीवप्रतिपालक और सुख-दुःख की बेदना स रहित थे (१३॥१५८-०)। 
उनके शिष्य बलनन्दि हुये, जो सूत्रों और सूत्रार्थों के पिशेष ज्ञाता थे, मद्दान्‌ बद्धिमानू थे, 
मोह-समता-विददीन थे और रनत्रयघधम के धारक थ ( १३॥१६०११ )। इन बलनन्दि के शिष्य 
पद्मनन्दि हुये, जो गुण-गणालंकत, ब्विदंडदोपरहित, त्रिशल्यशूलबिद्दीन त्रि-गारव-मुक्त, 
सिद्धान्त के पारगामो, तपादियुक्त, सलत्रयधम के आरांधक, और पापों से मुक्त थे । ( १श 
१६२-३ ) पद्मनन्दि जी बतलाते हैं कि उन्होंने सिद्धान्त का ज्ञान श्रीविजय के निकट से भ्राप्त 
किया था, जिनका उल्लेख ऋषि विजय के रूप में मी हुआ है। बह अध्यात्मगुरों से विभू- 
१ इंतिम शब्द अशुद्ध _॥ अंतिम शब्द अशुद प्रतीत देत है, ्३पः»»+/ 
२ अंतिम शब्द अश्वारो” सी पढ़ा जाता है | --ओडपाध्ये थी 
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षित एक मद्दानू साधु और परमागमके शिक्षक थे। ( १३१४४-५ व १६४ ) उस समय माघ- 
नन्दिनामक एक प्रसिद्ध और ज्ञानी साधु थे, जिनके एक बुद्धिमान्‌ शिष्य सकलघन्द्रनामक 
थे। इन सकलचन्द्र के शिष्य श्रीनन्दि थे। इन श्रीनंदि के लिए ही पद्मनंदि जी ने इस प्रंथ की 
रचना की थी। यह प्रन्थ उस समय रचा गया था जब पद्मनन्दि जी वारा नगर में विशजमान 
थे। यह नगर परियत्रदेश में अवस्थित था और उस समय वहां का राजा शांविभूपालनामक था | 
( वारा-नयरस्स पहू नरुत्तमो शांतिमूपालो, १६६ ) उनका सम्मान नरपति ने किया था और 
वह एक वीर-घधर्मगुणों से अलंकृत एवं जैनधम के मक्त पुरुप थे। संक्तेपरूप में यू' कद्िये कि 
पद्यनन्दिनामक एक सांधु थे, जिनके पूर्वज वोरनन्दि के शिष्य बलनन्दि थे। उन्दोंने श्री- 
विजय से सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त किया और माघनन्दि के प्रशिष्य एवं सकलचंद के शिष्य श्री- 
नन्दि के लिये यद “अम्बूद्योपप्रज्ञप्तिसंग्रह' नामक ग्रंथ परियत्रदेश के वारा नगर में रचा 
था, जहां पर उस समय शरतिभूपाल राज्य कर रहे थे। इस प्रंथ की अन्य प्रतिया मिलने पर 
इसकी निर्माण-तिथि आदि पर ऊद्दा-पोह्ात्मक विचार किया जायगा। 

( नोट--'इडियन हिस्टॉरीकल क्वाटरली, सा० १४, अ'क २ में प्रकाशित लेख का 
अनुवाद । -+का० प्र० 


“जैन ऐण्टीक्वेरी ” के लेख 
(मा० ५ कि० २) 
(५ 

१--पर० ए० चक्रवर्तों महोदय ने एक लेख-माला 'तामिल भाषा में जेन साहित्य” विषय 
पर लिखी है, जो क्रमशः प्रकट द्वोना प्रारंम हुई है । लेखमाला के इस अंश में प्रो० मद्दाशय 
ने प्रकट किया है कि तामिल साहित्य प्राचीनतम काल से जेनधम और जेन-संग्क्ृति से प्रमा- 
वित हुआ था | वेद्कि-मसतानुयायियों में मी प्राचीनकाल से एक ऐसा संप्रदाय था जो हिंसक 
यज्ञों क विरुद्ध था। 'ऋग्वेद्संहिता' में ऋषभ और अरिष्टनमि तीथेज्लुरों का उल्लेख है। 
ब्राह्मण-प्रन्थों से भी पूर्वी मारत में अहिंसा-धमे के माननेवाले आर्यो' का पता चलता है। 
जैन शास्त्रों से प्रकट है कि सब ही तीथंद्लुर क्षत्रिय और पूर्वी य मारत के अधिवासी थे | उप- 
निषदों से मो पूर्वीय आये-क्षत्रियों का अद्दिंसाधमे का अनुयायी द्वोना प्रकट है। दक्षिण 
मारत में जैनों का आगमन भद्रबाहुजी श्रुतकेवली के समय में अनुमान किया जाता है; 
परन्तु वास्तव में जैनधम दक्षिण भारत में उनसे मी पदले विद्यमान था। बैद्क धर्म का 
प्रचार दक्षिण में इसके दीघेकाल पश्चात्‌ हुआ था। 

२--प्रो० कालीपाढ मित्रा ने कुरुबंशी सम्राट श्रेयाँस के पूषे भवों का वर्णन लिखा है। 

३--कामता प्रसाद जैन ने 'जैनकालगणना' में तीथेक्कर कुथुनाथ से तीथकर नेमिनाथ 
तक की घटनाओं का उल्लेख किया है। 

४--प्रो० दशरथ शम्मो ने वि० सं० ११७६ के जाइल (बीकानेर ) से उपलब्ध एक 
शिलालेख का प्रतिपादन किया है, जिसमें श्रीशान्तिनाथ की मुति के बनवाने का उल्लेख है। 

-का० अ० 


साहित्य-समालोचना 
द्रष्य-संग्रह 
(१) 

मूलस्वयिता--श्रीनेमिचन्द्र मुनि; टीकाकार--पं० भुबनेन्द्र “विश्व”; प्रकाशक--सरल- 
जैन-प्रन्थ-माला-जवाहरगंज, जब्बलपुर; मूलमाषा--प्राकृत: टीका-माषा--हिन्दी; साइज-- 
डबल क्राउन सोलह्॒पेजी; प्रष्ठसंख्या--८७, मूल्य--जिल्दवाली छः आने, बिना जिल्द-- 
पाँच आने; मुद्रण-ससय--१०३८ ई०; कागज मुद्रण आदि सुन्दर । 

द्रव्यसंग्रह के अमी तक हिन्दी में कई संस्करण निकल चुके हैं। पर उन सभी संस्क- 
रणों में यह संस्करण विशेष उल्लेखनीय है। इसका कारण यह है कि उन संस्कररणों की 
अपेक्षा इसमें कई विशेषतायें हैं। जेस--प्र थगत प्रत्येक अधिकार का सारांश, अथ-संग्रह-- 
प्रन्थणत कठिन सांकेतिक शब्दों का सरला्थे, भेदसंग्रह--ग्रन्थगत पारिभापिक शब्दों के 
मेंदों का खुलासा, प्रःनपत्रसंग्रह, ग्रन्थकत्ता का परिच्य, छ: द्र॒व्यां के चित्र, चाटे एवं विवरण, 
आवश्यक फुटनोट, अकारादिक्रप्त से गाथा-सूची आदि । 

एक बात ओर है कि यह संस्करण कई विद्वानों के परामर्श, सहयोग एवं संशोधन से 
अधिक परिष्कृत हो गया है| साथ हद्वी साथ अब की बार राजाराम कौलेज कोरुद्ापुर के 
अद्ध मागधी के सुयोग्य प्रोफेसर श्रीयुत ए० एन० उपाध्य एम० ए० के द्वारा मूल गाथाओं 
कां संशोधन भी कराया गया है। वास्तत्र में द्वव्य-संग्रह में जेनधरम का सिद्धान्त अधिक 
सरलता से थोड़े ही शब्दों में आकर्षक पद्धति स भर दिया गया है। इसी से यह ग्रन्थ 
प्रत्येक जेनपरीक्षालय की पाठ्यपुस्तकों में मो संभिज्ित है। एस० सी० घोषाल के द्वारा 
अनुवादित होकर सन १९१७ में इसका एक सुन्दर अग्न जी-संस्करण भी निकल चुका है। 
मराठी, कननड आदि अन्यान्य भारतीय भाषाओं में सी इसके कई संस्करण निकल चुके हैं । 
पाठ्यपुस्तकों को अधिक से अधिक सुलम शैली में तैयार कराकर प्रकाशित करने की शख्त 
जुरूरत है। बड़े हषे की बात है कि सरलमजैनग्रन्थमाला जब्बलपुर ने इस पुनीत काये को 
अपने हाथ में लिया है। प्रस्तुत इस संस्करण को उपयोगी ढंग से तैयार कर प्रकाशित करने 
के उपलत्त में उक्त अन्थमाला के सुयोग्य स्वामी पं० भुवनेन्द्र जी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। 

एक बात और रह गयी। वह यद्द है कि श्रीयुत पं० जुगल किशोर जी के विचार से 
इस द्रव्यसंग्रद के कर्त्ता त्रिलोकसारादि ग्रन्थों के रचयिता सुप्रसिद्ध आचार्य सिद्धान्तचक्रवत्त 
नेमिचन्द्र न होकर नेमिचन्द्र मुनि नामक उनसे मिन्‍न रचयिता हैं। पर प्रस्तुत संस्करण के 
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प्रास्म्म में दिये गये प्रन्थकत्तों के जीवनचरित्र में 'त्रिलोकसार' एवं 'द्रव्यसंप्रह” इन दोनों 
की अन्तिम गाथाओं को उद्धत कर इनका साम्य दिखलाते हुए दोनों के ग्रन्थों के रचयिता 
एक ही नेमिचन्द्र हैं यों प्रकट कियां गय्रा है। अत पं० जुगल किशोर जी इस पर विचार 
कर अपने पूर्व विचार को पुष्ट युक्तियों से सिद्ध कर दिखाये या परम्परागत इस बहुमत 
को द्वी मान ले । क्योंकि इस बात का निर्णय द्वो जाना आवश्यक है। इस संस्करण 
में जद्वां-तहां जो मुद्रण-दोष रह गये हैं. वे सुधारणीय हैं । 

के० बी० शांख्री 


इष्टे।पदेश 
(२) 
मूलरचयिता---आचार्य श्रीपूज्यपाद; टीकाकार--आस्थानविद्वान न्यायतीथ श्रीयुत- पं० 
ए० शान्तिराज शास्त्री; प्रकाशिका--श्रीमती देजम्म पणपील; मूलभाषा--संस्कृत; टोकाभाषा- 
कननड; साइज--डबल क्राउन सोलहपेजी; प्ृष्ठसंख्या 2८; भूल्य--शाखविनय, पठन और 
आत्मकल्याण; मुद्रणसमय १९३८ ई०; कागज और मुद्रण सन्तोपप्रद । 


दक्षिणमारत के जैनियों में आश्विन शुक्क अष्टमी “जीवदयाष्टमी? के नाम से प्रस्कयोत 
है। वहाँ को जैन-समाज इसे एक परमपुनीत पुएय दिवस कहकर अपनाता आ रहा है। 
कब से और केवज दक्षिणभारत में ही यह क्यों प्रचलित हुआ यह बात श्रभी अन्वेषणीय 
है। मेरा अनुमान है कि हिन्दुओं के नवरात्र में जोरों से प्रचलित दिंसामयी दुर्गोष्टमी की 
ओर लक्ष्य कर के उधर से साल्विक पूजा की ओर जनता को खोंचने के लिये द्वी जैनियों में 
यह जोबदयाष्टमो प्रपलित हुईं होगी | बल्कि दक्षिणमारत के समान दी उत्तरभारत में 
भी जहॉँ-तहाँ उक्त इन नो दिनों में ज्वालामालिनी पद्ममावती आदि आसन-देवियों की 
साल्िक पूजा जैनियों में अवश्य होती है। जीवदयाध्टमी को कथा यशस्तिजकचम्पू, 
यशोधरचरित्र आदि संस्कृत एवं कन्‍नड आदि भारतीय भिनन-मिन्‍न भाषामयी र३नाओं 
में विस्तारपूवंक अद्लित है। दक्षिण! के अन्यान्य स्थानों के समान उस रोज खासकर मूड़ 
बिदुरे में श्रासपांस के हजारों जैनो एकत्रित हो पुरातन बहुमूल्य जैन मन्द्रांका दर्शन, पूजन, 
ल्योख्यान-अ्रवणादि के द्वारा पुएय-संचय किया करते हैं | उस दिन प्रस्तुत प्रन्थ की प्रकाशिका 
श्रीमती देजम्म एवं आपके श्रद्धेय पति श्रोवमंश्रेष्ठी की ओर से उपस्थित सभी सज्जनों को बडे 
प्रेम एवं विनय के साथ पतिव्ष 'एकाशन' करोया जाता है और वहाँ के अमूल्य रज्लमूर्तियों 
के दर्शन के साथ-साथ भिन्‍न-मिन्‍न विद्वानों के द्वारा तैयार कराकर ए5 नया ग्रन्थ स्बोको 
सादर मेंट किया जाता है। यह इष्टोपदेश इसी वर्ष की जीवदयाष्टमी का उपद्दार 


१७८ मास्कर | भाग ५ 


प्रभ्थ है। श्रीमतोजो इसी प्रकार कई साल से शाख्रदान करती आ रही हैं। यद्द दम्पती 
एक प्रसिद्ध जैनराजवंश के द्ोते हुए मी बढ़े द्वो विनयी एवं निरभिमान धमोत्मा हैं । 

इस पुस्तक के मूलरचयिता प्रातः स्मरणोय आचाये श्रोपूज्यपादजी हैं। इन के विषय में 
'मारकर' भाग ५, किरण ९ में श्रीयुत पं० जगल किशोर जी मोख्तार ने “श्रीपूज्यपाद और 
उनका समांधितन्त्र” शीर्षक लेख में श्रच्छा प्रकाश डाला है। अतः यहां पर उसकी पुनरा- 
वृत्ति पिष्टपेषणमात्र समझ कर नहीं की गयी । वास्तव में यह एक बहुमूल्य मौलिक 
अध्यात्मक अन्थ है। इस में पूज्यपादजी की सवेतोमुखी प्रतिमा का सुन्दर निदशेन मिलता है। 
श्रब रही इस को कनन्‍नडटोका | टीकाकार शाखरोजी एक अनुभवी सिद्धदस्त लेखक 
हैं। टीका सुगम एवं सुन्दर है। हाँ, प्राकथन में प्रन्थकर्तां का कुछ और विशेष परिचय 
दिया जाता तो और अच्छा द्ोतो । मैं बहुत दिनों से इसकी कननडटीकां लिखना चाहता 
था। अबकाशाभाव से वह नंहीं दो सका। पर अपनी चिरकालीन अभीष्ट-पूत्ति भ्रद्धेय 
शास््री जी के द्वारा होती देखकर मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हुईं | प्रकाशिका जी से मेरा साम्रह्‌ 
अनुरोध है कि आगामी वष आप इन्हीं पूज्यपाद जी के समाधितन्त्र या शतक को शास्रदान के 
लिये चुनेंगी। इस प्रकार अनेक आपे ग्रन्थ धीरे-धीरे कन्नड-भाषा में भी प्रकांश में आ जायेंगे । 





तिलोयपरखत्ती 


प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, 


र्भ्ड 
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जाउ उबसोधियाउ कदया दिशण ताड जायंति॥२७द६ा पेश 
पञजाकापजसा जोवसमासा य होंति णवाणं। 
पतली छुब्मेया तेशियमेलशा अपज्तक्ती ॥२०णा 
पंच थि इंदियपाणा मणवचिकायाण आउपाणा य | 
भणाप्पाणप्पाणा द्स पाणा होंति चड सणणा ॥२७०८॥ 
णिरयगदीण सहिदा पंचकरला तह य होंति तसकाया। 
चउम्णवचदुषेगुन्वियकस्मइयसरीरजोगज़ुदा ॥२००॥ 
अव्होंति. णपंसयवेदा णारयजीवा य वब्वभावेहिं। 
सयलकसायासक्ता संहुसा  णाणछकक्‍केण ॥२८०॥ 
' सब्बे णारइया खु विविदष्ि असंजमेहि परिपुणणा। 
चक्‍खुअचक्खूओहीदंसणतिदपण  हुसा य॥र८श॥ 
भाषेसूं तियलेस्सा ताओ किण दा य शीलकाओदा । 
वेशुकडकियहा भव्वाभव्या य._ ते सब्वे॥२८र॥ दष्वैजयुल्कडाशज 
छस्सम्मप्ता ताइं उदसमखइयाइवेद्गंमिच्छो । 
सासणिमिस्सा य तहा संणी ज्याहारिणों अखणाहारा ॥२८श॥ 
सायारअशायारश उबयोगा दोंणि होंति तेसि जे । 
तिश्वकसाण्ण जुदा तिव्वोदयअप्पसपपयडिज्भुदा ॥२८७॥ २/ 
। गुणठाणादि सम्मशता । 

पदमधघरंतमसणणी पदमंबिद्ियासु सरिसओो जादी। 
पढमादीतदि्यिंतं पक्स्िभुयंगादि यायथर तुरिमं ॥२८८॥ 
पंचमणिद्पिरियंतं सिहो इत्थी वि छुट्ठखिदिआअंतं। 
ध्याससमभूवलय मच्छो मणुवों य बच्चंति ॥२८६॥ 
वृद्सगछुक्पणचउतियदुगवारो य सक्तपुदबीखु । 
कमसो उप्पज्ञंते ध्यसणिपमुहांद उक्कस्से ॥२८७॥ 

॥ उप्पयणमाणजीवाणं वरणणणा सम्मशा॥। 
चडबीसं मुद्शाणि सत्त दिणा पक्रपक्ख मासं थ। पा 
दोचउद्धुम्मासाइ पढमादो जमस्ममरणअंतरयं ॥२८९॥ 

मु २४दि ७ दि १५मा १। मार 

मा छमा६॥ 


तिलोयपण्णत्ती 


श्यणादिणारयाणं णियसंखा दोयसंखभागमिवदा | 
पंडिसमयं जाय॑ते तेसियमेशा य मरंति पुढं ॥२९०॥ 
॥ जम्मणमरणाणंतरकालूपमाणं सम्मसं॥ 


२।३।१२२ १०३।६२।३२।०५२| ५०८ 
श्र 
जप्पज्जं । 


णिक्कंता णिरयादों गब्मेसूं कम्मसंणिपज्तशे । 
गणरतिरिण्सूं जम्मदि तिरियश्विय चश्मपुदबीर ॥२९१॥ 
“7 बालीसुं दाढदीसूं पक्‍रदीसुं जलचरेस जाऊणं | 
संखेजआउगजुसता ते. णिरण्सखु. बच्च॑ति ॥२९२॥ 
केसवबलखकटहरा[ण होंति कइयावि शिरयस्ंचारी | 
ज्ायंते किडबयर 7 तदीयखोणीप्प परियंतं ॥[२०३॥ 
घशातुरिमखिदी चरभंगधारिणों संजदा य धृमंतं। 
खतक्तः४7ए छुट्टत॑ देखबदा सम्मत्तघए केइ अआरिमंतं ॥२९४॥ 
। आगसमशणावरुणणा सम्मष्ता। 
आउस्स खंघसमएण सिल्दों व्य सिल्रो व्व वेशमले य । 
! किमिशायकसाया उदयंमि बंधेदि णिर्याऊ ॥२<०ा। 
किणहादितिलेस्सजुदा जे पुरिसा ताण लक्खणां एढदं । 
गोतं तह सकल! पक्के ८कछतेदि मारिदुं दुद्ठों ॥९०६॥« 
किणहा य णील्काऊयादयादो बंधिऊशा णिश्याऊ। 
' मरिऊण ताहि* कुत्ता पावदहु णिरय महाघोरं ॥२९)। 
4 घम्मद्यापरिच्षिसो” अमुकवेरों परंडकलहयरो । 
बहुकोहो किण्हाए जंमदि धछुमाद्चिरिमंते ॥२०८॥ 
विसयासक्तों विमदी माणी विण्शाणवज्िदो मंदो । 
अलसतो भीरू. सायापवंचवहुलो य शिद्दाल्द्‌ ॥२०९॥ 
परदंचणप्पससो . लोहंचो. घधणसहाकंखी । 
बडुसयणा णील्यण जर्म्माद तं चेव घूमंतं ॥३००॥ 
घातता अषप्पाएं मण्णंता अणगां णिदेदि अलियदोलेहि। 
भीझः सोकबिसणणों परावमाणी यखूयाक्र ॥३०१॥ 
# #सखककछ सह ४ परिचतों ()। 








तिलोयपरण्णत्तो 





भम्लुशियकज्ञाकज्ञो धूबंतों परमपहद सव्वहद (?)। 

अप्पं पिव मण्णंतों पर॑ पि कस्स दि ण पशक्तिआइ ॥३६०२॥ 

थुव्वंतों देद धर्ण मरिद पंकछेदि समरसंघई । युन 

काऊए संजझुक्तो जंमदि धम्माविमेघंत ॥३०३|| 3, ५, 
॥ आउगबंधणपरिणामा सम्मत्ता ॥| 

इंदियसेदीबद्ध पदणणयाणं हवंति उबरिमि। 


थाहि. बहुलस्सिजुदा केक के ॥३०७॥ . -/+7 
चेई दि जम्मभूमी सा! बैतिदयांस (0)। ै 
एव डियकोत्थलिकुंभोमोदलिमोग्गरमुइंगणालिणिहा ॥३००॥ 
गोहत्थितुस्यभत्थो अंत पुदढ अंबरीसदोणीकओो | 
चउपंचमपुदवीसंं आयारो लम्मभूमीणं ॥३०द६॥ 
मल्लरिमलयपत्थीकेयूरमसूरसाणयकिलिजा । हे 
राणा शयदोविनकचाबासीगाल्सरिसा महाभामा ॥३०जा 
» घध्यज्ञखरकरहसरिच्छा संदोलअरिकखसंणिहायारा । 
छुसशमपुठवीणं . दुश्क्खिणिज्ञा महाघोरा ॥३०८॥ 
करवक्तसरिच्छाओं .. अंतेवद्दधा. समंतदाऊ य्‌ । 
मज़वमइथों. शारयजम्मणभूमोड भीमाणए ॥३०९।॥ 
अज्गजमहिसतुरंगमखरोहमज्ञालीसपहुदीणं ।_ 77 
कुथिताणं गंधादों णिरण गंधा . अगांतमुखा ॥३१०॥ 
परणकोसवबासहुत्ता होंति जहण्णम्हि जम्मभूमीओ | 
ज्ञेद्रयउस्सपारि दहपणणशरसं व मज्किमए ॥३११॥ 
४। ४००। १० | १५। 
अंमणखिदीण उदया णियणियरु दाणि पंचगुणिदाणि। . _ 
सक्लतिदुगेककोणे पण कोणा होंति प्वाड़॥३१२॥ “हे 
२५ ।२०००। ५० । ७५ । 
चकदुतिपंचसश य जंमणखेफ्तेसु दारकोणाणि। 
तैशियमेसा दारा सेढीब्द पहणाणण एवं ॥३१३॥। 
/, तिद्दाश्तिकोणाई) इंद्यशिर्याणि. जम्मभूमोर्ड । 
णिच्यंघयारबहुला कत्थुरिहितो” अणंतगुणों ॥३१४७॥ 


साधम्मपट्ुदि,. 2 कच्छुरिद्वितो (!) । & 


घट 


तिलोयपण्णत्तो 


। जम्मणभूमिगदा । 

पावेणं णिर्यबिल्के जादूशं ता मुदृत्तगंमेशे। ० . 
छुप्पज्लसोी पाविय आकंसिय भयज्ञदों होंदि १३१०॥ (४ 
भीदीए कंपमाणों चलिदुं दुक्‍्खेण पश्चिओ संतो। !; 
छत्तीसाउहमज्मे. पडिदू्ण तत्थ. उप्पलइ ॥३१३॥ 
उच्छेहजोयणाणि. सक्तधणच्छसहस्सपंचसया । 
उप्पलइ पढमखेतते दुगुणं दुगुण् कमेण सेसेखु ॥३१७॥ 

जो७ ध ६५००। 
बह णमयसिलंबं जह वग्घों तह पुराणणेरइया | 
शवणारकं शणिसंसा . णिष्भच्छंता पधावंति॥३१८७॥ «५ 
साणगणा पक्‍केक्के दुक्‍्खं धावंति दारुणपयार | 
तह अगणणोर्णं णिच्च॑ दुस्सहपीडादि कुब्बंति ॥३१९॥ 
चकसरसूलतोमरमोग्गरकरव्तकोंतसूईणं । 
घुसलासिप्पहुदीणं वणणगदाबाणणादीणं ॥३२०॥ 
घयवम्घतरच्छसिगाल्साणमज्ञालसीहपसूगं । 
अण्णोण्ण च सदा ते शियणियदेहं विशुत्यंति ॥३२१॥ 
गहिरिविलघृममारुदभइतत्तकहल्लिजंतच्चूलीणं |. , ४४ 
कफंडशणिपीसणि इव्वीणरूवमणणे विकुब्बंति ॥३२२॥ 
सूबरवणग्गिसो णिद््किमिसारिदहकूबदाइपहुदीयं । 
पुहुषुदुरूबविहीणा शियणियदेहं पकुब्बंति ॥३२३॥ 
पुच्छिय पलछायमाण णारहयं बम्घकेसरिप्पहुदी । 





-/ बज्ञमयबियलतोंडा कत्थदि भक्खंति रोसेण ॥३२४॥ 


पीलिज्जंते के जंतसहस्सेहि,. विरसबिलूबंता । 
अणाणे हम्मंति तहि अबरे छेज्जंति विविहमंगीहि ॥३२०)॥ 
अग्रणोणणं बज्कंते वज्ञोबमसंखलेहि थंभेसु | 
पञ्नलिदम्मि हुदासे केई छुमंति दुष्पिच्छे ॥३२६॥ सं 
फालिज्जंते केई दारुणकरवक्तकहअमुहेहि | की 
अणणे भयंकरेंहि वित्म॑ति दिचिक्तमल्लेहि ॥३२७।॥ 


छोहकल्ाहावद्विद्तेल्ले तक्तमि केबि छुब्मंति । 


पक्तूणं पब्वते जलंत जालुकडे जलणे ॥इरटा पा 


तिलोयपण्णसो ६९ 
इंगालजालमुंमुरअग्गोद्ज्मंतमहस्तशीरा ते। 
सीद्लजलमगणणणंता धाविण पविसंति वह॒तरिणि ॥३२श॥ 
कष्तरिसलिलायारा णारइया तत्थ ताण अंगाणि। 
छिंदंति दुस्सहाओं पोचंता विविहपीडाओ ॥इश्ण! १ 
जलयरकच्छवमंड्कमयरपहुदीण विविहरूबधरा । स्पा: 

८!' अणणोशणणं भक्‍रंते वहतरिशिज्ल्चरंमि गारइया ॥३३१॥ 
बिउलसिलाविश्वाले दह,ण बिलाशि जंति पव्िसंति । 
तत्थ वि विसालजालो उद्ददि सहस्ता महाअग्गी ॥३१३२॥ 
दारुणहुदासजालामात्यहि दष्कमाणसब्यंगा | 
सीदलछायं मर्णिय असिपकशवरणंमि पविसंति ।!३३श। 
“४! तत्थ वि विविहतरूणं पवणहदा तवअपशफलपुंजा । 
शिवरडंति ताग्ग उबरि दुष्पिच्छा बज्जदंड व्य ॥३३४७॥ दा 
चक्सरकशायतोमरश्मोग्गरकरवालकॉोतमुसत्यणि । 
अगणाणि दि ताण स्िरं असिपसवरणादु शिवडंति ॥३३७॥ 
४। शिच्छिणणसिरा भिणगकरा बुदियंकछ्ता' लंबमाणअंतवया। _>ंचा 
रुहिरारुणघोरतणा णिस्सरणा तव्वणम्मि मुंचति ॥३३६॥ 
गिद्धा गर॒डा काया बिहगा अबरें वि बज्ञमयतोंडा । 
“४ कादूणं खड॒दंता तागंगं ताशि कचल॑ंति ।!३३ज॥ 
अंगोब॑ंगद्वीणं बुगणं कादूण चंड्यादेहि। 
बविडलवणाणं मज्के छुहिति बहखारदव्वाणि ॥३३८॥ 
जद बिलबयंति करुणं अंगं तेजद चलणजुगलम्मि |? (९ 
तह॒विह सणयणं स्ंडिय छुहंति चुलीसु णारइया ॥३३९॥ 
लोहमयज्ञवश्पडिम॑ परदाररदाण गाढमंगेसुं। 7. / 
छायंते अइतशे खिवंति जलणे जलंतम्मि ॥३४०॥ 
मंसाहाररदाणं णारइया ताण अंगमंसाणि॥। 7४ +.७/ 
छेसूण तम्मुहेसूं छुदंति. रुहिरोलहब्चाणि ॥३४१श॥ घउट्या 
-” महुमज्जाहाराणं णारशया तम्मुहेस अइतसं | 
4 लोहदव्यूं. घल्लंते. विलीयमाणंगपश्मारं ॥३४२॥ 
करवालपहरभिण्णं कूवजलं जह पुणो दि संघडदि। 
तह णारयाण अंग॑ छिज्जंते विविहसत्थेहि ॥३७४झ॥ :* 
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तिलोयपण्णत्ती 
कत्थुरिकरकचसूजीए. इरंगारादिविविहभंगीहिं 
अयगणेण जादणाओ कुणंति शिरण्सु णारइया ॥१४४॥ 
झइतिसकड्वकत्थरिसंतीदोबरंथियं अखणंतगुर्ण | #-न्#ा 
घम्माए शारइया थोव॑ ति चिरेण भुंज्ति ॥३४७॥ 
आअजगजमहिसतुरंगमस्वरोदमजारतुरगपहुदीयं | 
कुथिताणं गंधादों अशणंतगंधों हुवेदि अआहारों ॥३४६॥ 
अद्कुणिममल॒ुहमरणं रयगप्पहपहुद्‌ जाब चरिमसखिदि । 
संखातीदगुणोणं दुगुच्छशिज्नञोी हु आहारो ॥३४७॥ 
घम्माए आहारो कोसस्सब्मंतर्रास्म ठिदजीवे । 
इहमातहिं प्रंथेणं सेसे कोसडवड्िया” संति ॥३४८॥ 

१३२५ ३ ७ ४ 

२ २ २ 

पुच्बंबंधसुराऊ” अगणंतअरशबंधिअ्ररणदरउदया | 
णासियतिर्यणभावा णरतिरिया केइ अखुरखुरा ॥३४०॥ 
सिकदाणगासिपता महबलकालायसामसबलं हि। 
रूद' बरिसा विलसिदणामो महरुद्खश्णामा ॥३५०।॥ 
कालूग्गिरु दूशामा कुंभी वेतरशणिपडुद्असुरखुरा। 
गंतूण वालुकंतं णारइया गाप्पको पंति ॥३०श७॥ ४: ४५ 
इह स्ते जह मणुवा पेच्छुते ,समहिसज्ञद्धादं। -म 
तह णिरये अखुरसुरा णारयकलह पतुदमणा॥इ७५रा मा 
णएकतीसगद ससक्तरस तह य बाबीसं होंति तेसीसं|। ३ 
जह अरडबुमा पादते ताव महा य बहुदुक्खं ॥३०३॥ 
णिरण्सु णत्थि सोकखं अणमिसमेतत पि णारयाग सदा | 
ठुकखाई दारुणाइं चबहते पश्चमाणाणं ॥३ष्शा 
कद्लीघादेण बिणा णारयगक्ताणि आउअदसाणे। 
मारुद्प॒ह॒दष्भाइ व णिस्सेसाणिं विलीयंते ॥३५५॥ 
पवं बहुविहद॒क्ख जं:ा पावंति पुब्यकददोसा। 
तद॒दुकखस्स सरूव॑ को सकइ बरिणदं सयल्ं ॥३५६॥ 
सम्मत्तरय गपव्वद्सिहरादो मिच्छभावखिद्धिपडिदो । 
णिरयादिसु अइदुक्‍्ख॑ पाविय पबिसइ शिगोद्म्मि* ॥३५७॥ प्र 
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तिलीयपण्णत्ती ७ 


सम्मक्त देसजमं लहिदूणं विसयहेदुणा चलिढो। 
णिरयादिस्ु अइृदुक्‍्खं पाविय पर्रिसइ णिगोदम्मि ॥३५८॥ 
हद सम्मक्तं सयलजमं लहिंदूणं विसयहेदुणा चलिदों। डारशा 
हि. णिरयादिखु अइदुक्‍्ख पाविय पर्रिसइ शिगोदम्मि ।३००॥। 
सम्मश्रहिदचिस्तो जोइसमंतादिणहि. वह्तो। 
शिरयादिसु घडुदुचर्ख पाविय पचिसइ शिगोदम्मि ।!३६०॥ 
। दुक्खसरूव समत्ता । 
घम्मादी खिदितिदएण गारइया मिच्छभावसंछुस्ता। 
आईभरणेण केइ केई दुव्वारवेदणामिहदा ॥३६१॥ 
: केई देवाहिंतो धम्मसिबद्धा कहावसोदूरं। 
एफ//गियहंते सम्म्त अणंतमवचूरणणिमित्त ॥३६२। 
पंकमहापहुदीणं शारइया तिदसबोहणेण विणा | 
छुमरिवजाईदुचखप्पहदा गेशंति सम्मस ॥३६३१॥ 7-८ 
। दुंसशमर्गद गदं । 
मज्जं पिवंता पिसिदं संता जीचे हमंते मिगत्राण तक्ता | :.. 
सैरा2/ णिमेसमोद्देण खुह्देण पाव पावंति दुख शिरणए अगांतं ॥३६४॥ 
लोहफोहमयमोहबलेण जे बर्दंति बद्ण पि असच्च । 

“/ ते शिरंतस्मये:उलंदुहस्वे दारगाम्मि णिग्यम्मि पते ॥३६०॥ 
छेलूण मभित्ति बधिदृगा पियं ' पद्मादि घेत्तूण घर्ण हरंता।. य्प 
अगणेहिं अएणा असहेइ मूढा भुंजंति दुक्‍्ख॑ निरयम्मि घोरे ॥३६६॥ 
लज्ञाए चता मयणेण मफ्ता तारुण्णरक्ता परदारसक्ता | 
रक्तीदियं मेहुणगमाचरंता पावंति दुबखं णिरुण्सु घोर ॥३६७॥ 
पुर ऋल्े सजणम्मि मिक्त जे ज्ञोबणत्थं परवंचणेणं | 
बड़ुति तिण्हा दविणं हरंते ते तिव्वदुक्खे शिरयम्मि जंति ॥३६८॥ 
संसाशर्णणवमहर्णं तिहुवणभव्वाणपेम्मसुहजणरं मम 
संद्रिसियसयलद्ट' संभवदेव॑ रभामि तिबिद्ेश ॥३६९॥ >7/ 


एवमाइरियपरंपरागयतिलोयपणएणत्तिए शारयलोयसरूवरिरूवण- 
पण्णत्तिणाम बिदुउ मद्गाहियारों सम्मचो ॥॥ 
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तिलोयपण्णत्तो 


भव्वजणमोक्खजणणं घुर्णिद्देविदपणद्पयकमल। 
गामिय अभिशणंदणेसं भावणलोयं परूवेमो ॥१॥ 
भावणणिवासखेत्त भवणपुराणं वियप्पचिण्हाणि। 
भवणाणं परिसंखाईं दाण परमाणणामाई ॥२॥ 
वृष्खिणउक्तरइंदा फ्तेक्कं ताण भवणपरिमाणं । 
धअप्पमहड्ियमज्किससावणदेवाण_ भवणास॑ च ॥श॥ 
भवणं वेदी कूडा जिगधरपासादइंद्भूदीड। ,, 
भवणामटाण संखा आउपमाणं जहाजोग्गं ॥श। 
उस्सेहोहिपमाणं गुणठाणादी" एकसमयम्मि । 
उप्पल्लणमरणाण य परिमाणं तह य आगमरणं ॥५॥ 
भावणलोयस्साड._ बंधणपावोमग्गभावभेदा य | 
सम्मत्तगगहणहेऊ अहियारा इत्थ चउदाीसं ॥६॥ 
रयणप्पहपुदबीए खरभाण  पंकबहुलभागस्मि । 
भवणसुराणं भवणाइ होंति बरर्यणसोहाशणि ॥७॥ 
सोलससहस्समेत्ता खरभागों पंकबहुलभागों थि ! 
चउसीदि सहस्साणिं जोयणलक्खं दुबे मिल्टिदा ॥८॥ 
१६००० | ८७०० ग 
। भावणादेवाण शिवासखंसं गदं | 


अछुरा णागसुवणणादीउवहिथरिदविज्ज्ुद्सिश्मग्गी | 
बाउकुमारा परया दसभेदा होंति भवणखुरा' ॥९॥ 

। दियप्पा सम्मका । 
चूडामणि अहिगरुडा करिमयरा वड्भमाणावज्वहरी। 
कलसो तुरबो मउडे कमसो चिण्हाणि प्पाणि ॥१०॥ 

। चिणहा सम्मत्ता । 
चडसट्ठी चडसीदी बावष्तरि होंति छुस्छु ठाणेसु। 
छादक्तरि च्कणयाउदी एक्राणि मवयावासिभवणाणि ॥११॥ 
६४००००० | ८४००००० | ७२००५८०० | ७5६००००० | 


७६००००० | ७६००००० | ६००००० | ७४६००००० | 
७६००००० | ९६००००० | 








4,... 5 णष्ठां5 एंड, 


प्रशास्त-संय्ह 


पं० के० भुजबली शाख्री 


प्रशास्ति-संग्रह 

सगस्य शिरसा तुल्यास्तिस्मः सोम्यस्य तारकाः । 
दोषिकाबऋूबत्याद्रा एकतारा च सोदिता ॥ 
पुन्वेसोश्व॒ षट्तारा व्याख्यांतास्तोरणोपमाः। 
अतुराधाः षडेबोक्ता मुक्ताहारोपमाश्च ताः ॥ 
वीणाःए'गसमा ज्येष्टा तिस्नस्तस्थाश्च तारकाः । 
सूलो दृश्चिकवरत्पोक्तो नव तस्यापि तारकाः ॥ 
आप्य दुष्कृतवापीवच्चतस्म्नस्तस्थ ताश्काः | 
वेश्वस्थ सिंहकुंभाभाश्वतस्मस्तारका भ्ुवम ॥ 
आ्भभिजिदुगजकुंभाभस्तिस्नस्तस्थ॒ च तारकाः | 
सखदंगसद्वतो हृष्टः श्रवगाश्व लितारकः ॥ 
पंचतारा धनिष्ठा च पतत्पत्षिसमाश्च ताः | 
चकादशशतं तारा वारुणासन्यवच्च ताः ॥ 
पूर्वप्रोष्ठददे तारे हस्तिपूर्वतनूपमे । 

उष्तरे चोदिते तारे हस्तिनोंपपरगात्रवत्‌ ॥ 
रेबती नोसमा तस्या द्वात्रिशत्खलु तारकाः । 
अश्वनी पश्चतारा स्यान्मताः साश्वशिरस्समा ॥ 
भरणयो5पि त्िकास्ताराश्चुल्लीपाषाणसंस्थिताः । 
संकादशशर्त चैकसहस्त्न स्वस्वतारकाः ॥ 
प्रमाणेनाहत॑  रृशिकादिताराध्रमा भवेत्‌ | 
नवासिजिन्मुखास्ताराः स्वातिः पूर्वोक्तरति च ॥ 
ढादशप्रथमैि मार्ग चण्न्तीन्दोमता इति | 
मघापुनवंसू तारे तुतोये सप्तमे पथि॥ 
रोहिणी च तथा चित्रा पष्ठे मार्गे च कृसिका | 
बविशाखा चाष्टमे चानुराधा व दशमे पथि॥ 
ज्येष्ठा चैकादशे मार्गे शोष्रा: पश्चदृशेष्ट्काः। 
हस्तसूललिक॑ चैेब मस्॒गशीषेद्विक॑ तथा ॥ 
पुष्पद्धचितयमित्यष्डो. शेषताराः .प्रकीतिताः | 
ऊसिकासु पतन्तीष मध्य यन्त्यष्टमा मधाः ॥ 
उद्यन्त्यनुराधाश्व॒ शेषेष्चेब॑ तु॒योजयेत्‌ । 


भरणी स्वातिसश्लेषा चाद्ाशितमिषकथा ॥ 


११३ 


११४ 


अन्तिम भाग-- 


प्रंशस्ति-संग्रह 


ज्येष्ठेति षड़्‌ जधन्याः स्युरुत्कृष्टाश्थोत्तरालयम। 


पुनवंसः विशाखा थे रोहिणी चेति षट्‌ पुनः ॥ 
छद्यनी कृचिका चालुराधा चिल्रा मघा तथा। 
मूल पूर्वलिक पुष्यं हस्त: श्रवर्णयरेबती॥ 
सुगशी्ष धघनिष्ठोति तरिप्रप्यथ च मध्यमा:ः | 
रविजंघन्यमे तिष्ठेत सपछ द्वादशर्मांशकम॥ 
बड़द्न मध्यमोत्छृष्टे भे तद॒द्वित्रिगु्ण क्रमात्‌ | 
अभिजिन्नाममे नेनः. सपञ्षमचतुर्दिनम ॥ 
सप्तपष्ठयाप्रशुन्यत्रिषण्मुहत॑. विधुय्धरेत्‌ | 
चन्‍्द्रों लघन्यनत्तत्र. दिनाथ  मध्यमत्तेके ॥ 
दिवस चोशमे भे च तिप्टेत सा्धदिनं धुवम । 
योजनानां भवेज्तिशत्‌ षष्टिश्न नवातिः ऋमात्‌ ॥ 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टनत्तत्रपरिमणडलम । 


अभिजिन्‍मण्डलत्तेत्रमशद्शकयोजनम्‌ ॥ 
घटिका अपि तासां स्युः समसंख्या हि मण्डलः। 
हर ्ञ्र्‌ ३८ 


युक्तः प्राणिद्यागुणेन विमले: सत्याद्भिश्व बते: 
मिथ्यादश्किषायनिजंयशुचिजित्वेन्द्रिया्ा बशम । 
द्गथा दीक्ततपो5प्िना विरचित कर्मापि सिद्ध' मुनिः 
सिद्धि याति पिहाय जन्मगहनं शार्दलबिक्रीड़ितम्‌ ॥ 
भव्येभ्य: खुरमानुपोस्सदस्सि श्रीवधमानाईता 
यत्योक्त जगतो विधानमखिलं ज्ञातं खुधर्मादिभिः। 
भाचार्यावलिकागतं विशचितं 
भाषाया: परिवततनेन निषुणे: सम्मन्यतां साधुमिः॥ 
बेश्वे स्थिते रबिखुते वृषभे था जीचे 

राजोश्रेदु सितपत्तमुपेत्य चन्द्र । 
भामे चर पाटलिकनामनि पाण(पाण्ड्य राष्ट्र 


शास्त्र पुरा लिखितयान मुनिसपंनन्दी ॥ 





प्रशरित-संयह । 





संबत्सरे तु दाविशे कात्थीशसिहबमंणः | 
अशीत्यप्त शकाब्दानां सिडमेतच्छतलये ॥। 
पञ्चावशशतान्याहु: पटलिशद्धिकानि वे | 
शाह्मस्य संप्रहस्त्वेष छन्द्सानुष्ट्रमेन व ॥ 
इति लछोकविभागे मोत्तविभागों नामेकादर्श प्रफरणं समाप्तम । 


इस प्रन्थ की भाषा संस्कृत ओर छुन्द अनुष्टरप है। इसमें जम्बूदीप, लवणसमुद्र, 
मानुष्तेत्र, द्ीपसमुद्र, काल, तियंगलोक, भवनवासिलोक, गति, मध्यलोक, व्यन्तरलोक, 
स्वर्ग एवं मोत्तविभाग नाम के ग्यारह अधिकार या अच्याय हैं । संक्तेप में यह भ्रलोक्यसार 
के ढंग का प्रन्थ है। इसके अन्तिम कछोक ये हैं-- 
“बेश्ने स्थिते रबिखुते दृषभे च ज्ञीवे, 
राजोक्तरेषु सितपत्तमुपेत्य चन्द्रे। 
प्रामे च पाटलिक नामनि पाण(पाणड्य) शब्द, 
शास्त्र पुरा लिखितवान्मुनिसंनन्दी ॥१॥” 
“संबत्सरे तु दा्दिशे काश्चीशसिंहबरमंणः । 
अशीत्यप्न शकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये ॥२॥ ”? 
“पश्चादशशतान्याहुः षद्लिंशद्धिकानि बे । 
शास्रस्यथ संप्रहस्त्वेषः छुन्दसानुष्टुमेन व ॥शा” 
उल्धिखित प्रथम श्लोक का यह अर्थ होता है कि जिस समय उत्तराषाढ़ नत्तत्र में शनि, 
बवृषराशि में गुरु तथा उत्तराफाल्गुनी में चन्द्रमा था, एवं शुक्तपत्त था (अथोंव फाल्गुन शुक्र 
पूर्णिमा थी) उस समय पाण (पाण्ड्य) राष्ट्र के पोटलिप्राम में इस शास्त्र का प्रणयन 
पहले सर्बेनन्दी नामक मुनि ने किया । 
ए्लोकगत पाटलिप्राम शब्द के फुटनोट में जैनहितेषी भाग १३; पृष्ठ ५२६ में पणिडत 
नाथुरामजो प्रेमी ने पाटलिप्राम को पाटलिपुत्र मान कर लिखा है कि 'पाटलिपुल पटने का 
पुराना नाम है'। परन्तु वास्तव में यह पाटलिप्राम प्राचीन पाटलिपुल (वर्तमान पटना) न 
होकर प्रायीन पाणड्यदेशान्तगंत बतंमान कट्दलोर (८०००७ ००) है । इसे 
'पेश्यिषुराण' आदि प्रन्थों में त्रिप्पद्रिषुलियूर (]7704ए79ण७ण) भी कहा गया है। 


"50 20ा॥फ।ठा5 8० [7रतांब ० वातांबा) (एपाएाढ" 89 ?ण., एतांआग8 
इैशथायं शाह, 





!ट्ह प्रशस्ति-सपह 
क्योंकि उछ्ेखित द्वितीव श्लोक का यह स्पष्ट अथ है कि 'कांची के राजा सिंह- 
घर्मा के राज्यारोहण के बाईसर्थे संवत्सर ओर शक ३८० थे वर्ष में यह अन्य समात्त 
हुआ!। कांचीश राजा यह सिंहवर्मा पल्वबंश के तत्कालीन शासक हैं; अतः 
लोकविभाग का रचनास्थान प्राचीन पादलिपुत्र अर्थात्‌ वर्तमान पटना न होकर दत्तिण 
भारत का उक्त स्थान मानना ही सयुक्तिक है। दूसरो बात यह है कि उक्त श्लोक में जो 
पाणराष्ट्र! शब्द आया है उसको कितने ही विद्वान अभी तक पाण था बाण राष्ट्र के रूप में 
ही मानते आ रहे हैं। किन्तु वास्तव में बह पाण या बाण राष्ट्र न हो कर 'पाणड्य राष्ट्र! 
ही होना चाहिये, जिसकी राजधानी सिंहवर्मा के काल में भी कांची नगरी ही रही । ऊपर दिये 
अन्त के तीसरे पद्य से सिद्ध होता है कि इस लोक-विभाग में अनुष्टुप्‌ छन्दर के हिसाब से 
१४२६ पद्य हैं। साथ ही*साथ निम्नलिखित पद्य तथा उक्त प्रथम पथ्य के अन्तिम पाद से 
यह भा ज्ञात होता हैं कि इसके मूल प्राकृत के रचयिता मुनि सर्चनंदी हैं। सिंहनंदी केवल 
इसके संस्कृत भाषान्तरकार हैं :--- 


“भव्येभ्यः खुरमाउुपोस्सदास श्रीवद्ध मानाहेता 
यत्पोक्तं जगतो विधानमखिलं ज्ञातं सुधर्मादिभिः । 
आचार्यबलिकागत॑ बिरचित॑ तत्सिहसरपिंणा 
भाषायाः परिवरतनेन निषुणः सम्मानित साधुमिः ॥” 


इस प्रन्थ में जो शक ३८० [वि० सं० ५१५] रचनाकाल दिया गया है, वह मूल प्राकृत 
लोकविभाग का है; नकि इस सिंहनंदिऊत संस्कृत लोकविभाग का। संभव है कि 
इसका रखनोकाल या तो ल्खा हो नहीं गया है या लेखकों के प्रमाद से छूट गया है। इस 
संस्कृत लोकविभाग में 'त्रिकोक-प्रश्षत्रि' कर 'आदिपुराण' आदि के अतिरिक्त 'त्रिलोकसार' 
प्रन्ध के भी उद्धरगा मिलते हैं। इसलिये निर्विवाद सिद्ध होता है कि यह लोकविभाग 
विक्रमीय ग्यारहवीं शताब्दो के बाद का है। हाँ, इसका निश्चित समय अभी विचारणीय है। 


उल्लिखित पंक्तियों का आशय यह हुआ कि उपलब्ध यह संस्कृत 'लोकबिभाग' अधिक 
प्राचीन नहीं है | प्राचोनता से उसका इतना ही सम्बन्ध है कि वह शक संबत्‌ ३८० [बि० 
सं० ४१२] के एक बहुत पुराने प्राकृत छोकविभाग का संस्क्रत रुपान्तर है। परन्तु इस 
बात का निर्णय होना भ्भो बाकी है कि यह ल्िलोकसार से कितने समय पोछे बना । 
अगर इसके कत्ता श्रीसिंह खूरि जी के अन्य किसी प्रन्थ का पता लगता तो उससे शायद 
इसका निर्णय हो ज्ञाता। मेंर जानते सिंहसूरि-नामक प्रन्थकर्सा दो-तीन हुए हैं। 
यह सिंहसूरि उनमें से अन्यतम हैंया भिन्न हैं इसका भी निणेय होना अवशिष्ट है । 





प्रशस्ति-संग्रह ११७ 
प्रस्तुत छोकविभाग के कत्ता सिंहखूरि जी ने अपनी इस कृति में अपनी गुरुपरम्परा का 
कुछ भो परिचय नहीं दिया है । 

इसमें सन्देह नहीं है कि यह लोकविभाग जैनभूगोल के उल्लेखनीय प्रन्थों में से एक 
है। बल्कि संस्कृत साहित्य की द्वष्टि से भी इसका महत्व कुछ कम नहीं है। क्योंरि 
यह प्रन्थ अपनी सरलता एवं शब्द-छुन्दरता से रचयिता के संस्क्त-पागिडत्य को अभिव्यर.. 
करने से बाज नहीं आता। किसी जैनप्रकाशन-संस्था को इसे प्रकाशित कर जैनभूगोल 
संबंधी उलमनों को सुलमाने में सहायक बनना चाहिये। 


$०, २२ 
(३७७) मनन्‍य नण नल 


श्रीपुराण 


कर्तता--सकलकीत्ति 


विषय - पुराण 
भाषा--संस्कृत 


लम्बाई 22 हच्च चौडाई € इच्च पत्र संख्या ३८ 


प्रारम्भिक भग-.- 
श्रीमते सकलज्ञानसाप्राज्यपद्मीयुष । 
घधमचक्रशते.. भर्ज नमः संसारभीमुष ॥१॥ 
पुराण मुनिमानम्य जिन वृषभमच्युतम्‌ | 
महतस्तत्पुराणस्य॒ पीठिका व्याकरिष्यते ॥२॥ 
अनादिनिधनः.कालो वरतंनालत्तणों मतः। 
लोकमात्रः स सूच्माणपरिच्छिन्नप्रमाणकः ॥३॥ 
बक्तितों द्रव्यकालेन वतंनालत्तणेन यः। 
कालः पूर्वापरीभूतों व्यवहाराय कल्पते ॥४॥ 
उत्सर्पिणयावसर्पिणयो दो भेदो तस्य कीचितो । 
उत्सपद्वसर्पाश्य बलायुर्देहबर्षणाम ॥५॥ 
कोटीकोट्यो द्शेकस्य प्रमा सागरसंख्यया | 
शेषस्याप्येबमेवेश .ताबुभो कल्प इच्यते ।।६॥ 
२५ हर २५८ 


/शप 


प्रशस्ति-सग्ंह 


गध्य भाग (परपृष्ठ ६, पंक्ति ११) 


अन्तिग भाग-- 


शपथ कालागरूद्धामधूपधृमाधिवासिते | 
मणिप्रदीपिकोद्योतदृूरीकृततमस्तरे ॥ 
बासगेहदे पन्यदा शिश्ये तल्पे सदुनि हारिणि। 
प्रियास्तनतटस्पशेसुखमीलितलोचनः ॥ 

तत्र वातायनहारपिधानारुद्धघूमफे । 
केशसंस्कारधूपोद्यद्ध, मैन क्तणमूच्छितौ ॥ 
विरुद्धोच्छ्‌ वासदोस्थित्यादन्तः किश्विदिवाकुलो । 
दम्पती तो निशामध्ये दीघनिद्रामुपेयतुः ॥ 
जम्बूद्वीपे मंहामेरोरुसरा दिशमाश्रिताः । 
सन्‍्त्युदक कुरवो नाम स्व्गश्रीपरिहासिनः ॥ 
नवमासं स्थिता गर्भ रलगर्भंगहोपमें । 
यत्र दम्पतितामैत्य जायन्ले दानिनों नशाः ॥| 


है है २५ 


मनःपर्ययज्ञानमप्यस्थ सद्यः समुत्पन्नवत्केबलं चानु तस्मात्‌ । 
तदबाभवद्धव्यता ताद्ृशी सा विचित्वांगिनां निद्व ते: प्राप्तिर्त ॥ 
परिचितयतिहंलो धर्मंवृर्टि निपिंचन 

नभसि रतनिवेशो नि+लस्तुडूबृत्तिः । 
फलमबिकलमद्गयं भव्यशस्थेषु कुवन 

व्यहरद्खिलदेशांजछाग्देवास्तमेघः ।। 
विहत्य छुचिरं विनेषयजनतोषरुत्स्वायुषो- 
मुहत्तेपरिमास्थितों विहितसत्कियों विच्युतों ॥ 
तनुत्रितयबन्धनस्थ गुणसागरसूत्ति: स्फूर- 
जगत्तवशिखामणिः छुखनिधिः स्वधाम्नि स्थितः ॥ 
सर्वेषपि ते वृषभसेनमुनीशमुख्याः 

सख्य॑ गताः सकल्जन्तुषु शान्तचित्ताः । 
कालकऋमेण यमशील्गुणाभिपूर्ाः 


निवोणमापुररामित गुणिनो ग़णीन्द्राः ॥ 


प्रशस्ति-संग्रह ११६ 





यो नाभेस्तनयो5पि विश्वविदु्षा पूज्यः स्वयम्भूरिति 
त्यक्त्वाशेषपरिम्रहो5पि सकलः स्वामोति यः शब्चते | 
मध्यस्थी5पि विनेयसत्वसमितेरेबोपकारी मतो- 
निर्दानो5पि बुधेरुपास्थचरणो यः सो5स्तु वः शान्तये ॥ 


इस '्रीपुराण' के मंगलाचरण अथवा अन्तिम भाग आदि में कहीं सी प्रन्थकर्ता ने 
अपनी कुछ भो चर्चा नहीं की है। फिर भो यह ग्रन्थ वि० सं० १४५६ अर्थात्‌ १४वीं शताब्दी 
वाले सकलकोत्ति का माना जाता है। भद्दाशकक सकलकीत्ति जैनसाहित्यत्तेत्र में बड़े ही 
सफल लेखक माने गये हैं। बल्कि इनके प्रश्नोत्तरश्रावकाचारादि कुछ प्रन्थ प्रकाशित भी 
हो चुके हैं। 'ज्ानाणंव' की प्रशस्ति में पक जगह इनके सम्बन्ध में यों लिखा मिलता है-- 
“भद्टारकपदारूद: सकलायन्तकीत्तिभाक्‌ । येन शास्प्राम्वुधिः सम्यक्‌ वर्धितो निज्लीलया॥” 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि आप भट्टारकपदारूढ़ होते हो बड़ी आसानी से जैन साहित्य- 
भाणय्डार को भरने लगे। '्रश्नोत्तरमाला' में श्रीसकलभूषण ने इन्हें “पुराणमुख्योसम- 
शास्त्रकारी” इस विशेषण के ढवारा सादर स्मरण किया है। ब्रह्मचारी जिनदास जी ने अपने 
'दद्मपुराण' तथा 'हरिवंशपुराण' में आपको “महाकवित्वादिकलाप्रवीणः” कहा है। 'पायडव- 
पुराण! में भद्वारक शुभचन्‍्द्र जी इनकी प्रशंसा में यों लिख रहे हैं कि “ कीत्ति: छृता येन च 
मत्येलोके शाख्ार्थकरत्नी सकला पवित्रा ।” इसी प्रकार ओर भी बहुत से ग्रन्थप्रणेताओं ने 
सकलकोीत्ति को महान प्रन्थकार होने को लिखा है। इन की लेखनो बहुमुखी रही, अत एव 
प्रायः प्रत्येक्ष विषय पर इनकी रचना उपलब्ध होती है। इस नाम के एक दूसरे भी 
भट्टारक हुए हैं, जो कि छुरेन्द्रकोत्ति भद्दाशक के पट्ट पर आसीन हुए थे। इनका समय 
उन्नीसदों शताब्दी है। इनका उल्लेख “जेनहितेषी” भाग ११. अडु १२ में मिलता है। 
पर इस द्वितीय सकलकीशि जी के पाण्डित्य-द्योतक कोई प्रमाण द्वष्टिगोचर नहीं होता है; 
इसोलिये इनकी इतनो प्रसिद्धि नहीं है। 
प्रथतत सकलकीसि जो पद्मनन्दी के पट्ट पर आरूढ़ हुए थे । इनके बाद क्रमशः इस 

पट्ट पर श्रीभुवनकीशि ओर श्रोज्ञानमूषण पट्टाधिकारी बने। कामराजकूुत ज़यपुराण' की 
प्रशस्ति में इस सकलकोशि के सम्बन्ध में निम्नलिखित वाक्य दिये गये हैं :--- 

“आचार्यः कुन्दकुन्दाख्यस्तस्मादनुक्रमादभूत । 

स॒ सकलकोीत्तियोगोशो ज्ञानी भद्टारकेश्वरः॥ 

येनोद्घ्वतो गतो धर्मों गुर्जरे बाग्बरादिके | 

निप्र न्‍्थेन कवित्वादिगुणानेबाहँता पुरा ॥ 

तस्मादुशुबन की्तेः प्रीक्षनभूषणयेगिराट्‌ । 

विजयकीसेयो5भूधन.. भद्टाश्कपदेशिनः ॥” 





१२० प्रशस्ति-संग्रह 





इन पद्यों से शात होता है कि सकलकोर्तति जो ने गुजरात ओर बागड आदि देशों में 
जैनधर्म का अच्छा प्रचार किया था। 

प्रस्तुत प्रत्य का मंगलायरण श्रीमद्धगवज्जिनसेनाचाय-कृत महापुराण का ज्यों का 
त्यों है। इससे अनुमान होता है कि श्रीजुराण का आदर्श महापुराण हीहै। इस 
मंगलाचरण के प्रकृत रहस्य का पता लगाने के छिये भ्रीपुराण का साचन्त सूक्तमदृष्टि से 
अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसमें प्रथम तीर्थड्रुर श्रीमादिनाथ का चरित्र चित्रित 
है; इसीलिये लोग इसे आदिवुराण भो कहते हैं । भ्रीपुराण की रचनाशेली सरल, सुन्दर 
पत्व॑ भावपूर्ण है । 


( शे८) ग्रन्थ नं० न्झ्छे 


दशभक्टादि महाशास्र 


कर्त्ा-मुनीन्द्र वद्ध मान 





विषय -- भक्ति आदि 
भाषा -- संस्कत 


लम्बाई ८। इच्च चौडाई €॥॥ इच्च पत्रस्ंख्था ?२२ 


प्रारम्मिक भाग. 


नमः श्रीवद्ध मानाय चिद्दयाय स्वयस्भुवे | 
सहजात्मप्रकाशाय.. सप्तसंसारभेदिन ॥९॥ 
रागह पसस्द्धिर्द्धसमता भूतेषु सत्यादयः 
सर्वेषु प्रमदाजनेषु विरतिः कार्पणयहानिः परा। 
४निषु प्रख्यातयोगाहति - 


स्तत्सामायिकसंयुते यतिजने संजायते सर्बदा ॥२॥ 
नामादि षड्किधं प्रोक्त॑ रागदे घादिकारणम । 


तद्दजेन कदा मे स्थात्‌ सामायिकमनुत्तरम॥शा 
सम्यत्तनशानसंयुक्तसंयमाव्यतपोयुतः । 
परिणामः कदा मे स्थात्‌ सर्वसावचदृरगः ॥छ॥ 


जवृ+उछः उ.द्राउ,5 2>अाया।८020,57२०४ 
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पृफ्ढाल बार बौड० 5०एटाथों फ्ावावेंगड,.. ॑ावादेएवी। प्री सा 
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वांइटाए रण (एपडनाओतीय,. जितरल बट 348 वल्यांगरल्तवे ॥,० ४६व79]9, *, ॥९ 
[8 ल्ाडा पीद्ा [025 ७.2. [४० 0ज)ट79४078 गाद्यांजा उदय 
एिंपरगी।ब, (ैपगानावेंत >5एढ7 7. विद्व्तीव्रपाकणबातवेत, (चिंदतैबाएद 5फाप्वाव), 
'ग्ाग्णवैंत, (5०॥६८४४०) ६5 8ए763॥, /फ्री3एवाबावे), 50754 तेटए७, 
5गपगौ4 (बगावाब ग्यते सिहिएग्रब्रट्शातीब जयी0 तालवे छा ![45 3. 0.  5(६7 
िल्ट्री।8००7त74, गिवोगैकेट्वावैब 5प्रजैतौताश खाते. छिशबरट्यग्रगित (वील्व 27फ् 
5टाफ््टापमॉटा 45 ७. 2.) बार फल्याठ०एल्ये,१ पुत धीर १४इएबवेज . मेथी 
पाल रिप+बोप8 (58०टीा5,.. जिल्डे (दा... छट वैद्वएट 3 ४पव्यवातीएत ४०52 
वीडलणोट रिवंगाब रिबजाब वाल्वे जा क्‍232 #. 9.7 0ज०शीत्त गाडटस[ीजांगा 
पालापंणा३ गबाधातेीफ, िंटड्डी8200वा७, रि्कियव टएातीाच, चिवल्ेबतीकेज (ह्पा07 
ण (७7७ उग4#6०काछ5 49777), 5 ताइ2फॉट 5जोजीब्थाविब ४० वास्ते ठ 
गहन &पडणन (2) |33 ७. [9.8 8 752८एॉट8 छलार 'िदिवी,वएच्चटथा।वी।छ 
बाते खिकेकगाबातेया,.. ाणील फर।बावातिज उलेग्राडलते [0 9 उि्तेनफिह्ान 
(उमा, बाते गैर 43. ॉचट्लव घर एिवागज कमागरएता 3237, (472 ४. ॥2) 
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].. #कॉंञजव 2ावाएट्शाबाव #ज॒प्र), ॥,७0, _ रे, 
2. 47, 979: ९. 7. 3, #86064, £. ८... 4.पः्क[;।7.4. खडाओ ; 
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6. 9, 36. (50), 7... 7२९#०ाॉ०ा5, 8. $# 836. 65: . ८. ॥. 
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ताइटाफ़ोल 5द्वौट्बोब्चट्वागते78; ग्रेड तेंडटाए2 ॥6४४घ८व्ावे78 पाबांशवेए० (।|5.0.02.) 
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29 उल्ट्बावेड कित सांबएछ, गाल 75 5एएए०४९८वं +0 92९ फैट बााएत ० 
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ग्रा(वात् ते कर ते ड्वापाए ्ि पलाओन निशिव कगोौव ता 5 79 (797 ७. 2 
बाप प्रा 6 छ्लाब + छा शिर्बाणप बरबाइव उटठशातेत हीं 07:९6 ऐवक्ड्बए०ल्‍० 
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0895 7८एदा वैं5 पीट 7पैढ 5600, पीटा ब्राट उलसटाबों ब्रीलामगार25, पिंट 
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[५) (।22-- 220 ७. [20.) 503 8 807 |.वड्यातें5ए०७ (|229 8. [0 )8 
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ख8 ॥€ट्ग्ावें5 #द्वाब्राबएचबाब जरीटलाट रिवेकाबाबावेत। जाल ्रंड ४०८, 
॥ ग्रांड्ठी। 96 वेद्याधल्व जंग उिवपा ता उद्दाव पिवाएवंएपाव- 





इतसोॉबए2 0 छब्5 छट]] एटाइटते था रिबाप्रा्बएब्वा)३ बागत॑ एड 8. थलवटीटा 
ण॑ रिकब्रवकेंधाब्राबावीज  ट्बखा 28 उतेद्गाल्त जछांप पीर ८णींट्ब2ए2ट ० ४६97७], 
00 8 इवांवें ६0 प्रबट छाकंइटवे फ्रंग्ा,.. मिल 5वए४ए७ छिलुंगढवणैंव 8- 
एफागा + 84च8--- 
गंगावनीश्वर शिरोमणि बद्ध संध्या 
रागोलस झारू लखेन्दु लक्ष्मी: । 
श्री शब्द पूर्ष विजयांत विनूत नामा 
प्रोमान मानुप गुण!षस्ततमः प्रमांशुः 
चूर्गी | स्तुतोहि सखबादेप श्रीवाद्राजदेवेन | 
यह्विद्यातपसो प्रशस्तमुभयं भ्रीहेमसेनेमुनों । 
प्रगासी त्खुचिराभियोग बलतो नातं परामुन्नतिं । 
प्रायः श्रीविजये तदेतद्खिलं तत्पीठिकायांस्थिते 
संक्रान्तं कथमन्यथा नतिचिशत्‌ बिह्वँ द्रगीदल्पथः |। 
पु॥लाटाणगिर $ज्ञ|ं89७" तेब्वाट प्राध४ 722 ते 5 ( 020 ७. 02. /- 
ग्यावे। 48 फुद्याब95 पीट छाल 85 पीट गण ् (7क्राववकादओत (०7० 
गापे ढीला शिवा ब्वते।ब]व छोीव०७ एछागेशट3 जय, िट फ॒र्षपोर्ट 576. 38 
5 55774 ! (050-062 ७. 7.) $गौगौ० (गावाःब प्रद्ारणाल वंतेल्यपंट्छों 
जाप उचचप्थॉंच ट्थावाब छीी052 दाउटाए० एक/बाव्ायह्ावी। एच पीर 2णांला- 
एणवाज रण "व डिध्यधाव वा. विषा्रट४,.. पिबछणा 506. फालाप्रेणा3. जग्रव 
50६4 ए092 उपठावंग्रब।० रिबराए4 >जवाया पिठएव 560 फैजी। शिवा 
8ज़बागा ]गद]89३ 77-. 5 984 >पाजानेद: दिद्धाए६व 5प्रव9त93, 5 (2) $पण्ावेबए 
प्‌ृफ़३ प्राडइटाएप)ूणा घालाप्ंणाड उदवव्वॉग्टबाताब रिब0क्प बणाते 9[रद2८दाव- 
एग्गावी उंतिवाक्राब रिवधाबोप्बाब 26ए8,. रिक्रागवएछु5 ववगाव। ०७ बरातफेल: 


कंडटाएोट,.. फिलर्लाणर प्रोढ वेंबाल रण फ्रींड.. #णीर पावर 526 चटतें. 85 
०. 4050 3. 2 


॥. 7४०४० 40. 7.. ५ ५ 
2. & 4. ए 9. 489. [४& एछछ्ांघ्बज़ी ० िंग्रे।5००० :. (' ॥ 567. 
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पुछल #४प7९ शोम॑ंटी 38 कैशाल वींडटप्5३टव. बाते ग]पशावाल्ते 43 ॥0५9 ९ड- 
जाजालत ७ पोल व्गीटकॉग्ा रण काल ]गंए छाण्लरटड 9. पाल जिंपटपा:ओ एज पोल 
जिवाक्ा नीज्ञगांव्गे रिट्ड्ट्याली च्धप्ट, 50. जकशांल७ (00०४९, उि०्रफैबए- 
[58 ण॑ जिणार8८2 (0 >2385 7?) धात॑ णाध्यश्पा८७ 47/3८27“, ॥ ३७०४७ 
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एल्ट्जंएड ०070 70. >ल्लेंगते घाल शर्ट ।ट्ठ ० पल ॥8फ7/९, ४णवे बौदंगड् 8 
]छछछ जभांवेड.. फरिवा ॥ 45, 75 वार्सिट्पो। [0 ग्रगथौए& 0७५, 0पा 8८९778 (0 97८ 
8 07. 








।.. 566 शिक्रालट,. 3 छाए छागरपिों १० रि०ए, . निद्मब७, 5. ., ि दिगरवीर शोठ्थांगड्ट 776 
(० एी00०872फऊ पांड इ2टप2 धाते 9फीउडशी 


2. ए००प्राग्रा्उण्गात, (०67० ६2०९ ० ह€ वावीता (9/चलांता ह#॥ 2 ै4प्रहथपाा. ० रिंग 
(75, 3०5०7 (923) 957. 005 बग्यवं 408 ट्बी5 7६8 ' व०काद बाते फ_९० 07द्याम लव 
8प्ा०प्रगागढ् त ७ * (०१७०... कफ फ़िंड छ्वांटपाँचा टब5ट धर >म्टों: छणं00 प्रछ >७ 8 
594१6," एप पीर ठ्याथााल्या इफ्ाठगपरातंगर्र [६ 8 पशरवेठपॉ2तीए ७ (०४०, ग्णतं बे 
] फच्स्‍ड उठाते टी52जटारल, गे 43 पहल लठिप्ातवे 6 प्रोढ प्राध.्ट०3 7 |गंत्र ०68 
गिणाए (्युंधाबा,. शि०अ ए7गेग्ीरए पड #वांकॉप--ए09९ ०ातवगला बेड 8 एल्शयाँ ० ऐड 
2चणॉपांगा रण पार एरॉलींव ग्राब्पप्ष गिपाते णा [छंत इट्पाए(पाठड, तरगंता इल्‍ए 
ग्रांडलते पए जाप पाल शार्टीजील्टाप्राबी ठाएथ्राटात कर्क 0०: फंड शीवएर,.. तल फा०्फल 
एल छा फंड ठतावाा। 48 एल्यीब्०8 * 8 ट०गरर्टाप्तंण्बोॉर०्व॑ टौदाव (पागल). 





86 उप 3४ एादए ७४९, ।9०१. प 





ज्गवा टवाए पड 2ए2०2९०२  िल प्रश्टाएरींगा णा फैल बटर * जल 
क740॥60676 (02०४ 7०६ गैलेए एड गरणए्टा,. किए उ(8 2००ए्र/टा(४१ 4६ गा8/ 9९ 
हवांव एीद्दा पल ग्राबट्ू० 75 ऊ्ऐवए8 . 8 - 8०/#वें०० (व्गगोए 2०वेत2४55) ॥णते 
श्घ8 एाटएब्राटते एए 9 [गांव $/406७ (७४ व€ए०८९) ि €्थवबाजा॥शछ 
(#“/न#ब9कव/09) [पा 4. गए. प्दाफ्रौड 6 ग्राठ्श ए/०बजए गे. परांड 
०ए७॥ 0728८ 


००, ]थंए 7000०2/ग2097--+णी शि्ग्गोबावर 85 एटो] 85 $एटदाय- 
एच्चा87 तेएल28 टावेए्ज़ (ए०  गंड ीशगकाफेदलव३ बाते 8 एज. इका३008 
(बलातेगा: 8०वेवेंट३३९३ ् सील एल) जांफी 3 8टाफुला। ॥000, धाते ४ग्रार 
ग॑ पल द्वाला धार बोड० सावे०शल्पे शाप 8०७9९०१७5 7 पीला गैद्ात5 








. (+८४वींशड हक पल [०चढा ए्रंश्ठाप ढाते) सं (2 खाठाट तल प्ितेवेद्प 99 3गपेल्ंडछ 


9फ गएपथं ०० बतू ) (१५२)५०२ वष भाप शुदि १ गोतमगीत्रे ए7टढठीमड्ट 7०७ फेल [साटाड 
ए7लछल्टा पल बए०८ए किुषणाटत >> पाल बिल पाल बाते धीट गए ठप पट 9छ97909॥6 अंपेल 
् प्रो #ग्श 779 मॉडंण (7९ढतीग7ड 70० (7079 पी पाए सादे छा +ैर ०979०घ6 07 
ऐै९ 6६६ अंत) मेदपाट ज्ञाता ती) य जो पयोपट जे स (फल 3 ० 4]लालड उमंतेतेल्ा 
ए7 इगेवलागड़) ; (ढवतींजछ ॥्र०एथ ०5 पीट 9१४९८ ० फैट #ए्णं एव) रदू गोन्रदेवी (जावे 
चिफिल् 59 पीठ 945९ 6 धो 7ेकाण)े) तारिणी, | मि पाल हट्था (5 7) 52 (७. ५.) 
छ४ऋताब्फ़बवंब (२) 5एवी 4, 28 शिफोंए इ०्वंवेटडड, शशि (2) (७छ७ ग्रशया]९त) (55 
3५ तेटए०९९०) 0 (०११ ) भैदकापिए७ ई॑ शिक्वतेंकएमॉंन स्वभल (९०, रण शिप्ििपिव्ान गा शिंटछघह 2) 
छठ ॥ (ण॑ब्याव ७०04... 'शैणां $णैदीडवेड्न्‍क्का| लीड चार धीग॑ सै 8 8. टपथथता। स्ाणाष्ट 
फिछ _ुद्बाफ8 छा द्वंडंगाटा (0 ॥९९७ 8 विक्रए 8०पेत९३३ (#एर/वव००) ॥0 ९एश७ 07%७. 


2, कण 8 झतेल३ चाणवते ब्वाॉडठ0 7०णा लंधीला शतेर ० #टॉकंवा ट०काट 0070 आता 
जवरए, गिग्पराननरड वढटठब्लागाड शरीटी इट९चत 0 0 तैबावलालाइतल ० फिट [वात 
छ7ए72९३ (४073 (उपंगरवरा बाते बिठती270 ॥व49, 


3, ह ग्रपाउल छा 8पटी। 4827 फएछा0798 ०८ट ठ0 सिए  जिठ्गडट्ड ” ॥॥.  छीह 
<गीलटपंगा ०६ पीर वितवीणा विीडष्ठापंट्गं रिसडटछाटी रिफ्डल्पा, 9. >(०४ए४८7७ (2०0॥68€७, 
छ6फ्रोड४७, ९.६... ०0० व) राव82९०  ऐ४पफण्ाी:६ (2) फ्रन्‍नोस्ते 9७ (छाव्ावागावणोएं, 
प& एरौडट22 प्रण्याट (एपए४०७ उ5 खर्यांग्रालते ; शीराटछ8. (उ्वपैदयात 000० उातते & 
एोॉ8०९ टगोॉर्वे ०१४६४६ बार प्रार्प्रपंणाढते 0 ]गंग्र प्र&टवंफांएा5 ० फैल 607.- टल्वापर 
डि०ण्ण शिंडबोगिला, रिव्ेएएाक्राय4.,. 566 पि्योग, /दिंत जिष्लांशीणाड, रिब्ा |], [8टसंफ्लोएछड 


४०३. 2464 27०० 2468 7९४७९८परटॉ४, 


4. %8 ३8 अपट्ठइटशटवे १० णजौए 779 शीट अणते5 €०ाक, उर#गर6 2.,,. जींद 0:टपर 
8 गियर वेलतीटबघठाए वंघन्‍्टाफपंगा8 रा घैधंड छल्यंग्व ((.. 65. 2. 4000--500), ७७ 97 ४८ 
एशथॉबो०27००॥5 ० घं8 फ्रडटसफएतंणा बौँड0. 

5, 366 उिएड्2ड233, 06कमारिकत /विंघव [व्गाग्ट्टाग/ 909 4-75 ; फ्री. >- , 


6. [एफछषेपच्क  एिलाप,' /7पब्वैक्‍व शिवॉ्टाठ!6, (7 प्ष्0. निंएता फफ रिक्रमको 
छबड्शब्मोगे | गए, उैगार टिक्रबीब (ाक्राहिकाायि, ]भंएफ, ४. 2. ॥936), 99, 47--62 





०. ॥] ] <प ए्ाए8747, ॥08७ 09 & उ74प्र 900795&58,. हि 








छत जिएथायँबाब ०ण०ा०ए्ागुजाए डंज इक्रॉशिंकोड बाल. घ58०टांब्राट्ये. राग 
इटाफुटाड:.. 2... शैंगुंग्व्शफीपिबोद, बटातंबताध 0० फ्रावा्तंबत5 (२०. 4); 
2, एच्नागत बफ्लावंद्रा। [० ीग्रबौगाओिओ (४०, 3); 3. 4्ञा।5,  ब्रोल्शतिद्या 
० /४७ (०, 6); 4. उन्योएाएणंफा, बतश्ावें॥६ ६० चिएफंडपरपब० (२०. 20); 
5, टुपड़च्राबइ प्रतीत, ब्टातवेंबा। (० पिद्गांगदेव (४०, 22॥; 3 6, रिक्रतंगराकैए४०, 
क्कॉटावेद्वा। 00 रि78एब7र्ईं4 (४०. 23).' 


ऋलल्जा. रिवीक्रदिए्नी, ग्रणारल रण धीर986 969908 48.. शी०चआा. जाप 
8टाएट्फजनी0०वे ; जोर प्रण० जार ० पल क्‍5 शठजए ० गजेते & इलाएला एफ थी 
पीट 4 शिगापेड,...ऐ गा०छ 5ग्रार रण चिलतव फैटवः 8टाएटाड 0 (७४० ]9748, 
7४. / पे बगवे #गं।जणाी, शाीटालबड रवांप्वशित 5, ४ 8शफएटा। व णाल 
मैगातवे ण्वोीए, शंकढालव35 गाए, उन्यैएफपजाजा गाते रिग्वाधबरवध3 पत्र 8 
छावारट 85 ६ # 6॥#67 7. 


गृप्ाल $एलकाग्रासन्नाव एबोप्डा8.. 5850टंबाटवे समता इटाएल८चा&$ बाल, 06, 
बालातेवा 40 /गिानह्ावैत्राब (४०, 4); 2. शाजाधव (४॥४ए६),१ ॥/९्पर्तब्ा १० 
एफ्रवाॉव |ध्रिव (०. 3.) ; 3. िबतंमारेएबत, ?. #ट्ारते्॒तघ 0 रि्रईएब्ाद्रतीन्न 
(४०. 23.), रत फिटडट कयोंफ्र रिबवागबिर्वात फ्रबछ . एकदगक बाते ॥ गठ6०वे ठ 
8३०फूला,.._ )विल'३ ग0वें 8 उशफुटां ब) ०१९ गधावे ०३५. 


(27 इलाएगाए छ०्वंवेट53३ (2), पीलरतिल तादिड ॥णा थी ताठडट जिल्ल्‍द्गा- 
छिपा ध्यावे 5एलांदागदा व ध४2४४8, ४० वाट 889० णांब्ांटवे गगी इ्टाएएशा ॥7 


इ079५ ६7१७ 07" शा 


४९ ॥8४८ धैालणिल, [0 कशग्रबांतर ध्वांआीटते जंफ्रे पाल ट०्मटैप्ञ॑ज पीता 
०पः क्‍8पा2ट इसशाड 0 जउ2 क्या प्राएडप्रव]ं ठिफ़ा छा & ब्ंफक. रव३ाका, 
ए/०ेाजुए 8 एणकगोजेएवएणा रण पीर गिंड्डगगाबाब लिया ण॑ शिबवेमाबैएबत बमते 
जग्गा ब5 पीट एफ: 55  टका00ए ० 8 8०फुटा ॥00व (#च०७४%०ढ) 
बाते 52:9थगीड ॥ 2) 2 007 फैद्याते5 


4. | 7890व., ७9. [08-48, [06 पद्यााल ट्राॉसए्ला $5 [575ए६६ 67 4 4]7 


2... फाउशब, 9. ॥68-22, 36 48 बो50 टथील्ते मैने 65 जा 55-5९७, 


3, (८८० १बीजछ ६० -हंबीवाब सिनजमॉटफिट जींघ० 989 व कादोडकात बाउते 6 9 मंक्वाठ 
रण पड्टप्पांव इटा-एव्या., रि्, टालते 9 7#ठििएाव, ०7. 20., 9. 68-23, 


4. 70+5 फ्रैला। 4८०००४7०्फोओंट्नो चेटडसर्फ्रापण्प बाते अलॉट्डिलटड 288 प्रऑ॥एपाछ, 
०7. था. 277. /77--62. 


5. वा, 9. 450. 6. 4687., ७. 55. 7... बछांव.,, 79. ॥9-62. 


88 ग्डशाफ़& <एफाएए043फऋर, [90०0, १प्र 





0णपच्यंवेट [गाए 4००१०९ए०एए ९ए) फंड #8प72 8टटा३ (0 7€ परंवप, 
पुफल इ०वेंवट३४५७ िगाव889, ४०5९ ड8४प7८38 .एण थील 40फ४% [290  <८शआफि)25 
बाःट ठिफावे #ण7 छफिल्कड्गें धाते शी 38 अगी। तछणअ#औफएउस्वे फैला, गच8 8 
32टएटा-07 व पा6९8 7ए2 प007वचेलवें टब्7079 ; आंधड वंच कोंटविं3606 07 #6वें/0-686776 
-ए०३९८, गाते गगेंवेंह ६ उलाएटाए प। गाल वद्कावे (ता बटट०वंग् (0 0प्र6 पल्छा 
- ब्रागते ३8णागराढ ]8ए725, था ।छए० गिगातेड बोॉ३0) ; फपो प्रटएटा 45 शी8 उट[॥25८४६८ते 
ग॑ बवेंट३इटपॉल्वे ब5 एल्वाएड ४टाफुणड गा गो धीौर ठिए फ्रैद्यावे5- 


(0पः गए2 38 बो50 काटिशा 707 ऐैल उपवेवींहआ इटाएटा। 8०११८०४5, 
बग्ण्ड्डणों,.. कट गैबठ िपा ब्राग्रा5, बा फ्रैब5 8 8्शाप्रोठ0] ० 8 382ए९०० >पा 
करा णा6 एप ॥50व3 9८०४5 ६ 5टाए८ए+?, 


ए 56फ00ी जितीब 8 बटाएटए इगवंत255, <्गील्ते (85८)७ए०ार (5४ छणओशं9- 
ए०वे5,.. एजणिफप्रबालैए गरशल गला 4206ट्टागींटथ वैढ्बटाएांणा वर 
हल वीपशागांगणा 783 ँ>पोजीशेल्ते, 50. 8 ८०णाएथां३इ0ा शी) गला 45. 70 
ए०४आ००.* 





[. $6९ डिक बज, 72०7०2/%|%9 ण॑ 2फ्वंत/05/ /वरव॑ वगवाांट्ां ऊस्प्रएधिकट5 ॥!. #6 
जिकव्ट्व /एड९पा), छ9. 226-27 ; छो3. [.&*] (0) |.४)<॥। (०). 


2. 566 जिव्व4लगद्राएड्क, सिरपर्वधा्। ००ाणहावए४, एछ5.. 78-80, फ्री ऋऋएा। (0; 
5ण्लीला, ईैंट्णाण्डायएंट ि०परब॑धीा।वृषण,.. ४, वीं, छए, 67-68: छाया, 09... ल॑!,, 
99. 22-222. 


३... रेटॉटपाटत ६० 09 3095७) ०४9. ८४., ७. 22|. 


4... [त ०गाल्हांं० १ एांती ऐंड उलाएला। छतवेतेट35, ॥ 8 व्रारसटछ0छ9 (0 क€फाश्तंल 
(७9० पी 2 शाट्ज ० पीण्णागछ गाज 9टन्‍टाएएरट) व छत्ाॉप्ट एएपेचर55 ण॑ लीन ठतंट पर 68 
जयी।ट णा€ 6एगर्ब ॥ण0 पल शर्ट ० 765 थी स्ि08809, ॥ (60. 98086 फ्रगवेंड ७ 
87:7९ ९३० वेलछश० ०्णैशालंतीलते फ्रद्यातैप, छा ब:07 ३8 उल्वाट्ते ता डा पंथाव., 
[चर #च०पीरा उल्फारइटामंणा छत फैटा8, छा 8. 82७ ॥7ाटडडा0) शरीर अध्यापे४5 >८अंतंट 


8 07... 566 >५एक्चा5... 76 7?०/०८९ ० ॥/॥705, ४०. । (492]), 99. 504-05. 


पृफा& १7६79 ७एाए0०7002 प्र. 


5 €४फ्राव 28580 जद्वांत, की. रे. 8. 8. 
(काम्काएटव #गा ०. 777 /४०, 7, ४658० 64. 
ग।+६ +॥॥5707२९०5. ?६२।(?०0. 


स्‍यटव८०,--िंिल टाटा एगा07 ण॑ पैर ५ ]गं)8 (फागारगेण्ट्2ए * ब्ो९8त9 
एपॉजीाओऔरत ग गीट5८ एब७८४ ०गॉए वेल्वी छात्र पल फ्राएगावा। टला ०0 
पल ]ब्ागब वग7804 ब8 तै282ट776वं का धर ]गंसब रिप्राकाबठ, जयांयी शंल्छांएड 
#िणा धी8 ग्राग्वैंटा गंडगास्वो एुटंजा ण ॒ जल्ण अंग्राएए उल्शा ावाएट, 
उिपा 88 एच्चवींधंणा बाते 8 मंशा जला ० था 52०० ० 7०ण्ट्टीघ ए८ट 
गरबएट 70० पछ्ीष [0 4एप्रणर९ शाला, - १४० ६7०४5 ॥7 थार ॥0800 ० पिापट 
ता520एटस्‍68 पैटए ए्रशा्री.। (पा ठप ६0 96 6 7टटों गंड09.. ० त5प्र। घटी 
998 फउसटा पीट ८85९८ जाती प्री छणब्णाणीपंटछ ० प० ]85६ पटल [फ्ाद्या- 
दिवा४9-- पाल्या 0 गराज़ंव घिलाग,. रिह्वाईए४ बाते. शिवोकेएीा9, जीी]0 छटा2 
7टट्वेल्वे काट प्राएफांटड फ़लाडणाबछ्ृट३ ०7 चाल ल्गगीलः शा॥टाड ० (6 
विवीद्या वज्लणाए,. उप्र धी8 7९ए तवाइट0एथास्‍2९5, 7९८षाए फ्रबतेट पर फिट 
जगोटए ण 59वे, िवफरीक्शबते गावें लैडटशटारड बाणते ऐड विवाटाधाए रात 
तवेढ्माट2 ब5 छटी, ए70ए23 पिद्या पार ब0ए2 कायलते [बांगब है प्ीद्याफैया, 5 एटा: 
एटा एटा5072822५ गाते ॥। 5पएएण7(७ ब-0, पीर टीछणाए रण पीट द्ांगठ8 0 (८ 
7टाउगंल ब्राधप्रवपाए ० ऐलीः 7टड्वां०एप.'. गि पीट िीएजांगड छ्ड2७ था ताटाएा। 
5 प्राबबंट ६0० 2०९०६, >रछा€55 बचें ब्रापवाछुट 7 टीएगार्गेल्ड्टांटई| ०रतंठ' थी प्र 
परएगस्‍थाएई बिएा॑8 8००प॑ पल गैींड0णाज ्॑ पीर लांणव ठग एव, 


“हर फरनग्ाट्नें रिट्ठवे छा ठप / (एजाणे०्ड्डए *. फीप3 फटश्ाा5 जयंत 
पड़ाव पिंदागां) ॥6 2204... [7गट्वाब, ४० एठ्घ8छ ॥. ००परशंग दावे 6 ८०णा- 
टापएगवबाए ० दिवड़ा38 ० पार रिंग पितत्वा धियार, जिए८2 शिव 75 72887- 
तेंटवे 48 80 गरडाणा<हाँ छटा509, '॥2ए028 90 728507 शाज छढ शा०पाँव तलाए पट 
इधा7८ फाशोंलछू० [० पीर [गा वा, जि. िएीटाल, एा पट शालाएएं 
रण ग्रेड 8०पावे घाण्एील्वेइ्ट८ ब्रए०पां फट ]गंशब #फरतंवणापरं25 रण चैंब्रणेपाद, 
शब्पे बााटबवेए तेल्दोगालव पाषा िल्णाद्वो), पीर 22वे, [था फ्र्गघ्ाठ 
ऋबड 3पारलेए बा गैेडणगटवों छटाइणा आंएट९ (िनृक्डा]. 85 ग्रठ फैल्टा उट्ट्टथावेट्त 





, खाप्ण्वेपकाणा ० पोल ]थ्राए4 59033, (5, 8. £..) 9६. 6४0 |.070 '/वोरगेसन्र छपते 
गला 6४०४८ ० 45 7777०, (>ले), 


90 वें 25 3प्ररत6043४ए. [9० [प् 


88 8 779/गंटवो प्रावाशंवंपनोे,? [>. उ्वाशलाई बाते ठएफ्रेठटा5१ ॥8ए० गिएणटते श़ात्र 
[० 599०४ शशड श्र कारें 7०छ पग्रवेंढ धर [89 ०ण 8 7९छह तेंडट०श्लव्ते 
(०फुला-फीबाट छडावाय 7णा िवफाडशदत, छगिटी फैटेणाए ०. फिएटाण 
चिलॉचिटीबावल्टरबाः 9 (टाटब [40 0. ९) ०ण वी ((7८४ 6008 ९.) 
छिकऊएशैका बगवे छली 85 वेल्लएॉीटालवे ॥%ए 97. शिवा िव, प्रलाांगा३ 
चिल्यां, धार गण रण ६ रिषश्वासथाव ((जााबा), पोल शेंडागांलोए ण धर ]गंगठ 
पुृफ्तोब्राद्वाव इ5 एाएएटवे 92एगाव बंगी5,. जिएएछे 6०ऐोते 7 छ शल्मापाटते 
70५7 35 ६0 [7853 रीवा /रिां[9 पिंटाग्ां 85 8 शीब्चवे० छए एछला8०), जागोट 
[९ ४88 पाटवाल्त छ च्विट॑ ब8 ते 7टब 27800 फए ब्याटांटया ए९०ु->८. 


[8 7० णाौ॥ एल ८855८ ६४४ 7पीवगप्वाव /9[8 पिंटागं, 9पां शोटा2ट 8 
बएधीबेजट 5०णावे ट्एंवैद्यट्ट जाली ए०फ्टाडइवल पट ]व्राब पबवेषपं०ा ० गा फैट 
24 [7प्रौष्यॉप्बच85,.. | 45 टीटबा' ॥णग पल विलथाए---]]गंग बाते जण्ा-]बंए >जी 
--38 शा] 88 ल्गांश्ञाव[ंटर्बया लशंवैकनट्डट चच्वा गिल गड गिट्वटील' ् ]ग्रंगांशाः 
छ ऐड €जटॉट रण छा छठछ 6 रिव8.९ [९ बालेल्ता गाधंवर्णांत25 
्ग॑ >िद्वा558ए० ((0आगद्वा980).7... >#व०9्ा: (६लव्जबते),)" िवफ्िपाब गाते 
[94एचढ्रा॥-4ीकागवैह्वदत ॥ (00558, 70 5पएणा, पार [दांगब दवत#/0णा 3 85 
प्रापटी। 85 पर इटतौफ़ञापट5 ठिफाचे ए फैला 7लण'९४९४६ पर [गंफछ प॥ऐब्याफद्याव 
9 गण धीधा णार एप्स च्ाव॑ फैला पीर ग्राब्ू०8 ० ९ए९७ रिघ्व9, 
408, कण, पिला ब्यावे गिवाईरब ब8. छल... (एगाइलवपथाए छटणिते पा 
हुं0 शज्वीक्षणा 0 )गेंवे छुठणप॑ णाये 50 #5 ८ जाप फैल |परश्मंगल्ते  ॥टट्टबावोंएए 
पीट ]वांएव शी छत 2 4ीजीवाफशाव8 बड एज ठत9,.. निद्ञाट्ट छट वाट 
॥87 7॥ >०छ्डागगंणछ प० नीजञणाट्यों छलात6ठवे ० घाट खुगाणव गैडागरए जाती पीट 
22त9वते ["7शकव्याएद्धाछ 


फिंश्ञागएंण गितालछ, ४०). , 9. 389 क्वाप ४०. 7, 9. 206 -- 207 
कैयालांल्ा चिाते-फितक्ता विद्यातए । िफिल्ड, ४०. |, #07०छ० ते, ७. ५. 





2 
3 
4... भिंवबडुलावीबाणी िकए, वपिद्वाएसद्ध।।छफ्पापएच, [ता0, छ. 6. 
5. गाल ]0न्‍65 छत फहितीछ, 499 शिब्य्टीा) 4935, 9. 9, 

6. फ [ब्गाब #जांवणकछ, ४टी, | 99, 9--23 

ए, किाजेठ) [खाता गब्र5 छठणगगॉटते ठ7६ पीट बच्चांतृणंड ० िएदडए७ वुल्वांगनन 
(बरशटड बाण्वे पल 5८परीफाफा3 ग्रा पिला ऊैलेगाष्टागड् 40 पीर बड्० ० रिफचफ्वागी व, धी।९ 
220 वएछीगफीसशाब 'छ गींड मिफठ्पेपटतंठय ६० दी  [टिवाबीप्धातेप--( गांड (९छकब्णांब 


धन 


5८४०७). 


8. [०णाे ० चाल रिठ्थें शडंब्भट 5०2००, [पाए 4938, 55. 426--430. 
9, . कमी [बाग 500फब बचे ०ल #गाधंवर्णांडड ० शिग्वीपरन 9. 2 4, 
]0, छिलाइ्टगें, 3०8० बातें 075888 [भंग 57%:29, 09. 94--96. 


7०, व [ फ्नड उ4ाम& 0एप्रा॥05007,.00₹, 9 








फ़ञ जाए फांड फ्ैपाग्रजीड ब८टाछछा पोीण्पड़ी ॥ 5 उ>ल्ला प्राए ल्तेल्वए०पा 
पिठपरड्ीक्‍०पौा 88 [0 ए१वॉं६९ ए 88 ०0ग्रू-ट्ल्त्आएड 38 9082 बाप 9 फ्रैबएट 
घिल्वे ॥0 बफरैपीबर ९४टी। ब0ते 2९एटाएए ्रएणस्‍ंबाज ९एला: 70 6 क्रैं॥0णाज रण 
पट हुग्ंग्रब ठैबान्‍9; 76 4 €िक्का, | $8ए2 ॥० 9९९७ व्॒णां७ 5प८ट८८४४पि.,. 6 
[रक्ाजल्दे ससछतेरसा क्रांहंगा वतवें बग्राएणापध्डय। छूघएड पा 7६ छा 20प752, 9 38 
आएवोट-)5मवचेटवे | ढक बाते ०ए०७ 70०६ छटी-०्वप्ाएथ्वे ज्रफ्तिी फेल 2 ह€वणांःल्ते 
प्राध्ध्टांबोड ं॥ 8 रिट्ड्टथटी. छटगार, |. धीठएु०, धार जा] ७८८ ए607 00 ग्रपञ् 
शी0ट0्रांगड5 बचते ठ)स्‍82 गराढ 977 परीणए पु्‌+ पी वारटिएबालते इधएड- 
[नृ०रटरसटा पा बध्झए778! 98025 (0 2एट/ए टएटआ, | ॥ए2 बवेठ702वे. धी९& तंदाटड 
ब8 ए्वॉएटा जा पीर हग्नागब प्रषवीच्॑ता ; उप बा पाल इथायल पंप्राल | चए९ ह4१९वें 
पघ0 एबए5 [0० घराढाफभरंगा गौला तेब्वालड जरा गब5 उलला बाएधएटते 5६ प्रण्ठपएी 
बा ंधर्वैट्ुलावेला। लावुणाए,. शिंगलणएटा  गिबएट 70 (ण्ागग्रिववे ग्राए2टॉ[ १० फैट 
]बाणव एलद्धॉड दावे 775 075 कफ वद्वपाविंगएड़ 5 ९एला१(5 ॥ 779 *' (|7०7णै०४४, 
पा विबवएट #ट्टीए पडलव॑ कील छत्यालचों शप्लाघांपारट गा गिवीगा उ९३टयाटी गाते 
बाधंवपाए,.. 9 092८, गञ ग्रिड विज त।इडटबणा जगययें छा०एट पष्टापों 
00 धीढ फिपार गा शांडागाद्रा३, परा0 क्यए ट्याह १0 ८णागजार बा ल्रीडपथरारट 
मांडाणाए ् चीड गगव (फरप्रालतत बायते किट ]बांगव सॉशिगाणएाट, ऊंतटी 48 8 
छाल्वा वैंट्गञाटवैद्यापा) बावचे प्रललतें छा पीर <णाग्रण्गाए,.. शिव पीता बैंबए वेब 
800नंग पीट एटाए गल्या पिांपाट 2 


| [णण रण €णपाइट पा 00९ बार 8 टशावाो) [ए/फोीला उं08. ऐड गेंभठाए 
ण॑ पीर हग्रागब एीफाली, फंड,, पीर पवेताल रण पी भिएद्ा]4 रण शिव्ाणेएः, 
छद्वक्त रण (फदएबोएछ बाते किला. रण 08इग:2, पीर लीआ०ाणे०एाट्नों णतवेल बाते 
प्र790॥१०९८ ० ट रिबएच्गी३ 5०. जोगणी इल्वुणा'रट 8 पीएजठपण्री) गरएटशए- 
हबपंणा गाते 9 8तीणेबो7 ते।5टप5॥09; फैप | 9 बरशवे, पैदा 48 >2एट्मवे 
पट 5९०5९ गाते. सीबएर णी चीह एछाल्आला वीडइटाॉब्रांफतता बाते 3० १०५९ 
#टबाएस्ते .रएबटी। [0 फटी) फ्रैशआ,. कैएणलजटा 4 औगी छाए (0० गव्यातवीर 
पड [7०० ८४७ 2टोडटए)टा८ट, 


92 374705 ४ए४7४७०५७४९५. [ ए०., ॥7ए 











६&शष्टाॉचा5 ०0#& वाह नाहडा07708/ ?८&२००. 


७४ +अन्‍कनकनापकणक र ॑-जलका फ-ाकपीपनाा ?. सनम» समन ना सा पा कामना “कफ +मलक, 


चि०. रिव्तु०० & 726. &०८९०४६- 








| 3फ्दकगउगत9 दुबडब गाय वा चिवीपारके ब्यावे १8 प्रोप्ला 
' 6णोदबव 29एकवेिबरड, | बजवगए ७0 जिधातंदएा०, शीलाल ॥ जवा 7ट्थाल्ते 
| पए 77 १४४०१, चै& ज्रॉडि ्ण ००एशगोलते $परशाध्यातेंत. 
|| 
| 


(ना, 2५२५७, |9--28.) 


कचडान गाते उिद्येध्चादगराब टायर (0 '४ैवोपाद 
जाती हीरा इतेएच३ 3णए्ते वेटछ#70॒टते घच्चा5व, 
पार >पोजए दो रण चोवा एॉबटट बपावे ॥05पवी८वे 
(प78४8४९०४ ०9 पीट प7०प्र९ ० शिंगगा पान, 


(+०४, >२५२७], 42--45.) 





बाड़ गट्वातें बं0पा ९ चेंल्वाक छत -्री5 इगाना- 
ग्ण िव्यगाधघघ ता पीट गद्यातेड ण॑ पिव्ड़ातनव 5टय! 5 
8075 शत थ छाएवचा दायरा बछ्शंगहा गीया >प. ऐ2ए 
टाल वी वर्लटगांल्त 


| 
| 
] 
| 
3 ०००९० ल्‍ छगकिआजतेफफ, पीर. ख्रागाणारी रण चिव्टग्वीच, 
| 
! । 
। 8ंवे €& ब्ाधएणुरेतव, रिक्वाए० 7, 


जबेए्बाउ8 59पौप8 खिला) ]ए8 बट एल्था5. आअं)०८. िलायाए 


| 

। $980. बांधांगरते भरे. 0पछांब-िटाजं, पीट. 22वें 
| पृष्रपराध्ोटाव >07 ४ $07एपः७, ला& एछथ्ााटतांड 
। फैलाए दिएए $शाग्प्रवाच्वशाबजए३, ऐ।९ दो ० फैल 
[486778 -१द्ू08ए8 ९३४४०7५/४७ था तृपल्‍टा) 508, 


(9०) 


40 9९ (०शस्‍ाएिफ्टव॑ 








०77० 0प 7900० 2»चग7000९५.85. 


छ्र 


छू8॥95308 '6072, .8., छे... 


42९0%७॥१४४/७ 48 49(67७४०४८वे 99 00. ?., [.. एछ्वंतेए 45 फंड €्वंप्ठत& 
(९.९. एक8496 64890, 4॥१्र/9क्करवेंत्घ0,.- उप६१०७०72/60). 99. ५ ह९०॥६०/७- 
97796, णा एलोी०एट्वे ण॒ प्रा 2०व५ (०९वें 88 8 ९।ए) ० ८००ण+९०५७ ब00त28७)," 
?िबाका। निबाइण्शंगव 0483 किलो फ गिंड फीडेएबरडबबधध0047%600.. झ्ाएट8 ॥(8 
फैग्राध्धपा ल्वप॑ए्बैला बें४०6॥४४7४/७ जय ९2 प्ाध्थ्यंपड्ठछ,. / भद्ग, मद्नाशय, 
महानुभाव, सरलप्रकृति ”. 


>0९0694700%70/68 8 विशोद्षा [0 #प्वेटा8 रण पल रवाल$ ण /४३०े८०, 
श052 चंधेट ॥ 48... 08४ छण माधाज एथायक्रा।3--द०06967%%%70 सिंडव्वेब 
्॒ांव (पाना +िताल जा), ब&६१०७७7४9० (3द0द22ग70 शा), 600606 ४१४0९ 
(थिद्माइटंजब शा), 6एकादएफ9० (६चेनञं, जिबरणों, ]फ5४वे ', 'ै००६३६१४-१४॥/०, 
ब७ढाह-97490, द९एकाद-9४2/९, ८८, टला: 5िगाए।. 8पट्टड०छ०वें. " उलाल्वे 
॥क्युल्छए  (047,. फढ इाएणपावे िः उपटीत बा. 455प्रगाए0ता इटटाा5ड 0. 72९ 
पाधा॑ छीराल्च३ ॥7 उद्वीाफब22ग7), रिंद्वाइट्याद बाते दिवाँग लवाट७ (शा) छू 
इटब दकब॥6 (१) २7४[छ, ग ढक? #गु।क, 2. ००ा९४ए७०णार्वीगड ०्युणा28- 
शंगा$ व (ंग्राव, गिबपँ बधते [१९वें व्वालड (शा) ८ 76०0, 70488. 
छिपा एरं5 एंपैट छब85 एरण ००तगग6तें १0 /५४०८७, 4६ 5टटा75 ६0 787९ फैला पथ८ते 
एज ग्रिड फाटतैटट2डड08. थे. उप्टट28808,.. 9. थ6 ३९९ वेट्व[टन्मं०0०३ 
0580 प्व'ड.. शाध्यतेंड0त0.. जिबड्याबी4 (3९०९ जै०गीालटा''$ड. 4506. 6%80 दावे 
&70884679, 7६ | छ. 52) ७९ एटब्वे ४  फ्गा्रग॑ंप (5) पेंए।वद एड8थ४फटा9 
६6ए6%6॥४ 96880 द्वातवण पवौाफ्बाऊ,! (तर ठि. चणवें ९. ध्८ इयर ०यउ7८४आंणा३ ; 
०ोए प8 प्रध्मा९३ ण॑ पीर <४ए९ बाल पीलिया, ०९४, (5०६६ ब्यवें /बतृन्नाग ८६ १, 
प१588, 0९ 2०ॉल्यएुणथार खाए रण एल गे बड० ऐंड धं९,- | ऋा। 
पथ ब्एएव्था' सवा बे०बकव २97४. सबड व प्ंपेट 0 पितए5 बाते 








॥.. डिद्यातेद्रीच्द्ा-- (३०१०, 9. 7; थॉ30  पडलते छत 5छ्ाला (०नततऋ ६घ९8४, %ड2०, 
एढगएगादेआ।०- [7339, (उ9ं8०वै।प-३-इकियागों, छागते धो ०]9:०७- 4२3. 


७, $क्रांटिा--4७०६०, 9. 2], 


95 ९.७ . ॥(०८८४४--,4४०६८ 4. *%. 


94 35प& <श्राप्र75छ९. [५९० 7ए 


बन नननननननननकनानिनाननीनन-नीनिनाना।।णए।एखएए।।/एक्‍ 7777 “* 7“ _ _ _ * “7 * _* 


_____ | ३_३-३२[-..[.आके्े नबनि-++++7 5 


एंग्र०2४....[फलत ६ बाते (8 ०.ए#गणे गया बहबकंदुदी! भर एड४९प;. 28 8 
राय ० फंड) गगाणप,..  एिबबा|ंगी ॥्रटपवैंटड ॥ का 98॥6064-ढवं। णते5 
ए३९पे (छा 8पशुगंलेंठप5 बवेते[283."* 


४ ऐक्वाह प३2३ पगं3ड 88 ६ ला ण 00प.,.. डिएल्क 6704 वंएा0८व० 
पाल प्लापा पं दोबाएलते गरवेल (#ंध्रव(३ वंद॑दाव.0) 48 ए३९ते ग 8 8००१ 5९05८. 
एप६ 9 ब्वल' टलोेंबश्ञंप्बी उक्लानप्ती छएणी:३ पीर ग्राध्णांगड पेसंलांगरबाल्व गाते 
७७३ (वॉपटा 8 3 8जाणाजा। लि: * कारराईऔर "4 वैणाट०, 4 ग्णे '. 


एकता फबवेंट & उ्ा०, 3वशफक वट्००८ (५४] 3--2]) ऋ्रात्ण्णंगछ पे०६ 
पाल एलगांएंएट ८४४९ लावीगड फ 8 ०णए०पाते 8 ग्रण. व7%ए०वे, | पर 
€०प्राए०पपातेश्वे [एफ प्रणफ़ॉटड ए९एा०ग्टी,, टलाइपाट ० प्राब्पोच,. ठिए॑ गेल वोते 
प्रण गरल्याणा बंका). #9वी,. 7ण बीच #॥€ णिढघलट ची्बा बपरी 8 उणपे 
ए०णोवे 7) पड९ते 8०्ग्व ० ऊफैगते इटा52,.. 4िक[एद्चएबावब गरावतेलट 06//72०5. (० 
प्रा०ता५ ?िहवएंग्रा' 5 ऑंकव5 ॥0 णावेटा [0 ३८८०ाञग्नाजजठवै॥(2 पीर छाठजांग्र्ठ 587०८ 
बिाइ्वणग्ड०,.. 50 शीला 7 ग्रेड पं7रो९. 6 छ्ारटइशअंगा व७ दएढ्गंट्ते ४5 बा 
म्र०ए70०70ट एश#ए9 िंदएीएबाब उद्ाांते घीबा पर णिया 72९04॥07-#77४८। ४४७५ था 
रटटएप0ंग्तक ६0 7द097'5 आ#व $98#9%6 का0४९ बादें ॥0 "लाइपार 6 प्राडपो। छ०७ 
ग्रागुजील्व पौशाल,.. 50 रिव्वाउत्नांगी। 722१3 फि5 (शाप ब5 0707९. जीरा 6 
प३23 प्री) बल्यांटाट्टड 38 #व/#पऐंरिए 20 वाद):. ##790 मठ ए-ऐ४्ती बाते 
विात्रीवणका। वफडीवएपी 26एक्‍ककक #ाएंएकी- क्‍प्रपशाएाएं,... 50. ४ क्राबाव- 
ग्शब्पाएव ४ मका/छण"6 दावे ]बंज इलीण॑बः निश्ाटीब्यवीच गा. #वॉवदि।प- 
#हहबाा्व ॥ल्एबातवे पीर पेटाया.. 2०0कादक  |राप्व 8558 बा. ट॒ुजंपाल ण॑ प्रमाण. 
रिक्रायोध्णवा4 (८ 2. 0. 350) फ़ फट #/दांतांप्र #बककापवी! बाते जिमनगो- 
काॉत्ञाब (6८. ७. 92. 4600) # क्रांड. 3वंबोकिाकर #कपमाएवएें॥ ग्राग्यीयटत फट 


€<००एपगाने रद्ा।पोॉटब 2९०काकए|#ा94 है ८० ' 7|7 बेबाक गरशका(९ क्‍0 7. 


कफ गे भीडाबाणरट पड 5०7४९ ० ब्र्णि " छॉस्‍टी छक७ ॥ एटाए ]98९ 
प्राफएणाबांगा छर्०पाँवे ररंवे्गापए फट ब्डला: इत्र वंच्ए्दकएणांएव, >पा70 48 बो8० 
र्शंतंल्ता प्र४४ फैड प्ष्टाउ९ 0770९ फ्गूगीव्वांगा ० व्वापीटा प्रैघ्राट8 ॥68 








. छिशक्कातैद्यादचघ/-4500०, 99. 7, 8, “ 06एक्राबगएफांए #28 पीप8 गया बा$्ज़ंटांगपढ 
70०ऐ७ एई बदेदार58 ज सणाल्मंड० णीद्यबलेलांडबांठत, उलविल फल (फरंक्रंगा टन बाते 


छ३३ प३९तें छा०0०बजए ० फवांटभाल चाह फलल पा पर 7णैलर ऋद्ाढ पावन पट एछ00९९- 
घ्िणा ० ४९ 8०३5 (4०४०७). 


2. /०गंाल----4574 «४ बाद 0798569 7६ 7, 9. 95. 5०० २०७३० [गं'8. <ज्राफ्राथत 
०7 रिवेश्ंणां ४०० है, 4, 56 ४8्ाते ५, 3, 4. 


3, बढ हइकित 4 विवाद (जाला (ाधियावल, िंए४07९, ७9. 7408, 


०. ॥ |] अ0पफ 0प्न 772फ4प्रएएशर४&. 95 











अज+ज+++ 





फशशा एणाअंपेलाबाजए वीफर्प जा, यी 4६ ग्ैबढ ग्रण. बऑ०2०प:ल- 2एबएगबांल्वे 
4070, पेट छणते. [फ्रल इलाउइट ण॑ छ#व#िवएं) इल्‍्टफड ६0. उबचएट उल्टा 
गलंबांगल्व॑ गा 5०7९ 945342९४ शीला बंध्०हपकछांक्व १६ 3 फॉएवे फलबगा 


६8 प३8९०ं 88 & ८००प्र/६20७3 छिच्ा 00" 5०७०णापे फल807 ; ०६ 


(व). वंधाहि एचगा वेंटरएछ)प्एएएफ)बाफ बांट >द्यो]१ए८ 8४70 3॥०0 89 
बैए8 ए०४एएकएक ..(8 ० िक्ाफिएा9), 


(9) & $2एचाब (करर्ड बट लफुंग्जंगड़ छीट्वडपाट8 2६ ०0प7६४ 2४८8 
]०७ए८ अं द्वघिपर (0 एलएणाा,.. गिल हिएडू 5495, * /38 एणपर 9ण6प7 फोटट३ 
(#क्ादादांटटव- मार, 9. 800)--/ बागएके ८० शंग्राव((0 द्रालात ए996, तेटए9, 
8०८८टीदाजां, एशिाउ जद्या)एथाग, धाम 70८8 वेंटरके) प.ए[7फथड58.,* 


एच ण्तीटाजाइट ॥ छ्च+ 70 ग्राणर पीषा 8 एगशायजता ए9णैफरल णिस 
बर्पे५/2३३, उपर 85 (5 ', (797 छ००पे 949, श्री०प॑ा॑ ॥0ए उएछटंगीं ॥0707८ 
अंड्रापट07०6,. ६ ००पेंते > ब्यूजजीटपे (०0 रएटाओफ्रैजवेए--मबोरट 0 लिग्रबाट, 
7 ए०वे बव/०8ञड दाणील' 8०0 छत्णेवे <थो फ्रैफ़ा बं९-/पक/फ्व- 


2 छीएवे क्राद्या गाते ग्रड धघिलाते बतेता2558 ९८) गोला 88 बढू॥॥१०७४४फव : 

“बजट गया इट [जिबातवेपयर एप वा प्राद्यीबएब ब)॥82वतैथए .. [किए 

९ इचाल्तद धढगा एपांडवाह ९एथाग]ा एबकेआ, कया एव, पेरक)पए.एंएक, धो] 
एब६४8क 72 7१ एव2 प्रर्वेब्ाब९ 4 एके [एव एा284८टौबं 2... 


[60 फोर वंडचांटई गीला, बपवै[28525 वध्रंड 5टाएक7ा5 88 वध्एवंए०//ए% 
20वें चैष्टए बतेवा255 सील टाएएते 35 ब८0670५%/7४५४%) . 


पृन्ध्धाएजाब (0 सैंकक्बोक्ाग्रव-रकाक) बतेवे।[28385 3 छह रिएचीत . बापवे 
5प्र७३ 23])5 (2 १०ाटाकेर 5फ्लांगर३5) 38 बध्/ए॥प/9/9एव,.. दिएड 
$०णीधच आंग्रीगा]9 बतेवा28३९०5 (2घ९९७ जिद्वांग ग्यवें फैट ३०णी३४ए००, ०7वें 
पील्ज 7टटाफाएटबार,.. / #084-5/869व वं६96 8 बएवैं।25३९त९ 83 4९०5४7//४/०. 


फ #वडडका्५वटवांव ७४० कव॑व३तकदआांएक वध (80०75 ॥7 धार $प्रवीच्ाग्रात 
९४१2०) एल८्शंशंएए प्राढ गठ्ठए3 ० ८४००ब्ाव गाते रांज्रांपए २० धघा0ण पोल 
प्रफशावएर शीवएक ४० [0 8 [९००६ जग कतेतं28828 धै।शा : 


गा 000 ०6०७४७०/७(४० ! (पणा० टदशंपा)३ तैटएगौ०एकै०. 


विद्योहद्दाग्र8पाधाधा))0 वैेल्शल (गातेतलीए2 ..... 





. 9. है. .. १8098 रॉौएडेड्र॥४0ए४फ, 99-5, ]0, 





96 34 <प्ाातए0&छर, [ ए०. [ए 


एएला छीशा गा 8) बाएटलाः बाते पाट्यांट78 इ20ण76००१४०, 6 बतेंति।28528 
कया 38 ब६००७४४०४७४०.,.... 6 गदर ० रयफजाटडइअंगा टातवेड य 8 इधाटबशांट 
बाते ०0्रालाएा०्पर5 वीबए०पा 30 35 ॥0 अंएगरांजि, “४ आगबो). (री. 502६९००००:८), 
४ [चिठ्छ 55," “छत इ०५, जा " बाते 30 णिछेी,.. जि धार ३९०णापे [€लंपार रण 
एएडड48440580. 8 थि३९ट 8०१०. (क्र कांप्टीकबॉहकी)) बडडप्रयाट७ ९ और रण 
ब गरंतवेटणपए5 ##62८०. बाते ब।लाए$ [0 7८९ (0९ व०प्रःट०ए॑तिट ईैद्झामा9त2ए७ 
हए2 एए प्रैंड 8००वे ००्ावंपल॑, गांड फ्रठांव टॉट, 


*  दडपाधाप2 7एा€ प्र ८व०१े।एँदतट दिवावतटएथपया इध्लाग्बा20ए४887थ7 
टएबागा शबजबंश,  |0 जी0 'दिलेशाव्रवेटरओ उद्यातरबात0एवैडबए), अएथापिएवएधा9क, 
वैषाबा४००००ेेपै 700, क्रा4प774८5वेचैबशएद ---॥० ॥तर्बाप (एव ६००, 
बंच्णकाए/#फकं, बा) भोवांगरा एएकंगा एटाब्ाए१एवचंए।.. "पा ४ शाप पिााधाा 
गुं]न भोद्याग्ा 78 टीबतेदेबडा ॥0 फरवबो]2०७, ६0 [2 बच ब्ु|॥&.. बढाने 8097. 
पिगती॥ ाटायां, [गीके पथ पराक्षणा, तेंटशेएपएएंएडे, बढ[8तप्रौनएाएबडत[(९2 
बप्वी2 ८९ए३ शशंपबए0 एशबश्बा०07]]ब्र्, 


पानरछ [40४५७ आए00स5%श५ छाडेडाट ७२०५, 


छ9. 59--64. 


7979. 65--66. 


एए9. 67--72. 


97. 73--77. 


०7०. 78--83. 


०7 84--9. 


( 695 ० एप सधवां 7०/68०7 7०7 777; 7४०. 7 .) 


२६ पह्ठनों 65007 िपोप्ाबा 998 ८०ण-९लटतें 50८ अआंट्श$ 
?. निए्गेंगो, रगरली 2 ०>छाठड5टवें 9 ग्रेड बांटो2 ०माध्पेट्त 
“४ छ]8६एक४ रिएड्एकवैगा बाण्ते रिएतुंएबएवत8 5 9छ6ेगग,". छपॉ३* 
प्रझलते ॥7 |. 5. 8. ([४ 4). 


& शीणा जिठट्टागुजीज ण॑ जिगरातृ्ाबएबॉपब उपद्याबा, पल एच्रए0ा 
िब्र5-९ व रिपज़ुएगवेंबाब 85 7९९) ह्वाएटा. 


छऊि. 9धछोएाबघ्वेत] 98 ८0राएथा०ते पाल [तब फ़रै]08०ण४ जाप 
पी ण 6 (आल शरि0३०जील 4ैतअगोर बाते पए८ औठएजएा 
फीचा 40७ एव 8 वाल ्ी08००0ए7 ८0ण्ाट8 ६0 गियटा' 
०7८. 


पऊवी छाब्याशैद्ाणा रण पोल " [द्यात4 रिटटिटाटट७ ॥7 शी९ 
एफ्ब्फफ्रावछबतेब . एपोजीओऔटत ॥. चाढड “फ़रवाका फिंजणॉटछ 
(ण्गाष्टाए ” ४०. ॥, 9६ 3. 


8. 23ए४०वीएडफाबडबते (७०एबौाएब 88 छरपरीटा 8. ८०४09 
फाभगरए रण शिव पगठेल छाल रण ६789 अग००:।206 
3. >> [0 ।290 ४. [2. 


3. दिद्वाशराब गिकछ्बते [गा वैबएढट टगीटललत. बावे ट्वाएला 
एरलालाट28 बॉ०0प५६ दिव्याएण्रोएव 7णा फिट ]धागव बाते ग्रणा- 
उगंगब शव ब्वे 43ए९ वेंट8ट/टव 4(8 ए728९४४ ००मतीक्तंण० 
गाते अंध्प्रबणा,. ६३8 इवेल्ाप्राल्व छा पैल ग्राण्ठेढण जोगटढ्ट 
€णएणों क पाल गिगलेीएथा कंडघतंल ण॑ ऐंडप्ल्ते 07०णंग्रटट8, 


०99. 72--00. ?६ ६. फ्रणुंग्रुना। जिबशधां 9४ए९ उल्शंट्यलवे धौ €िदाएबते 


* (506माप्ुंटईएच्यॉ3ब,--८था " 0 िबशं (एब्रावावा9, 


ए०- 40--02, 76 [ग्ंप३ एवंगपंपड३ रण ्राएक8थॉँन 88 - >0९॥०  ते28- 


लाएलत एज िए, $एढ्शाटोबणतीाब [[गांए 38.5. 
६, 7, ]थांग, 


पा& उद्यांत9 5304027/4390॥79. 
/द/0, 4ीवीव्स्‍र2ू.87, ९९, :--- 


॥. बॉदे-एाक््ठ जे रिप्ड्एबते॥ाब ; (4ए20077054), ०वा(टवे 979 ०. ऐश. 
5<#पेपंएड ; विग्गशंडटोर एंगरश्टआंध।, नि्राा०ए४ (5०८एाबाए.) 


2. 746०॥-3कड्राबव (उच्चाश्रैन्‍ता)-0 ८णीहटाणा रण ८णे०्जरीणा8 लॉट, 
र् ]गंघ #ण7१:5, 2१. +ए थाने चब४००णॉव)ो 50, ल्‍फ्रैशल्तेब्कबते, 


3. फंएकब-िं कशापवैंव-(क्रावीत रण सिबेजाइटब्ावेब (5००भैचा) वकालत जाए 
70०2३ 2टॉ2.६ प्र भिगालशाताब िप्रायद्ा पिजएद्ल्‍ए4ईवैडात :. पर्त0- 
वेए्लीमा ऊफए दिद्योग्यी। (एफब्रावाब 5६357, (व्णोर (फ्रेग्मवा9 
(8०गाबाव ]था। (:ब्राणिबरााद&, 307०9) 


4. 7रि०9०/०४काव--+र्ण दिफावेबाप्णावेंबेट्वाएव. (िद्येप्ञाब) 56. ं४०)गबाब 
ग्ण एऐपशनपछीए9७, 5पावा, 


5. द्ा-क्भाएंह 6 रिकज्ब्णणौंव (57४ वात छाथा।. निज्रिक 
धरद्याशबा0० 99 २. | .8]8६7 66807, 5पाणा., 


लाई :-- 


, ॥€वीं ८०% /बिंशांआआ >ए रिर्ण, 3. 38. $०0००७, ४, /., %., 0),-- 
बल ६चाबामिबर8 रिंग्रपाा३8 ०:83, 307रवए- 


घप्रक्कवीं, 6पाांदाद्े5, श/0४8॥%, ४८, :-- 


]. 6 /क्राबक-रिगबल्टावी7- (नींफवी) एज रि.,. [गड़केंआब (एव्मागान $बलत, 
॥.५., 57 रिद्चएवएबएवे:8 भिंए (छथ्याप्रीधागरद, 80फ्रो99.. 


2, शिव-किकंधवाव- रिवाड7व (नया) 97 0.६ चिब्योप्कबाताब पिए7४८था३७ ; 
]गंप गीचब रिंग्यतेब्ोंब 7, 


3. क्राव-'जिगौवअ॥व ((40)- ४7 जि्टबमशाते३8 गए, 5पद्याध्यएप, 


4. छिक्का।ठाद्र-(०-4वॉ-5ऊदागादंव. (परंपवों). जड़... क्षण. दिग्ाारगश्ातेब, 
$9प्रिभाएपा:, 


56|6९८ ७०णा(&6735 ० 0/॥९१(०७|। 30०0४778|85. 


|. कवीका (प्राप्वाट---(, 4) 35एगी 938 :-- 


ए> 52--96,.--7#6 4#कपाए रण /कांश के 59०व.. 4०-४५ 
६, 7. |४७, शे, २. 5. 5, 


2, /०पाावां ठाँ #8 7२096 4537९ $०लंटए /,गांणा,--]णए ।938:-- 


97. 426---430.---7#6 [:क्रांट् /व्क $2फाडाटड की. #द[ऑदिएहा-+- 09 
|. 0. 5४४८०). शै. 6., श. 0. 


३. वावीदमा च्रींऑक॑ंटर्वा (२घकाशा9, (27॥., 2), /#९ 4936 ;:-- 


एए. 275--279.--#छकइक।. फरटारिह ता... ४९ 0:2८ (४८४5 >श 
(जाबीगणा (फनटावएआतं, ४.८५, 


ए,> 327--330,---4०मक्ाएंग्न2काव कार्व #९ 4-99 97 ४. ] 
पृछग्राबड, ैं, 3., >. | 0. 


97. 388--39| .--ब[क्राहैएव0५४4०--#7चारवए/४-५4%छ्ल्‍/द्गव . त 4ीववा:व- 
7व7वीं--9ए7 /५. 'ब, (ए8०)92, ४.०५. 


4. (२पकाशएए /7्पागा्द ता #० ॥/9॥72 #०649,-- ४०, >४९]४ ५०. 4, 
बंणेर ।938 :-- 


छएए9. 29--38.----3#॥6 (#्र्राण॑०्डए रण #ि९ डिवर्शशा (#कापा ४०5४-99 
&. 8. ५४]0४४7४४ए०, 3./3. 


एए? 06-*-गज+--4॒रि०02४७ रण सर ठकएव--वीवॉधिएव. 00 शि[व-- 
59 8. ७. '/४ए४०७७(१३, 3..5. 


5. -%/४-४०७४४४/० 0० रिवएगागश्रीबाबव (5ब्मगंप्योी ववापटवे ताफे नींजदों 
प्रध्यार्थबधंणा 57 7६ [ब्गाव्या पद३७, 5परा३६- 
लशाएडी ० 
. ऑऑल्वॉबरए०ढा दरल! जरफ.. गिर्ण- 8. 8 822००, (.3., श., ,.-- 
पृप्ठ ६: रित्रापपंणछ 7/०7६६, उ०0रा०ए. 


00 7&फ4 <प्राएह्रा&8९, [५०), 7ए 








बगवी, ठपांगाढ।, ॥447577॥ 2८. 
], #छवबवब-रिद्यांगव्टाब।४ (जिया) 09 2६ ]ब्हफंकब (ब्णवा 547, (५. 
$्त रि६9बलीबाताब लगाए (धबापबागदोद, 3078० 


2, #एक---शिंकबद्याव--रिलरीड४००- (एव) एज 2... शिद्ागाप्टाततीाब पिएं 9४- 
ट879७ ; दांत शत ैग्शवेबोंब >टोएं, 
3, [रक--(-4/०अ४व (पितैप) +४ए जिए्टगागरब्ावेब५ [थांछ, 5ीक्ाद्याएपए, 


4. 3#ढा्॑क-१-4०-5क्रान[ए0. (नीता) फए $चद्मां. दिध्रापाजिगधापेव, 


3ब्रषिचााफ्ञ . 


शा 


“][300]4 (८७४।.]0७॥२६." 
(0एरार&, 07 परत: एफ 7०४ ७२८न एछापएाए) 


है शरड्ी। लैं१58 728८टबाली तृष्गाप्टीए ए जिश्टींने णा जितेगेग्ड्ए, ००प्रतेपलरवे 
पफातठेल फट वाझाएचओल्ते >्त।णजाए ण॑ 0753. 2. रि. डि्मवेजप्घा, 3. 
सिह्राएपन, 3. 0. 8७, शांति 8 आाणाए +वए850०97ए (०्गाजं।ल्ट, ८ठ्मशंडधागाए ० 
8पटी। शगंगला णॉल्ाबाशंड 88 57, जिव्युग्धवात िंबी 568, 57 0. 3. 
ग्श्बापबोदघ, 75. 5. ', [298 (पांव, वोद्शात्रा 5470०, रिवतीब्रोध्पाजपते 
॥फंला6०ल 7. ९. ८४४०७, शी/३. ५ पफ़ुएशणवागां 5ब४य, ए्याध्ावाी) 567, 
गाते ठततालएड, ढग्टी। रण जीणा उल्फ़ाटइटांड 8 एथापंटपौबा इटटतएंगा ० [तींशा 
(पाप. 


६ १८गेड जांफो गी चाल छाच्णलार३ ० गिविेंदा (णेएड-एटव१५, शिप्री०5०एा9, 
पिषवेषांडफ, ]वंणागया, 20०ब5एंबगांधा,, /ाटंटाा। गिवीधा रिगा2४. धावे 
50०2८ गे०४४, जिवाबत रि0भआं।एट 52टांटाटटड, नींडणछ, /रा्ट॥टण००७,  >क्एशंवधा 
एपोपारल, लट,. #ागार पट 207ाप्रैपगड बार 6 फजैलड गांगांधा88 ० 
एफावीब काते जिला) |गगवठे ()रटॉंपतेंफ३ 75, 50 ऐ. वि, 5९४०, 505, ७. 5. 6६०५३, 
[075. ै/|म्राटामांप्ट, 59० $लाए्बतेल, 0590 56।, रि. (. '(००८णातव, ?, ६. 
हैटीवब्ाएव, ट८ट, 


वा करलाध्व-शट2 07 टएटाए ]0एला रण पितेगेग्डए,.. 6. 7०४ #पबटारट 
8९ पए बाते फ्रांग्रांगड,.. तरल) [35प९ टट्याँबा75 ४००५ 200 छऊ्8०७.. शि0९ 
एशए गा०वंल्ाबालेए छिलवें रि5, 6 0 50, 40 एुश धाणणा (7टेपवैए2 9०४46) 


कैताणाए ९ ०ल एपोजीटबं०गा३ रण पाल गिज्ञापपट, शादी धागा 0 रांवेल 
[ए/क्बइनांणा रण श्राटंशाप पितेबा (जार ब्ावे जैडतेगा एए एणैजीटबांता 
णए पोल एटछ एाण्वेपलड रण +ालंला  /टाच्रापार पच्चवेंटा। श्था4058 50768-१/८१४८, 
एिप्वेवांञाट, [धांए0, ९८2., 78 :--- 


() /9 छाटएटोी092०१ं८ €वकूक्त ० पाल रिष्टर्टतेंब तरांपी छ्ा8, 05ा- 
प्राट्पा॑ंब्रा28 वे तब्वार्शबांणाड शांधी लैबो०बाट उटउटथाटी। 702 


॥) थिष्ठाा99, उल्मइ्टथों धावे नींव, 
(2) 0०४४ गाते ठिपवेंताब (५०४७, 2 ४०४. रि5, 2. 
(3) 8770०, 3 ५४०७, रि5. 8. 


(4) एफ्डएगावब 'शीता0तव (8 5च्यारदया घरटभांडट ता. 270०. निगप- 
2णॉप2), ढट.,, €2., २5. 2-8. 

(0) १वग्गा्टाए१ रिग्बो०543 (2०८१ 9०7), /५५. 8. 

(6) 8००६४ रण छाल छिपतेकफांआंट 52728. 


ए०7 पिफेलश' एथापंट्णौबए४, एोौ283० ४एएीए ६० : 


पुफ़र निक्ारए, 5लालावों 5९टालंबाए, 
|्‌॥6 वा रिटडल्थाटी वरिश्मापाट, 
70 शिग्ाद्रब्रोब 5._ल्‍्टा, 
एगॉटपत०, (7छोे. 


राग छ&छ. 


7... 6 ]थ्ंगव सैगावृपबाए 00 गाव जितेीक्रांब 35079 45 थग 
खैगष्टॉ०-वागत वृष्धरालार, जगंएाी ॥ 85प९0 शाप ॥ 0०एए एथ/५, ४.९,. 
| कप 5९79(श॥ऐे००', 0९९०९०॥र०९, भाव शैली, 

2... 6 गंगाशात डफैडटाएएंत डरि5,. 4 (॥गावा।& ए०श१६2९ थ्यावे 
गिशंट्वा। 5फ्रैडलाएपंणा 45 6 गधाएड (ग्रटपताड्ू ए०श42०) एथ शाशपाा: 
9०ए००6 7 बतेएश्या०९,. 5एललग्रला ००फ॒ए ज्यों 96 इसा. णा 7९००ंएा ० 
रि5, 7-4-0. 

3... ाए पार पशब्याज़ भाप. जाला वेटशा। बपेएशाहडटाशाड ज्ञात] 0९ 
३९०८९ए९वे 60 एुफफी०बाणा,.. र इ९३ ण याका8०5 प्रावज़ 98 380 ९[्रा6ऐ 
०7 27०9॥0४0॥ 0 

पृप्नछ ॥७॥२७०६७॥, 
पक्6  उद्यागाद्व 4ै॥000ए'५ 
गेंदंत 8008&5६४8 38879०, 47०७ (509): 
0 ज्ञा।णा थी 7९८॥97९९5 आ॥0प0 96 ॥906, 

4... श्शाज गोग्याहु8 रण 00९55 शऔठपोत 50 एड गाधपरणश्व॑ट्त (0 ीप 
77077 70. 

5... 4 ९8७९ 00णन€९९एा (6 ]०फ्यान जांगिींत 3 णिपयांड्ीि गए] 


6 8एएण्ंग्रशर 04९ ० एफॉीट्ब:0, पढ ०९०९ शी०्प्रोत 98 कफ 
2-070८. 


6... कर [०फा्णे हल्के जोगी ॥0फॉ८5 7टीगयाए्ु क्‍0 ]भ॥० प॥0०५, 
860/ग०ए॥ए9, 270, थारए0089, 00762727909, ल्एाक्‍ह्टाथए09, एप्राशंड॥9- 
005, 7ट80॥, ॥शगंपःट, 0७॥7050फ909, €०॥70०0०27, णोद्यण९, ६०,, एएणा) 
(6९ €&7॥68: (॥785 40 [6 700 67 7९700, 


7... एणाप्रपं0ाड 6 ाट्वुण्ट्डाट्वे 40 इशापे आतंटो४5, 70:69, 76एशं€छ5, 
8९, (ए०6-ज्रा(6॥, 2॥0 8007९9560 (0, 


६, ?, ]070, 55५१. 7४.7२. 8. 5., 
80708, / ][&२७ 4ए४77008४४” 
496०0, 083*. #व (76४०). 
(#.2.--]०ण)45 45 ७5टो2598९ 5006 2850 9€ ५5९४६ ६० (४५ ४007255.) 
8. ढ छका0ठ5 7९8९ए९ 40 0९782९।४ ८5 (6 पा) 06 ३९८८९०७४॥४, 07 
76९] ९८४ (76 कञ06 ० ए0४075 ० ]6 भ0९३, 70:९5, (०. 


बुका6 7९]०९८०८९९ ९णाप्राफिपाणाड क्वार ॥0 एलपथारते [0 इशातपेटड, 
ए087986 5 70६ एथांत, 


70.,_ ५90 ९०ए65 रण €एटाज़ एपफ०शांणा ग९्था 07 72ए४6जच औ0पते 
ए6 567. 0 (6 0766 ० घर ]०पराशशे & वी) (पाती). 


.,_ शाढ णिएज़ाए शर 6 स्वाप5 रण पाल [०एग्ण, जी0 ज़ोर 
॥णाणबगीज धएएए शा] 4 शांट्ज़ 00 0867 370 फराणा06 प्रो८ एशा5९ ८ 
भाग0008ए :-- 

7007, सार 4,57, ]80४, )(.४., ..7..8. 
72807. /&. ४. ७?/8॥)#7 ४४७, ४.8. 

8. ॥४ 80॥]8 ?२85.0॥) ]8[४, 0४.२, ४.5. 
शक. ४. फए]3880+, 5455॥ शा, 


जेन-सिद्धान्त-भवन, आरा की प्रकाशित पुस्तकें 
(१) मुनिसुन्नतकाज्य (चरित्र) संस्कृत और माषा-टोका-सहित ** श) 


(मू० कम कर दिया गया है) 
(२) श्वानप्रदीपिका तथा सामुद्रिक-शासत्र मापा-टीका-सहित *» १) 
(३) प्रतिमा-लेख-संप्रद **० »  ॥) 
(४) जैन-सिद्धान्त सास्कर, शम भाग की १म किरण « १) 
(५) 4 श्य तथा श्य सम्मिलित किरणों *» शा) 
(8) कै र्य भाग की चारों किरणों * ४) 
(७) , * जय ,, )) ४६० “हे 
(४) ५ ध्थे ५, ४; 7) 
(८) अबन के संगृद्दीत संस्कृत, प्राकृत, दिन्दी अ्नन्थों की पुरानो सूची **  ।) 
(यद अधे मूल्य है) 
(९) भवन की संग्ृद्दित अंग्रे जी पुस्तकों की नयी सूची *». ॥ऐ 
प्राप्ि-स्थान-- 


जेन-सिद्धान्त-भवन, आरा ( बविद्दार ) 


-अंटरंपपइ+0०५८२अपररपकइ8७० नमक ाल एक गड८१७: काका पे: ९२५८१फार+ पष्ट७२०००:९/००लानयल पाना घेपाा 2२८ -काअ अप >> पर प गे कक फटकार या / दर +प कह ही 2-आत्ादएअधाश ८८४5८: क्रनदा2 परमार ८ परम रडपरााकतया: 22226: पदक पर मकर फ्रेनकरन.>ाभापयात लक पाक मेलक 
?डाजशइछ9ऐर 0. हू, 305, 88888 55908 श «77 7? 83589 ज02838, [79., 8४४०३. 


' ओऔजैन-सिद्धान्त-भास्कर 
भाग ५ * किरण ४ 


वाजद 3903४ 5»0पात600/५7२१४ 


१०07.. #४. ०0. [४. 


€गाव्व 8५ 
77०. नंछच्च॑ंडों [5, ैं. ., [... 8. 
[70०६ 8. पं. एएथव।ए८, रै. 43. 
9. (बगल रि78880 'ुांत, ैं. रि. 23. 3. 
7 ६. फ्रोषुंथ्रजथं। 50880. 


?०छा.4इ8६० #7 
वन ८ष्दाचातार७. उबर "शराष्टाचा3/. 4..]9/२2/२५७ 
(उक्वाप& छाएए+न#ापग& छात&४/।/) 
हैरिर॥, 8॥87, ॥९08, 


५5२९८न+ ॥939. 


न ०6 


श्रीजेन-सिडान्त-भास्कर के नियम । 


४००-नकै-+-क+ >की-* ५» 


जैन-सिद्धान्त-भास्कर और जैनएन्टीक री, अन्नरेजो-हिन्दी-मिश्रित प्रैमासिक पत्र है, जा 
ब्ष में जन, सितम्बर, दिसम्बर और माचे में चार भागों में प्रकाशित द्वोता है। 

इसका वार्षिक चन्दा देशके लिये ४) रुपये और विदेश के लिये डाक व्यय लेकर 
४) है, जा पेशगी लिया जाता है। १।) पहले भेज कर द्वी नमूने की कापी मंगाने 
में सुबिधा देगी । 

केवल साहियसंबन्धों तथा अन्य भद्र विज्ञापन दी प्रकाशनाथे स्वीकृत होंगे। मैनेजर; 
जैन-सिद्धान्त-मास्कर, आरा के पत्र भेजकर दर का ठीक़ पता लगा सकते हैं, 
मनीआडेर के रुपये भी उन्दीं के पास भेजने होंगे । 

पते में हेर-फेर क्री छूचना भी तुरन्त उन्हीं के देनी चाहिये। 

प्रकाशित द्वोने की तारीख से दो सप्ताह के भोतर यदि “ भास्कर ” नहों भ्राप्त दवा, तो 
इसकी सूचना जल्द आफिस के देनी चाहिये। 

इस पत्र में श्रयन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, 
शिल्प, पुरातत्त्व, मूततिविज्ञान, शिल्ा-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धम्मे, साहित्य, दशेन, अश्ृति 
से संबंध रखने वाले विषयों का द्वी समावेश रहेगा। 

लेख, टिप्पणी, समालोचना--यह्‌ सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, 
भ्रीजेन-सिद्धान्त-सास्कर, आरा के पते से आने चाहिये। परिबत्तेन के पन्र भी इसो 
पते से आने चाहिये। 

किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूरेतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने 
का अधिकार सम्पादकमण्डल को दोगा। 


९ अल्ीक़त लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहीं लौढाये जाते। 
१० समालोचनार्थ प्रत्येक पुसक की दो प्रतियाँ “भास्कर” आफिस, आरा के पते से 


भेजनी चाहिये | 


११ इस पत्र के सम्पादक निन्न-लिखित सज्जन हैं जो अ्वेतनिक रूप से जेन-तत्व के केवल 


उन्नति और उत्थान के अमिप्राय से काय्ये करते हैं :-- 


प्रोफेसर दीरालाल, एम.ए., एल.एल.बी. 
प्रेफेसर ए.एन. उपाष्ये, एम. ए. 

बाबू कामता प्रसाद, एमर.आर.ए.एस. 
पणिडत के. भुजबली, शान्री 


जैन-सिद्धान्त-भास्कर 
जैं न-पुरातक्ष्व-सम्बन्धी श्रैमासिक पतश्च 


“सास्कर' की विशेष सूचना 

औैनसिद्धान्त-मास्कर' की इस चौथी किरण से पाँचवा वर्ष समाप्त दोता है। छठे 
बषे की पदली किरण नियमानुसार वी० पी० पी० द्वारो श्रादकों की सेवा में भेजी जायगी। 
यदि सहृदय ग्रांक अपना वार्षिक मूल्य ४) मनिआडेर-द्वारा भेजने की कपा करते तो उनके 
सात आ ने पेसे बच जाते। आशा है कि सभी ग्रादक इस बात पर अवश्य ध्यान देंगे। 

जिन्हें आगाौमो वर्ष से आाहक रहना मंजूर न दो वे पहले द्वी तोन पेसे खर्च कर इस 
बात की सूचना 'मास्कर' औफिस को अवश्य दे दें। भन्यथां इस धामिक संस्था के व्यथे के 
सात आने पैसे नुकसान जायेंगे। खेद की बात है कि कई धनी-मानी म्राहक मी पदले 
सूचित न करके वी? पो० पो० लौटा कर 'मास्कर” जैसे धार्मिक पत्र की अथेद्दानि के एकमात्र 
कारण बन जाते हैं । 

बड़े हर्ष की बात है कि 'मास्कर' उत्तरोत्तर लोकप्रिय बनतां जा रहा है। इसो को परिणाम 
है कि पाश्चात्य विद्वान भी इसे बढ़े प्रेम से श्रपनाते जा रहे हैं। 'मास्करः का एकमात्र उद्दे श्य 
सर्वत्र जैनसाहित्य, इतिहास. धमं एव' पुरातत्व आदि का प्रचार करना है। जैन संसार के 
इस्र एकमात्र ऐतिहासिक पत्न 'सास्कर' को अपने गौरव की वस्तु समझ कर इसकी ग्राहक संख्या 
बढ़ाने की सभी ग्राहक चेष्टा करेंगे यद्द मेरी रृढ धारणा है। 


मैनेजर 


जैन-सिद्धान्त-मास्करः आरा । 


मारत में ४) बिदेश मे »॥) एक प्रति का १।) 


विक्रम-सम्बत्‌ #६€६ 


जैन-सिद्धान्त-भास्कर 
जैं न-पुरातत्त्व-सम्बन्धी श्रेमासिक पत्र 


भाग ५ फाल्गुन किरण ४ 


सम्पादक 
प्रोफेसर हीरालाल, एम, ए., एल.एल, बी. 
प्रोफेचर 7० एन० उपाध्ये, एम,ए., 
बाबू कामता प्रसाद, एम. आर, ए. एस. 
प॑० के० भुजबली शाञत्नी, विद्याभूषण. 


« *--- 3-०-8:--0-+ 


ज्ैन-सिडान्त-भवन आरा-हारा प्रकाशित 


भारत में ७) बिदेश मे शा) एक प्रति का १।) 


विक्रम-सम्वत्‌ू ६६९ 


क्र री नह 0 “4० 


विषय-सूची 


हिन्दी-विभाग--- 

पृष्ठ 

हमारे तीथे क्षेत्र--[श्रीयुत पं० नाथूराम प्रेमी और प्रो० द्वोरालाल जैन एम० ए० 
एल एल० बो० * का हल --- १७९ 
गंग-राजबंश और जैनधम-- श्रीयुत बाबू कामताप्रसाद जैन साहित्यमनीषी .... १०९ 
दि० जैनप्रन्थों की एक बृदत्‌ सूची--[ श्रोयुत पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री, न्यायतीये -** २१९ 
वेणूरू-[श्रीयुत पं० के० भुजबली शाल््री, विद्याभूषण कह .-« २३४ 
'जैन-ऐस्टीक्वेरी! के लेख ( भाग ४ खण्ड ३ ) *** *-» २३५ 
साद्त्य-समालोचना--(१) ज्योतिप्रसाद--[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री *-* २३९ 
(२) ग्रहदेबियों के प्रति हमारा कर्त्तव्य 92, . "उ>;28७ 
(३) पुनविवाद्द [ श्रीयुत प० के० भुजबली शास्त्री ** २४० 
(४) माँ की गि "* २४७१ 


ग्रन्थमाला-विभाग--- 
तिलोयपण्णत्ती .[ श्रीयुत प्रो० ए० एन० उपाध्ये, एम० ए०.._ *** ७३ से ८० तक 
प्रशस्ति-संप्रद.. [श्रीयुत पं० के० मुजबली शाख्त्री, विद्याभूषण *** १२१ से १३६ तक 


अंग्रेजी-विभाग--- 


, व [एफ३&7ए ए४छ एप 7507, छ ?7र, है. एरध्दाबएकएएं ॥.4., 7.8.8.... 00 
, 87एए988 पा एस्तछ प्राप्फ््त& एाष्रप््& ४&॥.73, फफ़ 97. 8. 0. ॥,8छ 


9%. 0., ४. &., 8. 7. रे . >अक; 


, 8प8ाप्4छ0प्4008ए4& 40४90 7ए248&,072304 &7 & छजछ १, (०रांगव एक 95 
, एएपाएश8 07 80078 85 8. ? गें&फ् रे 
5, पम्रछ 784 शिफ्एप्ते457५5 85482458 (छ$%४ ता 007 मांग ए0७07७ 


न... 89 


घप०), ४; ]२०. [77) छज एुृष्या& 7785७ रेधयंत ««« छः 43] 


, फम्नछ उ&प3& उिाषा॥05&88एप९४ 2 हि .... 432 


१, 8छा,7907 00फ्रा'ष्ठा8एएए0फ8 07 0छाफक्राए37, 70एफ:&,8 433 


। . ,जनाय नमः ॥॥ 


हा जरा ॥) । 


शो 


। ! ॥» है ॥॥ 
0) ॥॥॥ 





जेनपुरातत्त ओर इतिहास-विषयक त्रेमासिक पत्र 


स्य्सश्स्ख्ख्ख्श्ख्ख्श््ड्ख्ख्ख्श्श्स्श्य्य्य्< 


भाग ५ । मार्य १६३० । फाल्युन बीर नि० सं० २४६४ । किरण ४ 





हमारे तीरयक्षेक 


( लेखक--पश्रीयुत पं० नाथूराम प्रेमी और 
प्रो० द्वीरीलाल जैन एम० ए०, एल० एल० बी० ) 





फ़ल्येक घमे और सम्प्रदाय के इतिहास में उस के तीथे-स्थानों का एक विशेष स्थान रह्दत 
है। जेन-सम्प्रदाय के सैकड़ों तीर्थ-स्थान हैं परन्तु जद्दों तक हम जानते हैं उनके विषय में 
इतिहास की दृष्टि से अमी तक विचार द्वी नहीं किया गया है और यदि किया गया है तो 
घहुत द्वी कम। परन्तु यद्द निश्चित है कि तोथ्थों के सम्बन्ध में पूरी-१री छानबीन किये बिना 
जैनधर्म का इतिद्वास अपूर्ण द्वी रहेगा । 

जेनधम्म के मुख्य सम्प्रदाय दिगम्बर और इवेताम्बर हैं। इन दोनों के दी तीथें-स्थान हैं। 
उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें दोनों द्वी एक ही स्थान में मानते पूजते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं 
जिन्हें या तो द्गिन्धरी द्वी मानते पुजते हैँ या केवल श्वेताम्बरी अथवा एक सम्प्रदाय एक 
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स्थान में मानता है और दूसरा दूसरे स्थान में । यद्द अभिन्‍नता और मिन्‍नता एक इतिदासझ्ञ 
के लिए दोनों सम्प्रदायों की अभिन्‍नता और भिन्‍नता के समयों का निर्णय करने में बहुत 
सद्दायक दो सकती है। किसी प्रान्त या प्रदेश में एक सम्प्रदाय के तोर्थ अधिक हैं. और 
किसी में दूसरे के । इससे उन प्रान्तों में उन तीर्थो' की स्थापना के समय की या उससे 
बाद की सम्प्रदाय-विशेष को बहुलता या प्रबलता का अनुमान मी किया जा सकता है। 
प्राचोन तीर्थ कौन-कौन थे और पीछे कौन-कौन कब-कब स्थापित हुए और किस 
भावना को प्रबलता के कारण हुए, यह जानना भी इतिहासज्ञ के लिए बहुत उपयोगी है। 

बहुत से तीर्थ-स्थान एक समय बहुत प्रसिद्ध थे परन्तु इस समय उनका पता भी नहीं 
है, कि क्या हुए और जहाँ कुछ मी न था या एकाध मन्दिर दी था वद्दों बहुत से नये मन्दिर 
निमोण दो गये हैं और पिछले क्षौ-दो-सौ बरस में तो वे स्थान मन्दिरों और मूर्तियों से 
पाट दिये गये हैं। उनको प्राचीन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध करने के भो प्रयत्न किये गये हैं । 
यद्द्‌ मी इतिद्दास की एक मद्दत्त्व की सामग्री है । 

चरण-चिह्नों की पूजा, स्तूप-पूजा, मूति-पूजा और दोनों का क्रम-विकास तथा मूर्ति-शि-प 
ओऔर स्थापत्य-कल्ा के वृद्ध-हास की जानकारो के लिए भी तीर्थ-च्षेत्र अत्यन्त सद्दायक हैं | 

जैन-समाज़ की 'छलो शताब्दियों को मनोवृत्ति ओर कल्ना-प्रेम का उत्कषोपकष भी 
इन तीर्थों के इतिहास में छुपा हुआ है। 

इस समय दिगम्बर-सम्प्रदाय में तीर्थक्षेत्रों के दो ही भेद किये »ते हैं। एक तो सिद्ध- 
क्षेत्र जदाँ स तीथथक्लर या दूसरे मद्षौत्ता सिद्धपद या निवोण को प्राप्त हुए हैं और दूसरे 
अतिशय क्षेत्र, जो किसी मूर्ति या तत्रस्थ देवता के किसी अतिशय के कारण बन गये हैं 
या जद्दोँ मन्दिरों की बहुलता के कारण दर्श-र्थी अधिक जाने लगे हैं। 

प्राकृत निवोण-मक्ति के दो खंड हैं एक निर्वाशकांड और दूसरा अतिशयक्षेत्रकॉड | 
इन्हों दो खंडों के कारण ही शायद उक्त मान्यता का प्रचार हुआ है। 

निवोण-मक्ति (संस्कृत) के टीकाकार तीथंझूरों की निवोशभूमि और अन्येषां (औरोंकी) 
निवोणभूमि कह कर सिद्धक्षेत्रों के भी एक प्रकार से दो भेद करते हैं। 

तीथड्डरों की गर्म-जन्म-तप-ज्ञान भूमियाँ भी तीथ्॑षेत्रों में गिनी जाती हैं और गिनी 
जानी चाहिए; पर वे वक्त दो भेदों में अन्तमृक्त नहीं दो सकतों । 

जद्दों तक दम जानते हैं - इवेताम्बर-सम्पदाय में सिद्धक्षेत्र और अतिशयच्षेत्र भेद नहीं 
माने जाते। विविध-तीर्थकल्प में इस तरह का भेद-विधान नहीं मिलता | 

प्राचीन तीथ्थस्थान वास्तव में कहों थ या कद्दाँ दोने चाहिए और अब वे किन स्थानों में 
माने जा रहे हैं, कंवल इसी दृष्टि स दम यद्द लेख लिख रहे हैं| गत जून मद्दीने में इस 


लेख के लेखकों ने ्रपना अवकाश का समय श्रीगजपन्थ-्षेत्र पर व्यतीत किया था और 
वह्दों से माँगी-तुन्नी क्षेत्र को भो यात्रा की थो। उसी समय इस लेख को लिखने की प्रेरणा 
हुईं और इसका कथा रूप वहीं तेयार किया गया। 

यहाँ यद्‌ कह देना आवश्यक प्रतीत हं।ता है कि केवल इतिहास-दृष्टि से ही यह लेख 
लिखा गया है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा-भक्ति में किसी प्रकार का अन्तराय डालने के अभिप्राय 
से नहीं। 

इसमें जो अनुमान किये गये हैं, या निणेय दिये गये हैं वे अन्तिम नहीं हैं। एनमें 
भूल द्ोने की भो संभावना है। उनके विरुद्ध पुष्ट प्रमाण मिलने पर लेखक अपने विचारों 
को बदलन के लिए दर-समय तैयार हैं । इस तिपय में छानबीन करने की मी अभी काफी 
गुजाइश है। ऐसी बहुत सी सामग्री होगो, जो अभी तक अग्रकाशित पड़ी है और जिसकी 
ओर द्मारा ध्यान नहीं जा सका है । 

दिगम्बरजेन-सम्प्रदाय में इस समय केवल दो ही छोट।-छोटी पुस्तकें उपलब्ध हैं जो 
तोथक्षेत्रों के सम्बन्ध में यत्किचित्‌ . सो भी अस्पष्ट ओर अधूरी, सूचनायें देती हैं और उन्हों 
को मुख्य मानकर यह लेख लिखा गया हैँ। पहली है प्राकृत निवोणकांड और दूसरी 
संस्कृत निर्वाशमक्ति। पहलो में केबल १९५ और दूसरी में ३२ पद्य हैं। 

दूसरी पुस्तक श्रोप्रभ/चंद्राचाय के क्रियकल्ाप में संगृहीत है और उस पर उनकी 
साधारण सी टीका मी है। उनके कथनानुसार इसके कत्तों पृज्यपाद स्वामी हैं यद्यपि इसके 
लिए उन्होंने कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया दै&। कुन्दकुन्द को जितनो रचनायें उपलब्ध हैं वे सब 
प्राक्ृत में हैं तथा पज्यपाद को संस्कृत में ओर चेंकि दोनों बहुमान्य आचाये हैं, शायद 
इसीलिए तभाम भक्तियाँ का दोनों में बैँटवारा कर दिया गया है, परंतु यह कुछ जेँचतां-सा 
नहों है। इसे मानने के लिए कुछ आंर भी प्रमाण मिलने चाहिए । 

पं० आशाधर का भी एक क्रिया-ऋलाप नांम का अन्थ है और उसमें उन्होंने भी 
पूर्वोक्त क्रयाकलाप की अधिकांश भक्तियाँ संग्रहीत की हैं परंतु उन्होंने उनके कत्तोओं क 
संबंध में इस तरद्द की कोई बात नहीं लिखी है। 

श्री प्रमाचंद्र न अपने क्रियाकलाप में प्राकृत निवोणकोण्ड का संग्रह नहीं किया है परंतु 
पं० श्वाशाघर ने उलक (निर्वाणकाण्ड के) प्रारंभ की पाँच गाथायें दी दी हैं। शेप गाथाये' 
क्यों छीड़ दी गई, यह सम्रक में नहीं आया। ४ के ' ऐलक पन्‍नालाल-सरस्वती-मवन ! 





#सिद्धम क्त को टीका के अन्त में श्री प्रमाचंद्र ने इस प्रकार लिखा है--“संस्कृताः सब 
भक्‍तयः: पाद्पृज्यस्तामिकृता: प्राक्ृतास्तु कुन्दकुन्दाचायक्षता: |” अथीत्‌ संस्कृत को खारी 
मक्तियाँ पूज्यपादस्वामिक्त हैं और प्राकृत की झुन्दकुन्दाचार्यकृत । 
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कौप्रति देखकर यह बात लिखी जा रही है जो बहुत अशुद्ध है। संभव है लेखक के प्रमाद्‌ 
से शेष गाथायें छूट गई हों । 

निर्वेशमक्ति और निवोणकांड इन दनें के दह्वी ठीक समय-निणेय की जरूरत है। अन्य 
प्रथों में यदि कद्दीं इनके उद्धरण मिल जायें तो इस पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है| फिर 
भी यह निमश्नित है कि ये दोनों पुस्तक पं” आशाधर जी के पहले की हैं और बे विक्रम को 
तेरहवीं शताब्दी के अंत में हुए हैं। श्रथोत्‌ कम से कम छः सौ ब्ष पहले की तो ये हैं ही-- 
पर इन दोनों में कुछ अधिक समता नहीं है। दोनों हो जुदा-जुदा ढक् से लिखी गई 
हैं। निवोणकाण्ड में तो तीथों का उल्लेखमात्र करके और कहीों-कह्ों उनका स्थान-निर्देश 
करके, वहाँ से मुक्ति प्राप्त करनेवालों को नमस्क्रर किया गया है और निवोणभक्ति में पहले 
बीस पद्यों में केवल भगवान्‌ महावीर के पाँचों कल्याणों का बन किया गया है और फिर 
झागे के बारद प्यों में कैलास, चंपापुर, गिरनार, पावापुर, सम्मेदशिखर, शत्रल्यय आदि का 
उल्लेख करके कुछ दूसरे निवोश-स्थानों का नाममात्र दे दिया है। पहले के २० पद्मों को 
पढ़ कर तो माद्म दोता है कि वे एक स्वतन्त्र स्तोत्र के पद्म हैं जिनके अन्त में यद्द पद्म है-- 

“इत्येवे॑ मगवति वद्ध॑मानचन्द्र यः स्त्रोच्नं पठति सुसन्धयोद्व योदि। 
सोड5नन्तपरमसुखं नुदेवलोके भुक्ल्वान्ते शिवपद्मक्षयं प्रयाति।” 

इन दो पुस्तकों के सिवाय तीथेक्षेत्रों की खोज में सहायता देनेवांली और कोई स्वतन्त्र 
रचना हमारे देखने में नदीं आई । हाँ; कथा-साहिल से कुछ बातें संगृद्दीत की जा सकती हैं । 
श्वेताम्बर-सादित में अवश्य दी विविध तीर्थकल्प, तीरथंमाला, विविधप्रबन्ध आदि अनेक 
साधन हैं । 

दोनों मक्तियों के अष्टापद्‌ (केलास ), चम्पा, ऊर्जेयन्त ( गिरनार ) और शत्रुअय, ऐसे 
तीर्थ हैं ज्ञिनके विषय में कोई मतभेद नहीं है॥ और दिगम्बर-इवेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय इन्हें 
मानते हैं। अतएव इनके विषय में यद् कहा जा सकता है कि ये सबसे प्राचीन हैं और शायद 
तब से हैं जब जेनशासन अविभमक्त था, उसमें भेद नहीं हुए थे। 

पावापुर भी दोनों सम्प्रदायों को मान्य है और एक हो स्थान में माना जातां है। फिर 
भी कुछ इतिहासज्ञ उक्त स्थान के विषय में सन्देद करते हैं। बौद्धधम के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
पं० राहुल साँकुयायन के मतानुसांर गोरखपुर जिले का पपउर ( पापापुर ) गाँव दी पावापुर 
है, जो पडरोना के पांस है और कसया से १२ मील उत्तर-पूर्व को है। कसया गोरखपुर से 
# श्रीयतिवृषभाचार्य की 'तिलोयपणणात्ति? में क्षेत्रमंगल का उदादण देते हुए पावा- 

नगरी, उष्जयंत और चम्पा तीन नामों का उल्लेख करके आदि शब्द दे दिया है-- 

“एदृत्स उदाहरण पावाणगरुष्जयंतचम्पादी ? 
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३७ मील पूर्व में है। मल्‍ल लोगों के गण-तन्त्र का संस्थागार ( समा-मवन ) इसी पोवानगर में 
थाो। एक बार बुद्ध मगवान्‌ पावाके आम्रवन में ठदरे थे। जब वे बीमार दो गये, तब व्ोँ 
से कसया या कुसीनारा को चल पड़े और इसलिए उस बारद्द मील के अन्तर को उन्होंने 
रास्ते में २० जगद्द बैठ-उठ कर मध्याह से सन्ध्याकांल तक पांर किया | 

कल्पसूत्र में लिखा है कि जिस रात्रि को मद्दावीर भगवान्‌ का निवोण हुआ उस रात को 
नव महछ और नव लिच्छवि इस तरह. अद्ठारद गण-राज़ाओं ने प्रोषधोपवास किया झोर 
उनके धर्मोपदेश के अमाव में दीपक जला कर प्रकाश कियो। इससे भो अनुमोन दोता है कि 
महों के गण-तन्त्र के समीप दी भगवान्‌ का निवोण हुआ द्वोगा। डा+ जैकोबी आदि 
पाश्चात्य विद्वानों को भी वतेमान पावापुरी के ठीक द्वोने में सन्देदद है | 

मालूम नहीं वर्तमान पावापुरी में उसकी प्राचीनता को प्रकट करनेवाले कोई चिह्न लेखादि 
हैं या नहीं और यदि हैं तो वे कितने प्राचीन हैं। यद्यपि इसकी संभावना बहुत कम है। 
क्योंकि प्राचीनता की रक्षा करने में जैन-समाज उतना दी असावधान रहा है जितना नवीन 
निर्माण करने में कटिबद्ध। फिर मो इस सम्बन्ध में खोज की जानी चादिए। पपउर के 
श्रासपास भी खोज की आवश्यकता है । 

गजपनन्‍्थ, तुन्नी, पावागिरि, द्रोशगिरि, मेढगिरि, कु थुगिरि, सिद्धवरकूट, बड़वानी आदि 
तीथे ऐसे हैं जिन्हें केउल दिगम्बर सम्प्रदाय ही मानता पूजता है और इसी तरह फलवर्द्धि 
(फलोधी), अबुदाद्रि, शब्मपुर-पाश्वे, स्तम्म आदि ऐसे तीथ हैं जिन्हें द्गिम्बर-सम्प्रदाय नदों 
मानता और न उमके साहित्य में इसका कोई उल्लेख मिलता है । 

निवोणकाण्ड के तारउर, पावागढ़, पावागिरि, कुन्थुगिरि, बड़बानी आदि तोथों का नामो- 
स्लेख संस्कृत निवोशमक्ति में मो नदीं है और निवोणमक्ति के सह्माद्रि, विंध्याद्रि# दिमवतू, 
वृषदीपेक निवोशकांण्ड में दिखलाई नहीं देते । 

इससे श्रनुमान द्वोता है कि ये दोनों भक्तियाँ प्रथक्‌ कालों की रबनायें हैं और संभव है 
कि इनके कताओं के लिए एक दूसरे की रचना अपरिचित रददी हो। 

अब हम प्रत्येक तीर्थ के विषय में खोज की दृष्टि से प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे -- 
केवल कैलास, गिरनार आदि स्मान्य तीथ्थों को दी छोड़ देंगे। 

अतिशय क्षेत्रों के सम्बन्ध में मी विचार करना है, जो एक दूसरे लेख में किया जायगा । 








+ .  निवोणकाण्ड की कुछ प्रतियों में १९ वीं गाथा के बाद नीचे लिखी गाथा अधिक 


मिलती है जिसमें विंध्याचल का उल्लेख है - 
विंध्याचलम्मि रण्णे मेहणादो इंदजयसहियो । 


मेघव(उ ९ )रणाम तित्ये(१) खिव्वाण गया णमो तेसिं॥ 
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तारठर 


बरदत्तो य वरंगो सायरदत्तो य तारवरणयरे। 
आहुटुयकोडीओ शिब्वाण गया णमों तेसिं॥३॥ 
निवोणकाणड की इस तीसरी गाथा में# इस स्थान से वरांग, सागरदत्त, वरदत्तादि साढ़े 

तीन करोड़ मुनियों का निवोण लिखा है। मुद्रित पुस्तकों में 'तार्वरणयरे! पाठ है परन्तु 
हमारी समझ में 'तारउरणियडे! (तारोपुरनिकटे) होनों चाहिए। 'तारडर' तारापुर का 
अपन्ष श है। सोमप्रमाचाये के 'कुमारप लप्रतिबोध' नामक प्रन्ध में 'आयेखपुटाचाये-कथा? दी 
है। उक्त कथा में इसे ताराउर (तार,पुर) दी लिखा है-- 

तारादू बुद्धदेबीइ मंदिरं तेण कारियं पुव्व॑ । 

आसपन्नगिरम्मि तओ मन्नइ ताराडरं ति इमो ॥ 

तेरोव तत्थ पच्छा भवणं सिद्धाइयाद कारबियं | 

त॑ पुणंकालवसेणं दिगंबरेदिं परिग्गद्दियं ॥ 

तत्थ ममाएसेणं अ्रजियजििंदस्स मंदिरं तंगं। 

दंडादिव अमएणं जसदेवसुएण निम्मवियं ॥ 


अथोत्‌ वच्छराज ने पदले पद्दाड़ के निकट बोद्धों की तारादेवी का मंद्र बनवाया था, 
इसीलिए उसे तारापुर कहते हैं। इसके वाद उसी बच्छराज ने फिर मंदिर बनवाया 
जो कालवश दिगम्बरियों ने ले लिया। वहीं पर मेर (कुमारपांल के आदेश से अजित- 
नाथ का ऊँचा मंदिर यशोदेव के पुत्र दश्डाधिप अमयदेव ने निर्माण कियो | 

यह कदने की आवश्यकता नहीं कि तारंगा में जो विशा/ल इ्वेताम्बर मंदिर कुमारपाल 
मद्दाराज का बनवाया हुआ मौजूद है, यद्द उसीका उल्लेख है। 

तारापुर का तारडर से तारंगा नाम केसे बन गया, यह समझ में नद्दीं आतो । संभव है 
यद्दट तारागाँव से अपश्रष्ट हुआ हो । इस स्थान से वरांगादि का मोक्ष जाना लिखा 
है। परंतु वद्ध मान अद्टारके के वरांग-चरित के अनुसार तो वरांग मुक्त महीं हुए 
बल्कि सवोर्थसिद्धि को गये हैं । इसके सिवाय उक्त चरित में उनके देहत्याग के स्थान 
का नाम तारंगा या तारपुर नहों लिखा है। उन्हों ने आनत॑पुर नगर बडाया था, वहाँ 
विशाल जिनालय बनवा कर प्रतिष्ठा कराई थी और फिर वहीं वरदत्त गणधर के समीप दीक्षा 


# निवोणकाण्ड की गाथाओं के नम्बर सब प्रतियों में एक से नहीं हैं, कहदीं-कद्दी गढ़. 
बड़ भी है, गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज में प्रकाशित 'कुमारपाल-अ्रतिबोध! पृष्ठ ४४३ । 
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ले कर तपस्या की थी। श्रीजटासिंहनन्दी के वगदन्नचरित्र के अनुसार मी वराह्ल वहों पर 
तपस्था कर के स्रोर्थसद्धि को गये हैं। मागवत पुराण के श्रनुसार द्वारका आनत्ते देश में 
ही थी और उसकी राजघानी आनतेपुर को वतमान तोरंगा से कोई मेल नहीं खाती । 
संस्कृत निवोशमक्ति में मी तारापुर या तारह्वा का नाम नहीं है। 
यहाँ दो दिगम्बर-मंदिर हैं जिन में से एक संवत्‌ १६११ का है और दूसरा १९२३ 


का है। 
पावागिरि 


रामसुआ विग्णिजणा लाडनरिंदाण अट्कोडीओ। 
पावाएं गिरिसिहरे शिव्वाण गयां णमो तसि ॥५॥ 





अथात पावा के गिर्शिखर से राम के दों पुत्र और लाट-नरेद्र आदि पॉच करोड़ 
मुनियों को मोक्ष प्राप्त हुआ । 

इस समय बड़ोदा से २८ मोल की दूरी पर चाँपानेर के पोस का पावागढ़ उक्त पांवांगिरि 
माना और पूजा जाता है। 

यह पावागढ़ वास्तव में एक बहुत विशाल पहाड़ी किज़ा है जिसका प्राचीन शिज्ञालेखों में 
'पावकगढ़' नाम से उल्लेख मिजता है। यह्‌ पहले तोमरंशी राजाओं के अधिकार में था | 
चारण कवि चंद ने अपने प्रथ्वीराजरासा में इस पाक गढ़ का अधिपति रामगोड़ तोमर को 
लिखा है। उसके पीछे यह सन १४८३ में मुसलमानों के अधिकार में आया। उनके 
समय में मी यह प्रसिद्ध किल्ना गिना जाता था । 

यहाँ पहाड़ के ऊपर आठ-दस मन्दिरों के खण्डहर पढ़े हुए हैं जिनमें से तीन-चौर का 
कुछ समय पहले जीर्ोंद्धर किया गया है। इन मन्दिरों में जो प्रतिमायें हैं उन में सबसे 
प्राचीन प्रतिमा माघ सुदी ७ सोमवौर वि० सं० १६४२ को मद्टारक वादिभूषण के उपदेश से 
प्रतिष्ठित हुई है। १६४५, १६६५ और १६६५ की भी प्रतिमायें हैं *' परंतु प्रतिमा-लेखों से 
अथवा और किसी प्राचीन लेख से इस स्थान का सिद्ध्षेत्र होना प्रकट नहीं दोताँ ह 

पावागढ़ के नीचे चाँपानेर श्र के खण्डद्वर पढ़े हुए हैं। किसी समय यद्द॒बड़ा मारी 
नगर था। 

श्री रविषेणाचार्यक्रन पद्मचरित के अनुसार रामचद्र के पुत्र लव-कुश ने अयोध्या में 
द्वी दीक्षा ली थी; परंतु इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उनको निर्वाण पावागिरि से 
हुआ था। अन्य किसी कथा-अन्थ में भी इसका स्पष्ट निर्देश देखने में नहीं आया। 


 दिगम्बर-जैन डिरेक्टरी के अनुसार पाँचवें फाटक के ब:द्‌ छठे के बाहर भीत पर एक 
पह्मासन-प्रतिमा डेढू फोट ऊँची उत्कीर्ण है, जिस पर संवत्‌ ११३४ लिखा दै। 
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पावागिरि (द्वितीय) 


पावागिरिवरसिदरे सुवए्णमद्ाइ मुनिवरा चडरो | 
चलणाणइईतडग्गे खिव्वाण गयां णमो तेसिं॥१३॥ 


इस गाथा में एक दूसरे पावागिरि का निर्देश है जो चलना नदी के तट पर था और जहाँ 
से सुवरणेमद्रादि चार मुनिय्ों को मोक्ष हुआ था। संस्कृत निवोणमक्ति में नतो उक्त 
चलना नदी का नाम है और न पावागिरि का, सिर्फ लिखा है--नथ्यास्तटे जितरिपुन्ध 
सुबरणेमद्र: ।' अथोत्‌ नदी के तट से कमेशन्रु को जीतनेबाले सुवरणेमद्र का मोक्त हुआ। 

अमी तक इस दूसरे पावागिरि का कोई पता नहीं था; परन्तु अब कुछ धनिकों और 
पणिडतों ने मिल कर इन्दौर के पास 'ऊन' नामक स्थान को पावागिरि बना डाला है और 
बद्दाँ धमेशाला मन्दिर आदि निर्मोण कराके बाकायदा तीथे स्थौपित कर दिया है। पिछले 
समय में तीथे किस तरह निमोण होते रहे हैं, मानो उसका यद्द एक ताजा उदाहरण है। 

कद्वाराष्ट्रीय ज्ञौन-कोष” के अनुसार ऊन में एक जैन-मंदिर बारहवीं सदी का है। उसमें 
घार के परमार राजा का शिलालेख है। परन्तु जब तक किसी प्राचीन लेख में उक्त स्थान 
का नाम 'पावागिरि! लिखा हुआ नदीं मिलता, तब तक ऊन के विषय में इतना द्वी कद्दा जा 
सकता है कि वह एक प्रांचीन स्थान है और वहाँ किसी समय जैनों ने बड़े-बड़े मन्द्रि बनवा- 
कर अपना वैेमव और धमे-प्रेम प्रकट किया था । 

एक बात और है। निवोणकार्ड की बहुत-सी प्रतियों में यह गौथा ही नहीं है। पं० 
पन्नालालनी सोनी ने अपने सम्पादित किये हुए 'क्रियाकलाप” में इस गाथा पर टिप्पण 
दिया है कि गाथेयं पुस्तकान्तरे नाह्तित ।? यहाँ के 'ऐल़क पन्नालाल-सरस्वती-मवन' के गुटका नं० 
"९ में जो निवोशकाए्ड है, उसमें मी यद्द नहीं है। यह गुटका कम से कम दो सौ 
ब्ष का पुरानों जरूर दोगा। संभव है यद गाथा भ्रक्षिप्त दी दो। किसी लेखक ने अन्यत्न का 
पाठ टिप्पण में लिख लिया दो ओर पीछे वह मूल में शामिल दो गया हो । 

इन दों पावाओं के विषय में विच।र करते समय द्व्मारा ध्यान बुन्देलखण्ड के दो अतिशय 
क्षेत्रों की तरफ जाता है। जिन में से एक तो टीकमगढ़ ( ओरदा स्टेट ) से तीन मील दूर 
है और जिसे 'पपोरा' कदते हैं। व्दाँ बारहवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक के 
बने हुए ८२ विशाल मन्दिर हैं। विक्रम संवत्‌ १२०२ की चंदेल राजा मदनवर्मदेव के समय 
की दो प्रतिमांयें हैं। इस स्थान से दो मील पर “ उर! नाम की एक नदी है और रमन्ना 
(रमण्यारण्यक ) नामका बहुत घना जज्ञल मन्दिरों के कोट से द्वी लगा हुआ है। यह पपौरा 
था पपौर पापांपुर या पपठर से मेल खाता है। दूसरा अतिशयक्षेत्र 'पवाजी' कद्दलाता है, 
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ओ ता ,बह्देट ( ललितपुर और मभांसी के बीच ) से ५ मील उत्तर को ओर है। वहाँ भी 
एक मोंदिरे में बारहवीं शताब्दी की प्रतिमायें हैं। यद्द मोंहिरा एक पहाड़ी के मूल में है और 
और आस-पास अनेक ५हाड़ियाँ हैं । क्षेत्र स आ्राघ मोल के फासिले पर 'पवा? नामक गाँव भी 
है और एक विशाल सरोवर। बेतवा ( वेत्रवती नदी मी »ई डेढ़ भील पर है। यद्‌ 
'पव्रा? नाम सी पांवाके बहुत निकट है । 

पं० झशाधरदी ने अपने क्रियाकलाप में निवोणकाण्ड की जो गाथायें दी हैं उनमें 
'पावाए गिरिसिदरे! पाठ है। उससे भास होतो है कि 'पावा' गाँव ऋा ना। होगा और उसी के 
पास का कोई गिरि-शिखर मोक्षस्थान होगा । हि 

पर यह तो एक कल्पना है। ढँढू-खोज करनेवालोंको दिशासूचन-भर के लिये लिख 


दी है। पवातों को कल्पना टीकमाद ( मांसी ) क॑ पं० ठाकुरदासजी जैन ब्री० ए० से 
पूछताछ करते समय अ बानक द्वी ध्यान में आ गई। 


गजपन्थ 
सत्तेव य बरभद्दा जदुबणरिंदाण अट्रुकोडीओ । 
गजपंथे गिरिखिदरे सिव्वण गया णमो तसिं ॥७॥&े 
इस गाथा में गजपंथगिरि स सात बलभद्र और यादव राजादि आठ करोड़ मुनियों का 
मोक्षममन बतलाया है। गाथा का एक ओऔए अधिक प्रचलित पाठ है 'संत जे बलमह्ा' 
जिससे सात की संख्या का बोध नहीं होता । दा बलभद्ग, अर्थात्‌ रामचन्द्र और बलदेत्र (कृष्ण 
के अआ्रांता) का तो यह निर्वाणखल है नद्ीं। क्योंकि जेसा कि आगे बतलाया है, उत्तरपुराण 
के अनुसार रामचंद्र का निवोण सम्मेदशिखर से हुआ है और बलदेव का मोक्ष हुआ ही 
नहीं है, वे महेन्द्र-स्वगे को गये हैं। और अन्य सात बलमद्र कहाँ से मुक्त हुए हैं 
उत्तरपुराण से इसका कोई पता नहीं चलता। उसमें बलमद्रों के वेराग्य ओर दीक्षा के 
वशन तो दिये हैं, परन्तु मोक्षस्थानों के निर्देश का अभाव है। भ्रन्थान्तरों से भी इसका कुछ 
पता नहीं चलता । और यह निर्वाणकाणड में मी नहीं बतलाया कि गजपंथ कहाँ था। 
बतेमान गजपंथ नासिक के निकट मसरूल गाँव के पास की एक छोटी सी पहाड़ी पर माना 
ओर पूजा जाता है; परंतु इस ज्षेत्र का इतिहास विक्रम संवत्‌ १९३० से दी प्रारंभ होता है जब 
कि इसे नागोर (मारवाड़) के भद्टारक चेमेन्द्रकीर्ति ने स्थापित किया था। उन्दोंने मसरूल गाँव में 
आकर वहाँ के पाटील (मालगुजार) से कद्दा कि मैं इस पास को पहाड़ी पर जेनतीर्थ बनाऊँगा 
ओर तुम्दारे इस गाँव में धमंशालां। इसके लिए मुके जगह चादिए। गाँव का पाटील 


के पं० पन्‍नालालजी सोनीद्वारा सम्पादित क्रियाकलाप' में यद्द गाथा तीसरे नम्बर 


पर दी हुई है। 
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उस समय उपस्थित नदीं था, उसके लड़के थे। उनसे जगद्दू का सौदा तथ नहीं हुआ तब 
मट्टारक जी अपने परिकर के साथ दूसरे गाँव चले गये जो म्दसरूल से पास दी है और 
जिसके निकट एक दूसरी पद्दाड़ी है । उस पहाड़ी में मो कुछ गुरायें और मूर्तियाँ हैं, इसलिए 
हन्दें अग॒त्या वहीं तोर्थस्थापन करने का विचौर करना पड़ा। इधर जब वृद्ध पाटील 
झपने घर आया और उसने सब वृत्तान्त सुना तब लड़कों से अप्रसन्‍न हुआ ओर बोला 
तुमने गलती की। जैनी लोग बड़े मालदार हैं, यद्ाँ धमेशाला, मंदिर बनने से दमज्ञोगों को 
आर बस्ती वालों को बहुत लाम दोगां। आखिर बह तत्काल ही अपनी गाड़ी जोत कर 
उस गाँव को चल दिया और भद्टारक भी से मिला। उसने मनामुनू कर सौदा पक्का कर 


दिया और उन्हें वापस लौटा लाया । 


इसके बाद मद्वारक जी ने घैर्मशाला बनवाई और संबत्‌ १९४२ में शोतापुर सेठ 
नानचंद फतेदचंद जी ने उनकी प्रेरणा से मंदिर-निर्माण कराया जिसकी प्रतिष्ठा १९४३ 
में की गई। 


इस लेख के लेखकों में से एक (नाथराम प्रेमी) लगमग २० वर्ष पहले म्हसरूज़ में 
लगमग दो मद्दीने लगातार रद्दा था और उक्त वृद्ध पाटीज्ञ से प्रायः हररोज ही मिलता था। 
पाटील ने स्व्रय' अपने मुँद्द से यद्द इतिद्दास कद्दा था । 


गजपंथ की पद्दाड़ी पर जो गुफाये' और प्रतिमायें थीं उनका तो अब धनी मक्तों द्वारा 
इतना रूपान्तर दो गया है कि प्राचीनता का को३ चिह्न भी वहाँ बाकी नहीं रहा है। 
परंतु उस समय भी यहाँ कोई ऐसा लेख या चिह नहीं था जिससे यह विश्वास क्रिय! जा 
सके कि १९३९ के पहले कमो इसका नाम गजपंथ रहा होगा । 
द्गम्बर-जेनडिरेऋरी में जो सन्‌ १९१३ में प्रकाशित हुई थी, इस क्षेत्र का कुछ वर्णन 
दिया है। उसमें यदाँ की प्राचोनता का कोई उल्लेख नहीं है, अन्त में सिर्फ इतना लिखा 
है कि “यहाँ एक खंडित शिलालेख मिला है। जिसका सागंश यह है--'संवत्‌ १४४९ में 
हंखराज-माता गोदी बाई ने माणिक स्वामी के दर्शन कर के अपना जन्म सफल किया |? 
यद्‌ शिलालेख कददों है और इसका मूलरूप कया है, यद्द जानने का श्रब कोई उपाय 
नहों है। परंतु यद् एक बढ़ा अद्भुत उल्लेख है। क्योंकि निजामस्टेट में (अलर स्टेशन 
से ४ मील) जो कुल्पाक नाम का तीथ है, वहाँ के मूल नायक की प्रतिमा माशिक्य स्वामी 
के नाम से प्रस्यात है। श्रीजिनप्रभसूरि के ( वि० सं० १३६४--८५९ ) विविध तीर्थकल्प में 
“'कोहपाक-मांरिक्यदेवतीर्थ-कल्प' नाम का जो कल्प है, उसमें इस तीथे का और माशणिक्य- 
स्वामी की आंश्चयेजनक मूति का विस्तृत बेन दिया है । 
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इसी तरद्द ऐेलक पन्‍नालाल सरस्वती-भवन अम्बई के एक गुटके में (नं० ॥भ७+ ख) एक 
बिना शीर्षक की रचना है। जिसमें १७ पद्य हैं, जो भट्टारक धर्मभूषण के विविध शिष्यों के 
बनाये हुए हैं और जिनके अन्त में प्रायः बनाने वाले शिष्य का नाम दिया हुआ है। उसमें 
भी कुल्पाक क्षोत्र के माणिक स्वामी का वर्णन है। 
देस तिलंगममार, सार कुलुपाक्ष सुजानो। 
मानिकस्वामी देव, आदि जिनबिंब बखानों॥ 
चक्रपती भरतेस, तौसकर मुद्रिक प्रतिमा। 
पूजी रावणराय, काज(ल ? ) दुस्सम युग-मद्िमा ॥ 
जलनिधि माशाति (?) तदा, संकरराय सपनज लहा । 
निज भुवने जिन आनि ने, तीनिकाल पूजे तद्दा ॥ 
इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि माणिकस्त्ामी की मूर्ति उक्त कुल्पाक तीथे की, दी मूर्ति है। 
इसलिए उक्त लेख के संबंध में यह तो कहां द्वी नहीं जा सकता कि गजपंथ में ही मा्णिक्य 
स्रामी के दशेन कर के गोदी बाई ने उ.न्म सफल किया था; तब यही कल्पना की जा सकती 
है कि उक्त शिलालेख किसी तरह किसी,के हारा कुल्पांक से यहाँ लाया गया होगा जिसका 
अब पता नहीं है। माणिक्यस्त्रामी का तीर्थ अग्र मी है और वर्दा के अनेक पुराने 
शिलालेखों में उसका उल्लेख मी है। 
म्हसरूत के मंदिर में 'गजपंथाचल-मण्डलपुजाः नाम की एक दृश्तलिखित पुस्तक है। 
उस पढ़कर तो यह करीउ-करीब निश्चय द्वो जाता है कि भद्टारक क्षेमेन्द्रकीर्ति दी इस तीथे 
के खब्ट और विधाता हैं। उक्त पुस्तक के अन्त की नाचे लिखी हुई प्रशस्ति पढ़िए-- 
हेमकोतिमुने: पढट्ट क्षेमेन्द्रादियशाः प्रभुः। 
तस्याज्ञया विरचित॑ गजपंथसुपूजनं ॥२१ 
विदुषा शिवजिद्रक्तनामधेयेन समोहन-- 
प्रेम्णा यात्राप्रासद्ध्यर्थ चैकाहिरचितं चिरं ॥२२॥ 
जीयादिदं॑ पूजनं॑ च विद्वभूषणवदूभ व॑ । 
तस्यानुसारतो ज्षयं न च बुद्धिक्तं त्विदं ॥२३ इत्याशीर्वादः 
इति नागोरपट्टविराजम/नश्रीमट्टारकक्षेमेन्द्रकीतिविरचितं गजपँंथमंडलपूजनविधान॑ समाप्त । 
संत्त्‌ १९३९ माघशुक लपंचमी सोमवासरे कोपरप्रांमप्रतिष्ठायां सम्राप्तमिदं ।” 
अथात्‌ हे तकोतिं के पट्ट के उत्तराधिकारी मट्टारक क्षेमेन्द्रकीति की शआ्ाज्ञा से यह गजरपंथन 
पूजन रचा गया। इसे पं० शिवजालाल ने, मोदन के प्रेम से, यात्रा की प्रसद्धि के लिए-- 
अर्थात्‌ लोग इस तीथे को जान जायेँ और यात्रा को आने लगें--केवल एक दिन में बनाया | 


१९० ग्रास्कर [ गाय ५ 





यह पृजन विश्व-भूषण के समान चिरंजीवी दो। यह उन्हीं को भाज्ञा के अनुसार है, 
इसमें छपनी बुद्धि का कुछ नहीं है । 

इस तरद् इसके कर्त्ता पं० शिवजीलाल हैं; परंतु चूँकि थे तो आ्राज्ञाकारी मात्र थे, 
इसलिए अन्त में यद मी लिख)गये कि यह मट्टारक केमेन्द्रकोति-विराचित है! भट्टांरक जो 
को भी इससे संतोष दो गया द्वोगा | 

कोपरगाँव (जिला अद्मदनगर) की प्रतिष्ठा के अवसर पर सं० १९३९ में भट्टारक जी ने 
पणिडित जी को बुलवाया दोगा।और उसी समय उनसे यह काम करा लिया द्वोगा। पं० शिवजी 
लाल जयपुर के भद्टारकानुयायी पणिडत थे।- उनका स्वगंबास हुए बहुत अधिक वे नहीं 
हुए हैं। उन्होंने संककृत और भाषा में- अब फेशुसन्यों को रचन। को थी। चर्चासंग्रद, 
तेरहपंथ-खण्डन, रत्नकरंड को बचनिका आदि उल्क मुख्य प्रन्थ हैं, जिनमें तेरदपंथ की 
खूब खबर ली गई है। मगवती-आशधना की एक संहकृत टीका भी उनको उपलब्ध है |# 

उक्त प्रशस्ति का 'विश्वभूषणवत्त! पद इिलप्ट मालूम होता है। शायद इसमें सोनागिरि 
की गद्दी के भट्टारक विश्वभूषण का संकेत हो जो जगदूभूषण के। शिष्य थे और;संवत्‌:१७२२ 
के लगसग मौजूद थे। प्रन्थ-सूचियों में उनके 'सांगीतुल्ली-प+न-विधान”! का नाम मिलता 
है। शायद यद्द मण्डल्-विधात उसी के ढल्ञ पर उसी के अलनुरूर बनाया गया दों। पूरा 
निश्चय तो मॉगोतुश्ली-पूजन के मिलने पर द्वी हो सकता है। 

उक्त गजपंथ-मंडल-विधान' में मंडल में दस कटना बनाने की विधि है. जिसके अनुसार 
आठ करोड़ मुनि दस हिस्सा में ला'ढों-:जारों की संख्या में बाँट दिये गये हैं और इस तरद 
उक्त पत्येक विभक्त संख्या के पहले एक-एक मुनि का नाम देकर सब को र्ध्य दिया 
गया है। जैसे-- 

55 हीं बरहलक्ष तेनीस हजार मुनिसदित कनककोर्तिमुनि मोक्षपदं प्राप्तायाध्ये 

थरों हों द्वादशज्क्ष गुणतोसदजार मुनिसद्दित धमेकीतिमुनि मोज्षपद्प्राप्तायाध्येम्‌ ॥ 

परंतु प्रत्येक श्रध्ये के साथ दिये हुए इन महासेन, हेमसन, देबसेन, धर्मकीर्ति. कनक- 
कीति, मेदकीति आदि नामों से साफ मालूम दोता है कि वे सब कल्पित या मनगढ़ त हैं । 

के “प्रस्थमाला में प्रकाशित “मगवती-अराधना? की विस्तृत भूमिका में इस 
टीका की प्रंशस्ति दो गई है। 

"जेनसिद्धान्तमास्कर वर्ष २, किरण १ के प्रतिमालेख-संप्रह्‌ में एक 'सम्यग्दशेनयंत्र' का 
उल्लेख है जो संबत्‌ १७२२ का विश्वभूषण की आम्नाय के एक गृद्स्थ का दियो हुआ है 
और कह के मन्दिर की अजितनाथ की प्रतिमा सं० १६८८ में जगदूभूषण मट्ठरक-द्वारा 
प्रतिष्ठित दे । 
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इस तरद के सेन-कीत्येन्स नाम पिछली भद्टारक-परम्परा में दी श्रधिक रहे हैं, ये प्रादीन नाम 
नहीं हैं। इसके सिवाय इस मंडल-विधान के अतिरिक्त और किसी भी प्राचीन भन्‍्ध में 
गजपंथ से मुवित पानेवाले उक्त भुनियों के नाम प्राप्त नहीं होते हैं। 

मट्टारक क्षेमेन्द्रकीति के पदले की किसी भी पुस्तक में ववेमान गजपंथ का उल्लेख अभी 
तक देखने में नदीं आया । इसके पहले का गजपंथ का कोई पूजन-पाठ भी उपलब्ध नहीं है । 

वि० सं० १७४६ में श्रीशिवव्िजय के शिष्य शीलविजय नाम के 'वेताम्बर साछु ने 
दक्षिण देश की तीक्षेयात्रा को थो जिसका वर्णन उन्होंने अपनी 'तीथमाला” में किया 
है।# दक्षिण देश के प्रायः सभो इ्वेत|म्बर द्गिम्बर तार्थो' का यात्रा को वे गये थे और 
उनका स्वयं आंखों देखा वर्णन उक्त पुस्तक में है। श्रवण-बेल्गोल, मूडबिद्री आदि से 
लौटते हुए वे कचनर, दौलताबाद, देवगिरि, एलोरा, अमदनगर ओर फिर नासिक, ध्यम्बक 
और तुद्गींगरि को वणंन करते हैं और जो तीर्थ दिगर्-र हैं उन्हें दिगम्बर दी लिखते हैं। बे 
नासिक और तुंगीगरि का वर्णन कर के भी गजपंथ की चचो कोई नहीं करते, तब यददी 
अनुमान करना पड़ता है कि कम से कम सं० १७४६ तक तो इस तीथे का निर्माण नहीं 


हुआ था। 
तुंगीगिरि 
रामो सुग्गीव हणुड गवयगवक्‍खो य णीलमद्दाणीलो | 
शवशणवदीकोडीओ तु गीगिरिणिव्युदे बंदे ॥ १॥। 
अथ्थोत रोम, हनुमान, सुम्ीव, गवय, गवाक्ष, नोल, मद्दानील आदि निन्यानवे कोटि मुनि 
तुन्कीगिरि से मोक्ष गये। संस्कृत निवाणमक्ति में लिखा है 'तुंग्यां तु संगरद्वितों बलभद्गवनामा! 
इसमें तुझ्कीगिरि स केवन बलभद्र के मुक्त होने का उल्लेख किया है। 
वतेमान क्षेत्र मांगीतुज्शी गजपंथ (नासिक) से लगभग अस्सी मील पर है। वहाँ पास 
दी पास दो पवेत-शिखर हैं। उनमें से एक का नाम माँगी और दूसरे का तुन्ली संभवतः 
इस कारण पड़ा है कि तुझ्ी अधिक ऊँचा (तुड्ढ) है और दूसरा माँगी उसके पीछे 
मराठी में 'मांगे! का अर्थ पोदे दोता है । 
मॉगी-शिखर की गुफाओं में कोई साढ़े तीन सौ प्रतिमार्ें तथा चरण हैं झोर तुल्षो में 
लगभग तीस । यहाँ एक विशेषता यद्द देखी गई कि घनेक प्रतिमाये' स्राघुओं की हैं जिनके 
साथ पीछी और कमंडलु भी हैं और पास दी शिलाओं पर उन साधुओं के नाम भो लिखे 
हुए हैं। माँगी के एक शिलालेख में बि० सं० १४४३ स्पष्ट पढ्ा जाता है। अन्य सब लेख 
इसके पीछे के हैं । पर माँगी या तुन्नी नाम किसी भो पुराने लेख में नहीं पढ़ा गया | 


+ देखे श्री विजयधमेसूरि सम्पादित “ प्राचोन तोर्थमालासंग्रह ” प्रथम भाग श्रूष्ठ ११३-१२१। 
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मॉगीगिरि अपेक्षाकृत अ्रधिक विस्तीणे है और उसमें मूर्ियाँ ओर शिलालेख मो बहुत है; 
परंतु उसका नाम निवोणकाण्ड या अतिशयक्षेत्रकाण्ड आदि में कहीं नहीं देखा गया । राम- 
हनुमान को तपस्या का सूचक कोई चिह या लेखादि भी उस पर नहीं पाया जाता। पर 
दोनों पबतों के मध्य में एक स्थान बतलाया जाता है कि वहाँ चलमद्र ने कृष्ण का दाह-संस्कार 
किया था। पर यद्द कथन निवोणकाणड से विरुद्ध जाता है। उसके अनुसार तो यहाँ राम 
( बलमद्र ) का मोक्तत्थान सिद्ध होता है जब कि यादव बलभद्र त्तो गजपंथ से 
निवोण-प्राप्त हुए हैं । 
यद्यपि यह स्थान पाँव सौ वर्ष से भी अधिक पुराना है परन्तु 'तुल्ढी गिरि' नाम से और 
फिर 'माँगीतुनझ्की? के नाम से इसकी प्रसिद्धि कवस हुई, यद निश्चयपूवक नहीं कद्दा जा सकता | 
मैसां कि ऊपर कद्दा जा चुक। है. शीलविजयजी के समय में संवत्‌ १७४६ में यद्द तुन्नीगिरि 
नामसे प्रसिद्ध था। भद्टारक विश्वभूषण की पूजा का नाम यदि मांगीतृंगी-पूजन द्वो, तो 
कहना होगा कि संवत्त १७२२ के लगभग इसे माँगोतुज्ली मी कहने लगे थे। 
एक अदूभुत बात यद्द है कि पं० आशाधर अपने त्रिषष्टिस्मृति-शाश्त्र में राभ,हनुम।न आदि 
का मोक्ष-स्थान सम्मेदशिखर मानते हैं-- 
साकेतमेतत्सिद्धार्थवने श्रित्वा बलस्तप: । 
शिवगुप्तजिनात्सिद्ध: सम्मेदेःणुमदादियुक्‌ ॥ ८० ॥। 
अथोत्‌ बल ( रामचन्द्र ) अयोध्या गये और शिरगुप्त जिनसे दोक्षा लेकर तप करके 
हनुमानादि के सहित सम्मेदशिखर से सिद्ध हुए । 
इसी तरद रविषेणाचाये अपने पद्मचरित में भी हनुमान का मोक्ष या निवोणगिरि 
सम्मेद्शिखर से मानते हैं । 
निर्दग्धभोदनिचयो जैनेन्द्र' प्राप्य पुष्कलं ज्ञाननिधिम्‌। 
निवोणगिरावसिधच्छीशेल: श्रमणसत्तम: पुरुपरवि:॥ 
“पर्व १३, ४५ 


उत्तरपुराण के अनुसार भी सुप्रीव, हनुमान आदि पाँच सौ राजाओं के साथ रामचन्द्र 
ने सम्मेद्सिखर से मोक्ष प्राप्त किया है । 

बम्बई के ' ऐलक पन्नालाल सरस्वती-मवन ! में एक गुटका है. उसमें इंद्विज विश्बनाथ की 
एक रचना है जिसमें १३ छप्पय छन्द्‌ हैं, पर उसका नाम कुछ नहीं लिखा। उससमें 
गिरनार शत्रुअय, मगसी-संडन पाश्वेनाथ, अन्तरीक्ष, चम्पापुरी पावापुरी, हस्तिनापुर, 
पैठन-मुनिसुत्रत, कुए्डलगिरि, पाली-शांतिजिन, गोपाचल ( ग्वालियर ) का वर्णुन करके अन्तिम 
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तेरदवें छप्पय में इस प्रकार लिखा है-- 
तुन्कीगिरिक माहिं सकल असुरासुर जाणे, 
शासत्र सकन्न सिद्धांत नाम बलभद्र बखाने । 
सिद्धा बहु मुणिराज जाइ लिवबनिता प््या, हि 
रोग-सोग-संत/प-कष्ट आपद सहु वाम्या ॥ 
बलमद्रदेबन पूजवा, सकल संघ वंदो बली। 
द्विज विश्वनाथ इयम उच्चरे, सजो भात्र मन बच कली॥ १३॥ 

इस में मी माँगी-तंगी नद्वीं केबल तुन्नीगिरि नाम है। हिज विश्वनाथकां ठीक समय माद्धम 
नहीं दो सका पर वे बहुत पुराने नहीं है। किसी भद्टारक के शिष्य थे । 


अ्रमणगिरि यो ऋष्णद्रि 
अंगानंगकुमारा विक्खायपंचद्धकोडिरिसिसहिया । 
सवणगिरिमथत्यस्थे# शिव्याणगया णमों तेसि ॥९%। 
अथोत्‌ श्रमणगिरि के मस्तक से अंग-अनंगकुमार आदि साढ़े पाँच करोड़ विख्यात 
मुनियों को निवोण हुआ । 
श्रमणगिरि के अपश्र श क्रमशः श्रवन, सतन, सोन, सोनागिरि।द्ो जाते हैं, इसलिए 
साधारण समम यद हो गई है कि दतिया स्टेट का वततमान साोनागिरि द्वी सिद्धक्षेत्र श्रमणगिरि 
है। परन्तु।इस विषय में सन्देह् करने की काफी गु'जाइश है । 
निवोणमक्ति का नवाँ पद्म इस प्रकार है-- 
द्रोणीमति प्रवरकुएडलप्रैढके च 
वेमांरपतेततल  वरसिद्धकूटे । 
ऋष्यद्धिके *' च विपुलोद्रिबलाहके च 
विन्ध्ये च पोदनपुरे वृषदीपके च॥ 
इसके “ऋष्यद्विके' का श्रथे टीकाकार श्रोप्रमाचन्द्र ने 'श्रमणगिरौ!$ किया है । शथोत्‌ 
इसके अनुसार मी श्रमणगिरि सिद्ध क्षेत्र है। परन्तु वैमार, बलाहक, विपुलाचल के साथ 
उल्लेख होने स यह खयाल आता है कि कहीं यह श्रमणगिरि भी बेमार आदि पाँच पवंतों में 
.._ # सवणागियिरसिहरे भी पाठ मिलता है। कर 
7 ऐ० प० स० मवन के एक गुठके में 'ऋष्यद्रिके' के स्थान पर 'रुप्याद्रि के! पाठ 
दिया है, जो बिल्कुन अदभुत है। श्रमण सोना बनते-बनते चाँदी थन गया ! 
$ देखो पं० पन्नालालजी सोनी-द्वारा सम्पादित 'क्रियाकलाप' पृष्ठ २२६। 
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से एक न हो। पाठक जानते हैं कि राजगृह के पास पाँच पबेत हैं जिनके नाम क्रमशः 
वैमार, विपुल, उदय, रत्न और श्रमणगिरि हैं । 
दिगम्बर जैनडिरेकरी में यही पाँच नाम दिये हुए हैं परन्तु कहीं-कहीं श्रमणगिरि को 
सुबरणेगिरि या सोनागिरि भी लिख दिया है और इसका कारण श्रमण के अपन्न श-रूप की 
ओर सुवरो के अपभ्रश की प्राय: समानता है| 
श्रोविजयसागर साधु की संबत १६६४ में लिखी हुई तीथेमाला में सुवणेगिरि और संबत्‌ 
१०६५ की पं० हंससोम-रचित 'पूर्वदेशीय चेत्यपरिपाटी' में सोवनगिरि लिखा हुआ है ।# 
श्रीयतिवृषम की 'तिलोयपण्ण्ति' में विपुल, बैमार आदि के साथ ऋषिशैल का दलल्‍्लेख ऐ--- 
“सुरखेयरमणदरणे गणणामे पंचसेलणयरम्मि ( णियडम्मि ? ) 
विउलम्मि पव्वद्वरे ,बीरजिणो अट्ठकत्तारो ॥६७॥ 
चउरस्सो पुव्वाए रिसिसेलो१' दाहिणाए वैमारो । 
णदूरिदिदिसाए विड््यो दोणिण तिकोणट्विदायारा” ॥६५]॥ 
पद्खंडागम को वीरसेनस्वामिकृत घवलाटीका में भी पंच-पद्दाड़ियों का उल्लेख निश्न 


गयां जब 
५७७७७ “पं चसेलपुरे रम्मे विडले पव्वदुत्तमे 
णाणादुमसमाइएणे देव-दाणव-वंदिदे । 
महावीरेण अत्थो कह्िियो मवियलोयस्स ॥” 
उक्त उल्लेख के पश्चात्‌ उक्त पभ्न्‍न्थ में अन्नोपयोगिनौ इलोकौ' कद्द कर निम्न लिखित दो 
और भी प्राचीन इलोक उद्धृत किये है. जो इन पद्दाड़ियों के नामों (ऋषिगिरि, बैमार, विपुल, 
घन्द्र ओर पार) के सिवोय उनकी दिशाओं और आकार के सम्बन्ध में मी कुछ 
प्रकाश डालते हैं। ये द्वी इलोक जयघवज्ञा में मो आये हैं-- 
ऋषिगिररेन्द्राशायां चतुरक्षे याम्यद्शि च वैमार:। 
बिपुलगिरिनेंऋत्यामुमौ त्रिकोण स्थितो तत्र ॥ 
धनुराकारश्चंद्रो वारुण-वायव्य-सामदिक्षु ततः ॥ 
वृत्ताक्नतिरेशान्यां पाणडु: सर्वे कुशाप्रवृत्ता: ॥ 
श्रीजिनसनक्रैत दरिवंशपुराण के ठृतीय सगे में इन पहाड़ियों का उल्लेख इस प्रकार हुआ है-- 
ऋषिपूर्ञों गिरिस्तत्र चतुरक्ष: सनिर्भर: | 
दिग्गजेंद्र इवेन्द्रत्य ककुम॑ मूषयत्यलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
# देखो श्रीविजयधमेसूरि-सम्पादित 'प्राचीनती्थेमाला-संग्रह” (प्रथम भाग) प्रष्ट ९ और १७। 
+ जेनसिद्धान्तमास्क : में प्रकाशित 'तिलोयपरुशत्ति' में 'सिरिसेलो? पाठ छप गया है, मो अब है। 
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बेमारो दत्तिशामाशां त्रिकोणाकृतिराश्रित:। 
दृक्षिणोपरदिग्मध्य॑ विपुलइव तदाकृति: ॥ ५७॥। 
सम्यचापाकृतिस्तिस्तो दिशों व्याप्य बलाहक:। 
शोभते पाण्डुको वृत्तः पूर्वोत्तरद्गन्तरे॥ ५५॥ 
इस उल्लेख में चन्द्र के स्थान में बलाहक लिखा है । 
महासारत में भी इन पाँच परबतोंका उल्लेख है। परन्तु नामों में कुछ अन्तर पड़ गया 
है--वेहार (वेमार) बराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चेत्यक । 


इनमें का बराह और निवोणभक्ति तथा हरिवंश का बलाहक (बराहइक) एक ही है और 
ऋषिगिरि तो श्रमणगिरि है दी | 


बौद्धों के 'चूज़दुक्खकबन्धसुत्त# में राजगृहू के समीप को ऋषिगिरि की कालशिला का 
वन आया है जहाँ बहुत से निग्गंठ साधु तपस्या को तीत्र बदना सह रहे थ। अतण्व 
बौद्धों के अनुसार भी राजगृह के समीप ऋषिगिरि था जहाँ नि्रन्थ मुनि तपस्या करते थे 
ओर उसी का अपर नाम श्रमणगिरि है । 
इन सब उल्ल्ां को देखते हुए ऐसा मालूम होता हे कि राजगृह के समीप के पॉँच 
पत्तों में से ही एक श्रमशगिरि होना चाहिए, वरतमान सोनागिरि नहीं । 
वर्तमान सोनागिरि तीथ बहुत प्रादीन नहीं जान पड़ता। सिद्धक्षत्र के रूप में तो इसकी 
प्रसिद्धि बहुत आधुनिक काल की मांद्म द्वोतो हैं। इस समय वहाँ ७०--८० मन्दिरों का 
समूह है जिनसे सारा पर्वत ढँक गया है। परन्तु दो चार को छोड़कर शेप सब सौ-सवा 
सौ वर्ष के मीतर के ही बने हुए हैं। वहाँ प्रोचीन मूर्तियां का प्रायः अभाव है और शिल्प- 
कला की दृष्टि से तो शायद एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है जो कुछ महत्त्व रखती हो । 
वहाँ का मुख्य मन्दिर श्रीचन्द्रप्म भगवान्‌ का है (अनंगकुमार का नहीं)। उसका 
जीरणोद्धार वि? सं० १८८३ में मथुरा के संठ लखमीचन्द जी द्वारा हुआ था। इसमें एक 
शिलालेख मी लगा दिया गया है. जो किसो जोर्ण मन्दिर के शिज्ञालेख का सारांश बतलाया 
गया है। उसकी नकल हम यहाँ देते हैं-- 
मन्द्रिसह राजत भये, चंद्रनाथ जिन ईस । 
पोशसुदी पूनम दिना, तीन-सतक-पंतास ॥ 


मूलसंघ अर गण करो (ह्यो), बलात्कार समुकाय | 
श्रवणसन अरु दूसरे, कनकसेन दुई भाय ॥ 


बीजक अक्षर बांच के, कियो सु निश्चय राय। 
और लिख्यो तो बहुत सो नहिं परथो लखाय॥ 


# देखो त्रिपटकाचार्य श्रीराहुल सांकृयायन दौरा अनुवादित 'बुद्धचयी पृष्ठ २३०। 
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द्वादश-सतक  बरूतरा, पुन्यी जीवनसार। 
पारसनाथ-चरण तरें, तासौ विदी (धी) विचार ॥ 


इसमें बतलाया गया है कि संवत_३३५ पौष सुदी १५ का उक्त जीर्ण शिलालेख था और 
उसमें मूलसंघ वलात्कारगण के श्रवणसेन-कनकसेन, दो भाश्यों का उल्लेख था। परन्तु 
जब तक उक्त मूललेख की प्राप्ति न द्वो तब तक उसके विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता और यद्द बंत तो बिल्कुल द्वी समर में नहीं आती कि जीर्णोद्धार कराने 
बालों ने उस इतनी मद्तत्त्पपूर्ण वस्तु को सुरक्षित क्‍यों नहीं रक्खा और आखिर वह शिलालेख 
गया कहाँ ? नये लेख के साथ वद भी तो सुरक्षित रह सकता था । 


मूल लेख में जो मूलसंघ और बलात्कारगण का उल्लेख बतलाया जाता है उससे उसके 
संवत्‌ ३३५ के द्ोने का पूरा सन्देद द्ै । क्योंकि विक्रम की चौथी शताब्दो में बलात्कारगण 
का अस्तित्व ही नहीं था। इसके सिवाय चौथी शताब्दां को लिपि इतनो दुष्पाठ्य है कि 
जीर्णोद्धार करने वालों के द्वारा वह पढ़ी ही नहीं जा सकती थी । 


हमारा अनुमान है कि मूललेख में संवत्‌ सं० १३३५ होगा जो श्रस्पष्टता के कारण या 
टूटा होने के कारण सं० ३३५ पढ़ लिया गया है। और लेख पूरा नहीं पढ़ा गया, इसे तो उक्त 
सारांश लिखने वाले ने मी स्वीकार किया है | 


तेरहवी-चौददवीं की मूर्तियाँ और मन्दिर सोनागिरि के आसपास के प्रान्त में और भी अनेक 
मिले हैं । उक्त सारोंश में द्वी पाइवेनाथ के पदतल के एक्र लेख का समय सं० १२१२ दिया है। 
श्रमणसेन और कनकसेन नाम प्रतिष्ठाकारक मुनियों के मालम होते हैं । 


यह जानने का कोई साधन नहीं है कि तेरदत्रीं शताब्दी में इस स्थान को अ्रमणगिरि 
कहते थे या नहीं और जब तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल जाता तब तक इस क्षेत्र का 
श्रमणगिरि दोना और निवांण-क्षेत्र होना संशयास्पद दी है। 

यह बात सी नोट करने लायक है कि सोनागिरि के आस-पास देवगढ़, खजराहा, श्रादि 
स्थान बहुत प्राचीन हैं और देवगढ़ में तो गुप्तकाल तक के लेख मौजूद हैं, शिल्पकला भो 
वहाँ को अपूर्व है जब कि सोनागिरि में यह कुछ भी नहीं है। प्राचीनता का एक भी 
निदर्शन वर्दों प्राप्य नहीं । 


सोनागिरि गेपाचल (ग्वालियर) के भद्टारक का एक शाखा-पीठ है जो गापाचल-पीठ 


की स्थापना के बाद का है। अतः इस शाखा-पीठ की स्थापना के लगमंग ही इस तीथ की 
नींव डाली गई होगी । 


किरण ४ ] हमारे तोथच्षेत्र १९७ 


रेवा-तट के तीर्थ 
दहमुदरायस्स सुआ कोडा पंचद्धमुशिवरे' सहिया | 
रेवाउहयम्मि * तीरे शिव्वाण गया णमो तेसिं॥ 
रेबाणइए तीरे' पच्छिममायम्मि' सिद्धवरकूटे 
दो चक्की दद् कप्पे आहट्रयकोडिणिव्युदे बंदे।॥ 
रेवा 'तडम्मि तीरे संभवनाथस्स केवलुप्पत्ती। 
आहट्रयकोडीओो निव्वाण गया णमो तेसिं॥ 
रेवा यां नर्मदा नदी अमरकंटक से लेकर खंभात की खाड़ी तक १७०० मील लम्बी है। 
जब तक स्थानों का ठोक ठीक निर्देश न मिले तब तक उसके तट के तीथ कहाँ-कह्ों भे इसका 
निश्चय नहीं किया जा सकृता । पहली गाथा में रेवा के दोनों किनारों से साढ़े-पाँच कोटि 
मुनियों का निबाण होना लिखा है जिसमें दशमुख राजा (रावण) के पुत्र प्रधान थे और दूसरी 
गाथा में गेवा के पच्छिम (या दक्षिण ) भाग के सिद्धवरक्ूट से दो चक्रअर्ती और दश कन्दप 
या कामदेवों का सिद्ध होना बतल्ाया है। इसमें मो स्थान का निर्देश नहीं है कि वह कहाँ 
था, सिर्फ स्थान का नाम भर दिया है। 
किसी किसी प्रति में ( सब में नहीं ) रेवा तट पर संभवनाथ तीथेदड्भर को केकल ज्ञान की 
उत्पत्ति बनलाई है और उनके साथ भी साढ़े-तीन कोटि मुनियों का निवोण बतलाया है । 
रुस्कृत निवाणभक्ति में इन निवोण-स्थलों का जिक्र नहीं है परन्तु चूकि विन्ध्याचल रेवा 
के किनार-किनारे बहुत दूरतक चला गया है और उसमें “विन्ध्ये” पद्‌ दिया है इसलिए इनका 
अन्तमोव अवश्य हो सकता है । 
प्रागम्भिक गाथा में द्शमुख राजा के पुत्रों के नाम नहीं हैं कि वे कौन-कौन थे। इ'द्र- 
जोत और कुम्मकर् का निवोण तो आगे की एक गांथा में 'चूलगिरि' से बतलाया गया है। 





दूमरी गाथा में निर्दिष्ट किया हुआ 'सिद्धवरकूट' इस समय बढ़वाह (इन्दौर ) से ६ मील 
को दूरी पर माना पूजा जा रहा है और गजपन्थ के समौन इसकी स्थापना का इतिहास भी बहुत 
पुराना नहीं है। इसके ख्रष्टा और विधाता भी एक भद्टारक थे, जिनका नाम महेंद्रकीति 


१ किसी किसी प्रति में “रेबाउद्यतडग्गे” पाठ है। 

२ 'रेबातडम्मि तीरे! भी पाठ मिलता है । 

३. श्रीपन्नालाल सरस्वती-भवन के गुटके में 'दक्खिणमायम्मि! पाठ है| 

४ यह गाथा उक्त सरस्वतीमवन के गुटके में है। क्रियाकलापके सम्पादक ने भी इसको 
टिप्पण में दिया है। 
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था और जो इन्दौर को गद्दो के अधिकारी थे। उन्होंने ओंकारेश्वर के भीन राजा को प्रसन्न 
करके उससे जमीन प्राप्त की और संवत्‌ १९५० के लगमग इस क्षेत्र को नींव डाली। इस लेख 
के एक लेखक को ( नाथूराम प्रेमी को ) स्मरण है कि उस समय अजमेर से निकलनेत्ाले जैन- 
प्रभाकर पत्र में--जिसके सम्पादक शायद छोगालालजी बिलाला थे--यह प्रकाशित हुआ था 
कि नमंदा की धारा के हट जाने से ओंकारेश्वर के पास पुराने मंदिरों के कुछ अवशेष निकल 
अ्राये हैं और यह श्रनुमान किया गया है कि यहीं निवोशक्राण्ड का सिद्धररकूट था। सबसे 
पहले इन्दौर के संठ भूरजी सूरजमज्ञ मोदी ने माघ सुदो १५ सं० १०५१ में एक मन्दिर का 
जीर्ोद्धार कराके उसकी प्रतिष्ठा कराई। उस के बाद अन्य दो मंदिरों का भो जीर्णोद्धार 
हुआ और धमंेशालायें आदि बनाई गई' । 

मंदिर अवश्य जीणे-शीणे थे पझ्तु जिस स्थांन पर थे वह सिद्धवरकूट दी है, इसकां और 
कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है । 

संवत्‌ १७७६ में तीर्थयात्रा को निकलनेवाले श्रोशोलविजयज्ञी ने अपनी 'तीथ्थमाला? में 
नर्मदा के पास के तमाम जैन-अजैन तीर्थों का वर्णन लिखा! है। पहले शेवों के मान्धौता का 
वर्णन कर के--हो वर्तमान सिद्धवरकूट स बहुत ही पास है--वे खंडवा और बुरहानपुर की 
तरफ चले जाते हैं, खंडवा के दिगम्बर जैनों का वन करते हैं परन्तु इस क्षेत्र का जिक्र तक 
नद्ीं करते। इसस मार्म होता है कि उस समय इस तोथे का अस्तित्व न था। 

संस्कृत निवाणमक्ति में भी इस तीथे का नाम नहीं है। 


चूलगिरि 


बडवाणीवरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे। 
इंदजियकुंभयणणो णित्वाण गया णमो तेसिं॥ 


अथॉत्‌ बड़वानो नगर से दक्षिण की ओर चूलगिरि-शिखर से इन्द्रजीत-कुंभकर्णादि मुनि 
मोक्ष गये | 

ब्तैमान में बड़ःघनी नगर मऊ स्टेशन स लगभग ९० मील है और एक छोटी सी. रियासत 
का र/जधानी है। दि जैन डिरैक्टरी के अनुसार चुलगिरि में २२ मन्दिर हैं। मन्दिरों के 
जीणोद्वार का समय 3० सं० ११५२३--१३८० ओर १५८० हैं। प्रतिष्ठाचायों के नाम 
ननन्‍्दकीति और रामचन्‍्द्र हैं। एक अत्यन्त विशाल प्रतिमा के कारण इस तोथे को 'बावन-गजा? 
कहने लगे हैं । 

दि० जैन डिरेक्टरी में लिखा है कि “ बड़वानो? नाम पुराना नहीं है। लगमग ४०० 
वर्ष पहले इसका नाम सिद्धनगर था; पीछे किसी समय बड़वानी हुआ दोगा। वहाँ की 
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रंगाराकी बावड़ी के एक लेख से ऐसा मातम द्ोता है। परन्तु हमारी सममक में बढ़वानी 
नाम चोर सौ वर्ष से तो अधिक पुराना है। क्योंकि निवोणकौण्ड को रचना का ठोक समय 
निमश्वित न होने पर भी वह छुद-सात सौ वर्ष स कम पुराना तो हो ही नहीं सकता है। हाँ. 
संभव है कि सिद्धनगर बड़वानी के द्वी आसपास कहीं हो और वहीं सिद्धवर कूट भी रहा दो । 

श्रोरविषेणा चोर्य के पद्मचरित्र क ७८वें पे में यह तो लिखा है कि इन्द्रजीत-मेघनाद आदि 
ने लंका में ही दोक्ता ली थी परन्तु उसमें नित्रोण-स्थान का उल्लेख नहों है। उत्तरपुगाण में मी 
इन्द्रजीत आदि का मोक्ञ-स्थान नहीं बतज़ाया है परन्तु सुप्रोव, हनुमान, विभीषण आदि के 
साथ रामचन्द्र का निवोणखल सम्मेदशिखर लिखा है। यदि “आदि” शब्द से इन्द्रजीत 
आदि का मो मरहण किया जाय तो फिर उनका मुक्ति-स्थान सम्मेदशिखर होना चाहिए। 








द्रोणगिरि 


फलद्दोडीवरगामे पन्छिमभायम्मि दोणगिरिसिहरे । 
गुरुदत्ताइमुणिंदा खिव्वाण गया शो तेसि |॥# 


अथोन फन्नदोडी प्राम के पश्चिम भाग में जो द्रोगगिरि-शिखर है उसपर से गुरुदत्तादि 
मुनि मोक्ष को गये । 

इस समय बुन्देलखण्ड की विजावर रियासत के सेंदपा गाँव के समीप का पवत द्रोशगिरि 
सिद्धक्षेत्र माना जाता है। सेंदपा ग्राम में एक मन्दिर और द्रोशगिरि पर २४ मन्दिर हैं। 
मूलनायक आदिनाथ की प्रतिमा संवत १५४५ की प्रतिष्ठा की हुई है। शेष मन्दिर और 
प्रतिमायें आधुनिक हैं। पास में कोई फलहोडी नाम का आम नहीं है और न कोई ऐसा 
प्राचीन लेख ही है जिसमें द्रोशगिरि का उल्लेख दो । 

इवेताम्बर-सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध तीथ जोधपुर रियासत में मेड़वा! के पास फलद्दोडी या 
फनज्ोधी नाम का है जिसका इशँन श्रोजिनप्रभ सूरि के विविध तीर्थंकल्प में (वि० १३६४-८९) 
इस प्रकार किया गया है-“अत्थि सवरालक्खदेल समेडतयनगरसमीवठिओ वीरभवणाइ- 
नाणाविद॒देवालयाहिरामो फलबद्धीनामगामे तत्थ फलवद्धिनामाधिज्ञाए देवीए मवणमुत्तंगसिहरं 
चिदुइ।” सन्देद दोता है कि कहीं उक्त फतोधी दी किसी समय दिगम्बरतीर्थ न रद्द हो। 


के श्रीपन्नालोल-स रस्वती-भवन के गुटके में यह्‌ गाथा नहीं है। 
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मेढगिरि 


अश्वलपुरवरणयरे इसाणे भाए मेढगिरिसिहरे | 
आहुद्ुयकोडोओ खितव्वाण गया शमो तेसि ॥ 

अथोत्‌ अचलपुर नगर के इशान भाग में मेढ गिरि-शिखर से साढ़े-तीन करोड़ मुनियों का 
मोक्ष हुआ। मेढगिरि मेध्यगिरि का अपन्रश मातम द्वोता है। मेध्य शब्द का श्र 
पवित्र है। बोद्धधर्म के “उपालिसुत्तः (बुद्धचयों प्रष्ठ ४४९) में दश्डकॉरएय, कलिंगारण्य, 
मेध्यारएय और मातंगारए्य का उल्लेख ओयो है। आश्चर्य नहीं जो मेध्यारएय और मेढगिरि 
एक दी हों। 

संस्कृत निवोण-मक्ति में 'प्रवरकुणडलमेढ़के च” पाठ है श्रौर उसकी टीका में श्रीप्रभाचन्द्रा- 
चाये ने खुलासा किया है 'प्रवरकुएडले प्रवरमेढ़के च ।' 

इस समय बराड़ के एलचपुर से १२ मील पर जो 'मुक्तागिरि' है, वही सिद्धक्षेत्र मेढगिरि 
यतलाया जाता है। परन्तु यह समर में नहीं आता कि मेढगिरि का मुक्तागिरि नाम कैसे हो 
गया। न तो इन दोनों नामों में कोई उच्चारण-साम्य है और न अर्थ-साम्य | 

रा० ब० डाक्टर द्वीरालाल के “लिस्ट आफ इ'स्क्रिप्शन्स इन सी० पी० एण्ड बरशर में 
मुक्तागिरि के लेखों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वहाँ ४८ मन्दिर हैं. जिनमें कोई ८५ 
मूर्तियाँ हैं। उनमें से अनेकों पर संवत्‌ हैं जिनसे वे सन १४८८ (सं० १५४५) से लगाकर 
१८९३ (सं० १९५०),तक की सिद्ध द्वोती हैं । 

श्रमरावती से खरपी नामक गाँत तक पक्की सड़क गई है और वहाँ से लगमग तीन 
मील मुक्तागिरि है। इस खरपी गाँव में कारंजा के भद्टारक पद्मनन्दी की समाधि है जिनका 
समय वि० सं० १८७६ है। दि० जैन डिरेक्टरी के अनुसार कारंजा की गद्दी पर--जो मान्यखेट 
की गद्दी की शाखा थी--३६ मट्टारक दो चुके हैं । संवत्‌ ११५०० के लगमग यह गद्दी स्थापित 
हुई थी। मुक्तागिरि के प्राप्त लेखों में कोई भो वि० सं० १५४० के पहले का नहीं है। संभव 
है, कारं जा में पट्ट स्थापित न द्वोने के बाद द्वी इस ज्षेत्र की प्रसिद्ध की गई हो और अचलपुर 
(एलचपुर) के इशानकोण में इस स्थान की स्थिति होने से ही निवाणकांड के अनुसार इसे 
मेदूगिरि समझ लिया गया दो । 

अचलापुर या अचलपुर एलचपुर द्वी है, इसका सबसे पुष्ट प्रमाण यह है कि आचाये 
हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-ब्याकरण में इस वरशुव्यत्यय के लिए एक सूत्र की ही रचना की है-- 
“अचलपुरे चलो:” अचलपुरे चकार-लकारयोव्यत्ययो मवति अलचपुरं ॥२, ११८ हैमचन्द्र के 
समय में जो अलचपुर कद्दों जाता था, वही अब एलचपुर कद्दा जाने लगा है। 
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डा० द्वीरालाल के कथनानुसार तीवरखेड में एक ताम्नपट मिला है जो अचलपुर में लिखा 
गया था। उस में राष्ट्रकूट राजाओं का उल्लेख है और वह शक संबत्‌ ५५३ (वि० सं० 


६८८) का है। इससे मातम द्वोता है कि बहुत प्राचीनकाल से एलचपुर अचलपुर नाम से 
बिख्यात है । 


कुन्थु-गिरि 
वंसत्थलम्मि णयरे पब्छिममायम्मि कंंथुगिरिसिहरे। 
कुलदेशभूषणमुणी णिव्वांण गया शमों तेसिं॥ 
अथाोत्‌ वंशस्थलपुर के पास पश्चिम की ओर के कुथुगिरि के शिखर से कुलभूषण और 
देशभूषण मुनिकां निवोण हुआ । 


निवाशमक्ति में इसका नाम नहीं आया है। “वंसत्थलम्मि णयरे! और 'बंसत्थलवर- 
णियरे' दो पाठ मिलते हैं परन्तु हमारी समझ में 'बंसत्थलउरणियडे ( वंशस्थलपुर-निकटे ) 
पाठ होना चाहिए। श्रीरविषेणाचार्य के पद्मचरित (पर्व ४०) में वहाँ के राजा को वंशस्थल- 
पुरेश कहा है-- 
वंशस्थलपुरेशश्व॒महाचित्त: सुरप्रम: । 
सलक्ष्मणं सपत्नीक॑ पद्मनाममपूजयत्‌ ॥२॥ 
इसी तरद्द परे ३९ में कहा है-- 
नानाजनोपमोग्येषु देशेषु ।नहितेक्षणों । 
धारो क्रमेण सम्प्राप्तो पुरं वंशस्थलग्य॒ ति ॥९॥ 


उक्त वशस्थलपुर के पास द्वी बॉसों को जद्बल था जिसका नाम व'शधर था। देखिए 
|." 
पे ३९--- 


अपइयर्ता च _तसयान्ते वंशजालातिसंकटं | 
नग॑ वंशधरामिख्यं मिस्‍्वेत भुवमुद्गतं ॥ ११॥ 
छायया तुन्नशशब्जाणां यः सन्ध्यामव संत्तं । 
दधाति निमेराणां च दसतीव च शीकरेः ॥ १२॥ 
इसी वंशधर या वंशगिरि पर्बत पर रामचन्द्र ने जिनेन्द्र के सहस्तरों चेत्य बनवाये-- 
तत्र वंशगिरौ राजं (१) रामेण जगदिन्दुना 
निर्मापितानि चेट्यानि जिनेशानां सहस्नशः ॥ २७ || 
इस से मातम होता है कि वंशस्थलपुर के समीप वंशगिरि पर चैय और चैत्यालय बने 
थे और यहीं पर कुलभूषण-देशभूषण का मोक्ष बतलायों है। ऐसी दशा में बंशगिरि द्वी 
कुन्थुगिरि होगा । यद्यपि प्मपुराण में उसे कुन्थुगिरि कहीं नहीं कद है। 
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पद्ाचरित में आगे चल कर चालिसवें परे में लिखा है कि राम के द्वारा चेत्य बनने से 
इस तुझ पवत का नाम रामगिरि प्रसिद्ध हुआ है-- 
रामेण यस्मात्परमाणि तर्मिन्‌ जेनानि वेइमानि विधापितानि | 
निनेष्टवंशाद्रिवच: स तस्माद्रविप्रमो रामगिरिः प्रसिद्ध: ॥ ४५॥ 
घंशस्थलपुर में रहते रहते ऊब जाने से रामचन्द्र लक्ष्मण से आगे कहीं चल कर स्थान बना 
कर रहने को कहते हैं। इस प्रसंग में कद्दा है-- 
नद्या: कणोरवायास्तु परतो रोमहषंणं। 
श्रयते दरडकारण्यं दुर्गम॑ क्षितिचारिभि:॥ ४० ॥ 
अथोत्‌ करवा नदी के आगे सुनते हैं कि रोमांचित करनेवाला दुश्डकारण्य है जो भूमि- 
गोचरियों के लिए दुर्गम है । हे 
रामगिरि से चल कर दक्षिणांमोधि देखा और जानको के कारण कोस-कोस चल कर 
दोनों भाई करणोरवा नदी पर पहुँचे। 
इस सब वर्णन से कुन्थुगिरि इस समय जहाँ माना जांता है वहाँ नहीं होना चाहिए । 
क्योंकि वरतेमान कुन्थुगिरि के आगे द्‌ए्डकारण्य नहीं हो सकता। 
पद्मपुराण के उक्त रामगिरि का वणन हरिवंशपुराण के भी ४६ वें सगे में है-- 
विश्रम्य तत्र ते सौम्या दिनानि कतिचित्सुखं । 
याता: क्रमेण पुन्नागाविषयं कौशलामिधं ॥ १७॥ 
स्थित्वा तत्रापि सौख्येन मासान्कतिपयानपि | 
प्राप्ता रामगिरिं प्राण यो रामलक्ष्मएसेवित: ॥ १८॥ 
चैलद्यालया जिनेन्द्राणां यत्र चन्द्राकंमासुराः | 
कारिता रामदेवेन संभाति शतशो गिरो ॥ १९ ॥ 
अथोत्‌ वहाँ कुछ दिन आराम से रद कर वे पुरुषश्रेष्ठ ( पांडत ) कौशल देश में पहुँचे 
ओर वहाँ मी कुछ मदीने रह कर रामगिरि गये जो पूर्वकाल में रामलक्ष्मण-द्वारा सेवित था 
ओर जहाँ पंवेत पर रामचन्द्र ने सैकड़ों चेत्यालय बनवाये थे | 
यह कौशल दक्षिण कौशल या महाकौशल द्वोगा जो गोदावरी और महानदी के बीच 
पूर्व की ओर है । आंघुनिक छत्तीसगढ़ महाकौशल में दी है। रामचन्द्र मी चित्रकूट से 
चल कर इसी महाकौशल में आये होंगे। इसके आगे हो दंडकारएय शुरू होता है। 
चीनी यांत्रो हुएनत्सांग कलिंग की रोजधानी से तोन सौ मील चल कर कौशल राज में 
पहुँचा था। उसने इस राज्य का घेरा एक दजार मील बताया है। इसके उत्तर में उच्जैन, 


किरण ४ ] हमारे तीथक्षेत्र २०३ 


न्नानिि-ो- 5 “८ लीन ननीनीनीननन- नननननना+-.2 अन॑आ।थ:थ++ न ने कस #) 28:2)%४२४»॥०९०४५००--२०ले; :०३०५०००० २०३०० ३२० 2036८ सपक कक ननललनमन+-+-मर+++आक रे 


पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्तिण में आन्ध्र और कलिंग और पूबे में उड़ीसा थो। अथौतू तापी 
नदी-तट के बुरहानपुर, गोदावरी के नदिड, छत्तीसगढ़ के रतनपुर और महानदी के उद्‌गम- 
स्थान नवगढ़ तऊ इस देश की सीमा रद्दी होगी। 

हमारे अनुमान से कालिदास के मेघदूत का रामगिरि ही यह रामगिरि होगा। इसके 
आगे दण्डका रए्य का होनां ठीक जान पड़ता है। करण्रवा नदी शांयद मद्दोनदी दो । 

छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्टेट का रामगढ़ ही कालिदोस का रामगिरि माना जातो है। यद 
लक्ष्मणपुर गाँव से १९ मील है। इस टेकरी पर कई गुफायें हैं और बड़े-बड़े पत्थरों से 
बनाये हुए मन्दिरों के अवशेप हैं। एक गुफा में दोहजार वर्ष पहले के प्राचीन चित्र भी हैं । 

इन सब बातों के प्रकाश में हम इस निशंय पर पहुँ चते हैं कि कुलभूषण-देशभूषण मुनिका 
मोक्षस्थान यां तो यही रामगढ़ है या इसके आस पास ही कहीं मद्दाकौशल में ही होगा | 

इस समय कु'थज़गिरि निजाम सटे: में है और बार्सी टाउन रेलवे स्टेशन से लगमग २९ 
मीज दूर है। यहाँपर मुनियों के चरगामन्दिर के सहित दस मन्दिर हैं। दिगम्बर जैन- 
डिरेक्टरी के अनुसार थे दसों मंदिर जि० सं० १०३९१ के बाद के बने हुए हैं । देशभूषण- 
कुलभूपण के मंदिर के विषय में लिखा है हि इस प्रादीन मं दर का जोर्णोद्धार इंडर के भद्वारक 
कनककीर्ति ने सं० १६३२ में कराया था। प्राचीन मंदिर के या मूलनायक की प्रतिमा के 
लेखांदिका कोइ उल्लेग्ब नहीं हे । 

कोटिशिला 
जसहररायस्स सुआ पंचसया कलिंगदेसम्मि । 
कोडिसिलाए कोडिमुणी शिव्वाण गया णमो तेसिं।॥ 

अथातू यशोधर राजा के पाँच सो पुत्र और दूसरे एक करोड़ मुनि कोटिशिला पर से 
मुक्त हुएण। यद्द कोटिशिला-तोथे कलिंग देश में है । 

परंतु जिनप्रमसूरि ने अपने विविधतोथकल्प में उसे मगध देश में बतलाया है-- 

इद्द मरतखित्तमब्मे तिन्‍्थं मगद्दासु श्रत्थि कोडिसिला । 


अज्ज वि ज॑ पूइज्जइ चौरण-सुर-असुर-जक्खेदिं ॥ २ ॥ 
-कीटिशिलाकल्प 


जिनप्रम सूरि ने पू्वाचायों की कुछ गाथायें मी इस तीथे के सम्बन्ध में उद्धृत को हैं जिन 


में से एक यह है-- 
जोअ्णपिहुलायामा द्सन्‍नपव्ववसमीवि कोडिसिला । 
जिगुद्धक्कतित्थसिद्धा तत्थ 'अणेगाउ मुणखिकोडी।॥ १५ ॥ 
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अथातू एक योजन बिस्तारवाली केटिशिला है और बद् दशाण पवेत के समीप है। वहाँ 
छद्द तोधेकरों के ती्थों में अनेक करोड़ मुनिसिद्ध हुए हैं। एक और उद्धृत गाथा यद्द भी है-- 


छत्ते सिरम्मि गीवावच्छे उपलरे कडीइ ऊरूसु । 
जञाणू कद्रमवि जाणू नोया स वासुदेवेण || १८ ॥। 


अथोत उच्त शिजा को बासुदेव (कऋष्ण) ने किसी तरह जानु तक उठोई। इसके पहले के 
नारायण ने उसे छत्र के सप्रान बिल्कुल ऊपर तक, सिर तक, गर्दन तक, छाती तक, हृदय तक, 
कटि तक, ऊरू तक और जानु तक उठाई था | 


हरिव शपुराण के ५३ वे' सगे में भी कोटिशिज्ना के उठाने का वन है और उसका विस्तार 
एक योजन लम्बा और एक योजन चौड़ा बतलाय। है । पहले त्रिपृष्ठ नारायण ने बॉटों से 
उठा कर ऊपर फेंक दी थी, द्विपृष्ड! ने मूद्धातक, ख्वयंभुतने कंठतक, पुरुषोत्तम ने छात्तीतक, 


पुरुपसिंह ने हृदयतक, पुण्डरीक ने कटिकक, दत्तक ने जंघातक, लक्ष्मण ने घुटनोंतक 
और अब अन्तिम नारायण क्ृप्ण ने चार अंगुल उठाई। 





पद्मपुराण के अड़्तालिसर्वे पत्र में भी कोटिशिला का ओर उसका लक्ष्मण-द्वारा उठाये 
जाने का वरणंन है । 
परन्तु इन दोनों ही ग्रन्थों में बह कहाँ थी इसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है । 


तोर्थकल्प के कत्ता उस मगध में बतलाते हैं परन्तु पूर्वाचार्यों को जिन गाथाओं को वे 
उद्धृत करते हैं उनमें दशाणु पव॑त के समीप बतलाया है। दशाश मालवे को ही एक भांग 
था जिसमें से दशाण या धसान नदी बहती है और जिसकी गजभधानी विदिशा यां भेलसा 
थो। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को उत्तर की ओर जाने का भाग बतलाते हुए कहा है 
कि नमप्तदा और विन्ध्य के उस ओर दशाणे देश मिलेगा जिसकी राजधानी वेन्नवती 
( बेतवा ) के किनारे विदिशा है। अभी तक दशा देश और दशार्ण नदी के उल्लेख तो 
बहुत मिले हैं परन्तु दशा पर्वत का नहीं मिला । संभव है, दशाण नदो जिस पवेत से 
निकलती है उसी का नाम दशाण परत दोगा। 


निवाणकाणएड में कोटिशला कलिग देश में बतलाई है। कलिंग और मगध का साम॑जस्य 
तो श्स तरद्द से दो सकता है कि उप समय ( अशोक के बाद ) कलिंग मगध के अधिकार में 
दोने के कारण मगध में ही गिन लिया जा सकता है। 


मद्दानदी, गोदांवरी और पूर्वीघाट तथा समुद्र के बीच के प्रदेश का नाम कलिंग था 
यह उड़ीसा के दक्षिण में था। 
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बोद्धों के “चल-दुक्वक्खन्ध सुत्तः & में राजगृह के समीप ऋषिगिरि की कालशिला का 
वर्णन आता है जहाँ घहुत से निर्म न्थ साधु तपस्था को तोत्र कटु-वेदना सदन कर रहे थे। 
संभव है, तोत्र बेदना के कारण बौद्धों ने कोटिशिला को हौ काज़शिज्ञा कद दिया हो और 
यदि यद्द ठोक हो तो जिनप्रम सूरि का मगध में कोटिशिला तीथ का बतज्ञाना मो ठीक डो 
सकता है। ब्रद्मचारी शीतल प्रसाद जी गंजाम जिले के मालती पर्वत को कोटिशिला बतल,ते 
हैं।। परन्तु इसके लिए कोई विशेष आधार उनके पास नहीं है। गंजाम (मद्रास) कलिंग में 
नहीं हो सकता। 

यह आश्चये है कि दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों हारा इस समय किसो भी 
स्थान में यह सिद्ध क्षेत्र स्थापित नहों है । 


रेसिन्दी-गिरि 
पाससरुस समवसरणो सहिया वरदत्त मुणिवरां पंच। 
रिस्सिदे गिरिसिदरे शिव्वाश गया णमों तेसिं॥ 
अथात्‌ पाइवनाथ के समवसरण में वरदत्तादि पांच मुनियों का मोक्ष हुआ। परन्तु 
रेसिन्दगिरि कहाँ था, इसका कोई निर्देश नहों है । 
उत्तरपुराण, पारवेनाथ-चरित आदि दिगम्बर कथा-प्रन्थों में तो पाइवेनाथ के समवसरण 
का रेसिन्दो गिरि में होने का कोई उल्लेख नहीं है और न वरदत्तादि मुनियों के मोक्ष जाने का पं० 
पन्नालालजी सोनी द्वारा सम्पादित क्रियाकन्ञाप में इस गाथा की पहली पंक्ति इस प्रकार दी है-- 
“€ पंसस्स समवसरणों गुरुदत्तत्रदत्तपंचरिसिपमुहा ? 
परन्तु यह पाठ संशयास्पद्‌ है। क्योंकि इसके पहले गुरुदत्तादि का मोक्षस्थल द्रोणगिरि 
बतलाया जा चुका है। परन्तु साथ द्वी यह्‌ प्रइन भी तो उठता है कि यों तो वरदत्त का मेक्ष- 
स्थान भो 'तारहर' में कद दिया गया है| संभव है एक ही नाम के दो मुनिराज रहे दो । 
उक्त गाथा की दूसरी पंक्ति क्रियाकलाप के पाठ में इ+ तरह है-- 
गिरिसिंदे गिरेसिहरे शिव्वाण गया ण॒मो तेसि 
अथोतू गिरीशेन्द्र के शिखर से । बंबई के गुटके में भी यदी पाठ दिया है। यद्यपि अन्यत्र 
प्रचलित पाठ 'रिस्पिंदे! ही है। फिर मी यदि यह ठीक दो तो यह हिमालय का पयोयवाची 
हो सकता है। संस्कृत निवोणमक्ति में 'सह्ाचले च द्विमवतद्यपि सुप्रतिष्ठे! कद्द कर दिमकतू 
पवत को मोक्षश्थान माना है। 
-. क्ेखों घुदुक्वो ह० रब 
+$ “मद्रास व मैसूर प्रान्त के प्राचीन जैन-स्मारक' पृष्ठ १०--१३। 
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अब “रिस्सिन्दे! पाठ पर विचार करना चांहिए। संभवतः शुद्ध पाठ 'रिस्स॒हि! द्वोगा 
जो “ऋष्यद्रि' का प्राकृत-रूप है। परन्तु इसे श्रमशगिरि का पयोयवाची कददना कठिन है । 

इस समय नेनागिर क्षेत्र को रेसिन्दीगरि बतलाया जाता है। यहद्द स्थान सागर जिले 
की इशान-सोमा के पास पन्ना रियासत में है । 

नेनागिर रेसिन्दोगिरि कैसे बन गया, यह समम में नहीं आता! | 

दिगम्बर जैन डिरेक्टरी के अनुसार पर्वत १९ २५ और तलटी में ६ मन्दिर हैं । पेत पर 
मुख्य मन्दिर श्रेयान्सनाथ का है, जो संबत्‌ १७०८ का बना बतलाया गया है ओर उसका 
जीणुद्धार संबत्‌ १९२९ में हुआ है। शेप सब मन्दिर १८४२ के बाद के बने हुए हैं। इन 
मन्दिरों में या बाहर कोई ऐसा पुराना लेख नहीं है किससे इस के रेसिन्दोगिरि द्वोने की पुष्टि 
होती हो--बहाँ की सभी रचना--सभी सष्टि पिछले सौ डेढ़-सौ वर्षों की है | 

भेया भगबती दास जी न भिवाणकाणड का संवत १७४१ में माषानुबाद किया था। उसमें 
उन्नासवी गाथा का अनुवाद इस प्रकार है-- 

समवसरन श्रीपास जिनद, रेसंदोगिरि नेनानंद । 

कहों इस रेसिंदीगिरि के विशेषण “नेनानन्ड' के कारण ही तो नेनागिर रेसन्दीगिरि नहीं बना 
दिया गया है ४ 

पहले कह्दों लिख्या जा चुका है कि निर्वाणर्माक्ति की टांका में 'ऋष्यद्र' का अर्थ 'अप्तणगिरिः 
किया है और श्रमणगिरि पंच-पौ्रतों में से एक है, तब फिर यह ऋष्यद्रि और कौन-सा है ? 

इस का उत्तर तो इस समय हम नहीं दे सकते; परन्तु नेनागिर ते! बह नहीं है, यद 
प्राय: निश्चित हैं। 

इस लेख में पाठकों ने देखा होगा कि निवाणकांड में जिन स्थानों से जिन मुनियों का 
मोज्ञ जाना लिखा है, दूमरे ग्रन्थों में कहीं-कहां वह नहीं लिगबबा या विरुद्ध लिखों है । इस विषय 
सु सूचित कर देना मो आवश्यक प्रतीत होत/ हैं कि बहुत पहल से हो भ्रन्थकत्ता आचारयों 
मे कथा-सम्बन्धी मत-भेद रहा है। उदाहरण के तोर पर पद्मपुगण का रामचरित और उत्तर- 
उप का रामचरेन उपस्थित किया जा सकता है। हरिवंश के नेम्िचरित और उत्तरपुराण 
के नमिचरित में भी अन्तर है। ऐसी दशा में निर्वाणकाए : के विषय में यही कहा जा सकता 
है कि उसके कर्ता वक्त दो परम्पराओं में से किसो एक के माननवाले होंगे और यह भी संभव 
दे कि उक्त दो के सिवाय और भो कोई परम्परा रही हो जिस का अतुसरण उन्होंने किया हो। 

निवाणकांड के साथ किसी-किली प्रति में अतिशय्ेत्र-ऋंड भी मिलता है। उसके 
विषय में भी कुछ विचार करने की इच्छा थो परन्तु लेख बहुत बढ़ गया है, इसलिए अब तो 
इस आगे के लिए द्वी छोड़ना उचीत प्रतीत होता है। 


किरण ४ ] हमारे तीथक्षेत्र २०७ 


परिशिष्ट 


इस लेख को समाप्त कर चुकने के बाद बम्बइ के ऐलक पन्नालाल सरस्वती-मवन में हमें 
'तीथोचेन-चन्द्रिका! नाम का ग्रन्थ प्राप्त हुआ। यद 'श्रीवादिमत्तमातंगमदंन-जिनवाणी- 
बिलासिनी-भुजंगम-नायक कत्रिकुल-तिलक गुणमद्राचाये! का बनाया हुआ है और संस्कृतबृत्तों 
में है। इसमें तीन उच्छूवास और १७३ पद्म हैं। पहले उच्छवास में विपुलाचल पर 
उपस्थित होकर राजा श्रेणिक का तीथों के सम्बन्ध में प्रश्न करने का वर्णन है, दूसरे में तीथों 
का और तीसरे में तीथाचा + माद्दात्म्य का। दूसरे उच्छ वास में तीर्थक्षरों के गर्भ-जन्म, 
दीक्षा, तप और निर्वाश-कल्याण के स्थानों के नाम-निर्देश-भर हैं और कोई बात ऐसी नहीं 
है जिससे वे स्थान कहाँ थ, इस का कोई पता लग सके | 


दूसरे उच्छुवास में शायद निवोशभक्ति को अनुसरण करते हुए निवोण क्षेत्र इस प्रकार 
बतलाये हैं -- 


सम्मेदशिखरं शत्रुंजयों गजपथस्तथा। 
तुंगोगिरिद्रोशरगिरिदिमवत्सह्यपवंतो ॥५२॥ 
ऋष्यद्रिकों विन्ध्यगिरिपाना (?) पोदनपत्तने | 
विपुलाद्विश्चूलगिरि: गिरिसिद्धाद्विकूटकम ॥५३॥ 
प्रथुसारो मेढ़काख्यो गिरिः स्वणेगिरिस्तथा । 
ऊजेयन्तस्ताखरं कैलासो वृषदीपकम्‌ ॥५७॥ 
बेमारपवतश्वम्पापुरी द्‌र्डात्मकस्तथा । 
मोज्षतीथोन्यमून्यत्र जिनानामात्मयोगिनाम ॥५०॥ 


प्रंथकत्तो ने न तो कोई रचना-समय दिया है और न अपनी शुरुपरम्परादि का दी उल्लेख 
किया है । प्रन्थ को प्रतिलिपि पं० शंकरलाल चौबे ने वि० सं० १०८५ में की है, परन्तु 
जिस भ्रतिस की है वह कब को लिखी हुई है इसका कोइ निर्देश नहीं किया है। इसलिए 
अथकत्तों का समय अज्ञात द्वी रह जाता है। इस में एक बड़े मजे की बात देखी। दूसरे 
उन्छवास में भगवान राजा श्रेणिक को लक्ष्य कर उनके तीथंसम्बन्धी प्रश्न का उत्तर देते-देते 
एक जगह कह बैठते हैं-- 


इत्यादीनि च कैवल्य-ल्ञानकल्याणसंश्रया: । 
अथोत्तरपुराणेउन्यन्मदुक्ते पश्य बिस्तरं ॥५०॥ 
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अतः परं नराधीश विद्धि निवाण-संश्रयान्‌ 
यानधिष्ठाय ज्ञिनपाः मुक्तिलक्ष्मील्वयंवृताः ॥५१॥ 


अथोत्‌ हे राजन, ज्ञानक च्याण के इयादि (ऊपर कहे हुए) तीथे हैं। इनके सिवाय अन्य 
जो हैं उन्हें मेरे कहे हुए उत्तरपुराण में विस्तार सं देख लो ! मगवान्‌ शायद यह थ्ूल जाते हैं 
कि उत्तरपुराण मुझ से लगभग डेढू हजार वर्ष बाद रचा जानेवाला है। प्रंथकर्ता भी शायद 
इस घुन में रचना-प्रसंग भूल बेठे हैं कि उन्हें श्रद्धालु पाठकों पर यह प्रमाव डालना है कि मैं 
वही गुणमद्र हैँ जो उत्तरपुराण के कत्ता हैं। परन्तु प्रन्थ की बिल्कुल तीसरे दर्जे की रचना 
स्पष्ट बतला रही है. कि मगवज्जिनसन के शिष्य गुणमभद्राचार्य की रचना के गुणों की उस में 
गन्ध भो नहीं है । ओर यह “अष्टादशमापावारविलासिनी-मुजंग' के अनुकरण पर अपने आप 
पसन्द कर लिया गया और श्रपने नाम के साथ जाड़ा हुआ टाइटल 'जिनवाणीविलासिनी- 
भुजगम' तो बहुत ही मद्दा और अश्लील है। जिनवाणी को जिलासिनी बतज्ा कर उसका 
जार बनना बड़ी मारी दिमाकत है | 





गंग-राजवंश ओर जेनफम्स 


( लेखक--श्रीयुत बा० कामता प्रसाद जैन, सादित्यमनीषी ) 


००० कप फेन-०-न 


क्षण भारत के प्राचीन और प्रमुख राजवंशों में गंग-रांजबंश का नाम उल्लेखनीय है । 
आ्रान्भ्रवंश के शक्तिहीन होने पर गंगवंश के रोजाओं ने दक्षिण मारत वी राजनीति में उम्ररूप 
से माग लिया था। थे आधुनिक मैसूर देश पर शासन करते थे और उन्हें इश््याक्ुबंशी 
का्वायन गोत्री क्षत्रिय कहा गया है। 


गंग-वंदा को उत्पत्ति । 

यद्यपि गंगबंश को उत्पत्ति के त्रिषय में कई किम्बदन्तियां प्रचलित हैं, किन्तु उन सब से 
यह स्पष्ट है कि मूल में इस वंश के आदिपुरुष उत्तरीय भारत के निवासी थे | शिवमोग्गा 
तालुक़ के एक शिलालेख से विदित है कि अयोध्या में आदि तोरथड्डर श्रीऋषमदेव के इक्ष्वाकुबंश 
में मद्ाराज हरिश्नन्द्र हुए थे, जिनके पुत्र मग्त थे। मरत की रानी का नाम विजयमहादेवी 
भथा। जब वह गर्भवती थीं तब उन्हें गंगा में स्नान करने की इच्छा हुइ। तदनुसार उन्होंने 
झ्ञान किया और बाद में उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम गंगदत्त रकखा गयां। इन्हीं गंगदत्त 
की सन्‍्तान 'गंग-वंश” के नाम से प्रसिद्ध हुइं। जिस समय तीथंछुर अरिष्टनेमि इस धरोतल 
को अपने अस्तित्व से पवित्र कर रहें थे, उस समय गंगवंश में राजा विष्णुगुप्त अद्दिच्छन्रपुर में 
राज्य कर रहे थे । उन्होंने तीर्थड्लर नेमि के निवाण-कल्याणक के सुअ्रवसर पर इन्द्रध्व ज- 
पूजोत्सव' रचाया था। उनकी गानी प्ृथ्वीमतों थीं, जिनसे उनके दो पुत्र भगदतत और 
श्रीदत्त नामक हुये । विष्णुगुप्त ने अपना राज्य इन दोनों भाइयों में बाँट दिया । मगदत्त 
को कलिड्डदेश का राज्य मिला, जहां दह शासनाधिकारो हुआ। उसकी संतान 
'कलिज्ज-गंग!” अथवा पूर्वीय गंग! नाम से श्रसद्ध हुईं। श्रीदत्त को अधद्दिच्छत्रपुर का 
प्राचीन राज्य और इंद्र-द्वारा भेंट किया गया ऐरावत हाथी मिला । जब तीथड्जडर श्रीपाईर्वनाथ 
को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो इस राजा ने खुब आनन्दोत्सव मनाया और श्रावकत्रत धोरण 
किये। श्रीदत्त को धमेनिष्ठा को देख कर इंद्र ने असन्नतापूषंक उसे पांच दिव्य आभूषण 
मेंट किये। उपरत कालांतर में इस वंश में राजा कम्प हुये, जिनके पुत्र का नाम पद्मनाम. 
था। पद्यनाभ के दो पुत्र ददिग और माधव नाम के थे। जिस समय पद्मनाम अदिच्छन्र 
में शासन कर रहे थे उस समय उज्जेन के राजा मद्दीपाल ने उन पर आक्रमण कर दिया। 
पद्मानाम ने उस राजा की सेना से मोचों लेना अपनी शक्ति से कादर समम्का; इसलिये 
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उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को राजचिह्रों सहित विदेश भेज दिया। वे दोनों माई घूमते हुये 
दक्षिण भारत के पेरूर नामक स्थान पर पहुँचे। वहां उन्होंने जिनचेत्यालय में जाकर 
जिनेंद्रपूजा को और श्रीसिंहनन्थाचार्य जी के दशेन कर के उन्हे नमस्कार किया । आचाये 
मद्दाराज ने दोनों भाइयों को अपनों शिष्य बनाया। इन दोनों साइयों ने इन जैनाचाये 
की सद्दायंता से गंगराज्य की स्थापना की |# 


यूनानी लेखकों का वर्णन । 

गंगबंश के पूर्वज दक्षिण के निवासो नहीं थे, इस बात का समथन यूनानी लेखक के 
बन से भी होता है। इस्त्री पूषे चौथी शताब्दी से इंस्वरी दूसरी शताब्दी तक के यूनानी 
लेखकों ने उनके विपय में लिखा है कि बह एक गांगेय जाति के (05०यष्टआंवे्यं) लोग थे, 
जो नन्‍्द, मौयोदि क राज्यकाल'में गंगा के ६स्टा। और बंगाल-ब्रिध्वार देश के एक भाग में 
बसते थे। उनकी राजधानी 'गंग! ((५००९2८) कहलाती थी, जो गंग' के किनारे व्यापार का एक 
केन्द्र था। उन्हीं के निकट गंगा के पुर्वीय तट पर 'प्राची! (आ) जाति के उौग २ ते 
थे। युनानियों का यह ६णंन कलिंग के गंगों से लागू होता है; परन्तु इससे यह भी ध्वनित 
होता है. कि वह कलिंग की ओर गंगा के मध्यवर्ती प्रदेश से आये थ। गंगों की प्राचीन 
शंजधानी श्रद्िच्छन्नपुर संयुक्त प्रान्तगत बरेची जिल का अहिन्छन्र प्रतीत नहीं हं.ता । वह 
मद्दाकौशल देश में कहीं पर दोन। चाहिये, जहाँ अयोध्या के राजा प्राचीन काल में आरा बस थे। 


गंगधंदा-संस्थापकफ और उनके गुरू । 

अब यह स्पष्ट है कि दक्षिण मारतीय गंग-राजाओं के पूर्वज गंगानदप्रदेशवासी इश्वाकुबंशी 
क्षत्रिय थे, जिनको सनन्‍्तति में हुये दो नर-शादू ल दक्षिण भारत में राजसं।थाप 5 हुये । 
उनके नाम दृदिंग और माधव थे। पहले दम लिख चुके हैं कि पेरर नामक स्थान पर 
पहुंच कर इन दोनों माइयों न श्रीसिहनस्थाचार्य का रि.प्यत्व स्वीकार किया था। परूर जेनघम्म 
का केन्द्र स्थौन था, जद्दां पर एक जन मंदिर और जैन संघ विद्यमान था। श्रोसिंदनंग्या- 
चाय उस संघ-समुद्र के जिये पुणे चन्द्रमा के तुल्य थे (जिनसमय-सुधाम्भाधि-संपूर्णचंद्रम) 
उपयुक्त शिललिख में उनके विषय में लिखा है कि वद समस्तविद्यापारवार-पारग उत्तमक्षमा - 





कर बी कक सजी! 

# इपीपफिया कनोटिका, मा० ७, पृष्ठ ४-९ गंगें के अन्य प्राचीन शिलालेखों में 
तीर्थक्रों की पूजा करने आदिविषयक वर्णन नहीं मिलता; यद्यपि उनसे भी उनका 
इध्वकुबंशी होना स्पष्ट है । 


नै. ?70९९७०ग९छ७ & पफ&७छ७५३ 6 वि९ है). 3 [छत% 0न078]| (१076९"/९च४८९, 
४8076, 909. 974-576. 
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दिद्शकुशलघधमंरत, चारित्रभद्रधन, विनेयजनानंद, चतुस्समुद्रम॒द्रितयशःप्रकाश, सकलसावद्यदूर, 
काणूगेणाम्बरसहसत्रकिरण, द्वादशविधतपोनुष्ठाननिष्ठित और गंगराज्यसंबद्ध क थे ।# अनन्य 
साक्षो से प्रकट है कि वह श्रीमूलसंघ, कोण्डकुन्दान्वय, काणूगेण और मेषपाषाण गच्छ से 
सम्बद्ध और दक्षिणदेशवांसी, गंगराज-वंश-वद्ध क एवं श्रीमूलसंघ के नाथ थे। (दक्षिण 
देशवासिगंगमद्दीमांडलिककुल-समुद्धरणः श्रीमूलसंघनाथो) एक शिलालेख में उन्हें देशीगण 
ओर कोण्डकुन्दान्वय का रत्न लिखा है। उनके विषय में 'गोम्मटसार” की एक प्राचीन टीका 
में लिखा है कि भ्रोसिंदनंदी की आशिष को प्राप्त कर के गंगराजवंश खूब फला-फूलो था ।”' 
गजे यद्द कि सिंदनंद्याचायं अपने समय के एक मद्दान्‌ और लोकमान्य मद्दापुरुष थे, जिनकी 
सहायता से माधव गंगराज्य की स्थापना कर सके थे । 

सिंदनंद्याचाय ने ददिग और मोघव को सब विद्याओं में पांरज्नन कर दिया था और 
पद्मावती देवी से उनके जिए एक वरदून ग्राप्त किया था। उन्होंने डन राजकुमारों को एक 
तत्नबार भी मेंट की थी। माघव ने जयकार के साथ वह तज़वार द्वाथ में लो और अपना 
पौरुष प्रकट करने के लिए उसके एक वार से उस शिलास्तंभ के दो टुकड़े कर डाले, जो 
उनके धरम और राज्य की वृद्ध में बाधक हू। रद्दया था। प्रो सालतोरु का मत है कि यह्‌ 
शिलास्तंम कोई सामान्य पाषाण नहीं था वल्कि वह सम्राट्‌ अशोक का शिलालेख द्ोना 
चाहिये, क्योंकि उसी का अस्तित्व उन राजकुमार्रो के उत्कष में बाधक दा सकता था। ४ 
उस शिल्लालेख का दो टुकड़ों में तोड़ा जाना देख कर सिंद्दनंदी स्वामी ने वचारा कि यह्द 
शुम-शकुन है। उन्होंने 'करिकार कलिकाओं” का मुकुट बना कर उनके शीश पर रख दिया 
तथा अपनी मोरपिच्छिका ध्वजरूप में उन्हे! मेंट की। साथ दी आचार्य महाराज ने उन 
भाइयों को प्रतिज्ञा कप के यद आदेश दिया “यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा भद्ज करोगे, यदि तुम 
जेनशासन के श्रतिकूल जाओगे, यदि तुम पर-श्ल्ी-लम्पट द्वोंबोगे, यदि तुम मद्य-्मांस भक्षण 
करोगे, यदि तुम दान नद्ीीं करोगे और यदि तुम रणाज्नय स पीठ दिखाकर भागोगे तो 
निश्चय तुम्द्ारा कुल नाश को प्राप्त होगा ।” इस आदेश को दोनों भाइयों ने शिरोधाय 
किया। उस समय मैसूर में जेनियों को संख्या अधिक थी और उनके गुरु भी श्रीसिंदनन्दी 
आचाये थे। इसलिये अनुमान द्ोता है कि गुरुआशा मान कर के जनता ने दृदिग और 
माधव को अपना राजा स्वीकार किया। उस समय से कुबलाल में राजधानी स्थापित कर 
के गज्नवाढ़ी ९६००० प्रदेश पर वह शांसन करने लगे। उन्होंने निर्दोष जिनेन्द्र मगवान्‌ को 


के मद्रास और मैसूर प्रांत के प्राचीन जैनस्मारक, पृष्ठ २९७--२९८ 
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आज 


अपना आप्त--देव और जिनमत को अपना धमे मानकर के निर्मोकतापर्वक राजदंड को प्रदण 
किया | तत्र उनके राज्य को सीमायें इस प्रकार थीं--उत्तर में उसका विस्तोर मरंडले तक 
था, पूबे दिशा में बह तोंडैमं इलम्‌ तक फेला हुआ था, पश्चिम में चेर राज्य को निकटवर्ती 
समुद्र था और दक्षिण में वह कोन्नू देश तक विस्दृत था। गज़े यद्द कि आधुनिक मैसूर का 
अधिकांश भाग गेंगवोड़ी राज्य में अन्तभुक्त था। गद्भजराजाओं का राजचिह्न 'मदगजेन्द्र- 
लाब्छन! (मत्त द्वाथी) और उनकी ध्वजां 'पिच्छुप्वज? थी; जिसमें नाना प्रकार के फूल अक्वित 
थे। दक्षिण के राजवंश में गन्नबंश के राजा प्रधान रीति से जेनघम के भक्त थे। प्राचीन 
जेनांचायों का हमेश: यह ध्यान रद्दा था कि वे प्रजा के साथ-साथ गजा को मी जेनधर्म्म 
में दीक्षित कर लेते थे--इस प्रकार उत्त समय जैनघर्म को राष्ट्रधर्म्म होने कां गौरव प्राप्त था 
ओर वह न केवल धांभिक क्षेत्र में बल्कि देश की राजनीति में विशेषर्प से शक्तिशाली हो 
रहो था। जैनधमोम्युदय को कैंजो जेनाचार्यों की यद सजकीय प्रवृत्ति थी ! 


गंगवंश के राजा और जैनधम्मे | 

गह्नवंश की उत्पत्ति और राजब्रिस्तार को कथा को लिखकर हम अपने प्रकृत विषय पर 
आते हैं, अथोत्‌ गन्न-राजाओं का जैनधम के प्रति केसा व्यवद्दार था ? उपयेक्त परिचय 
से यह स्पष्ट है कि गन्नबंश मूनतः जैनधम्मेभुक्त था। उसके प्रायः सबद्दो राजा जेनघमी- 
न॒ुयायी थे। बीच के विष्णुगोप आदि जिन गन्लराजाओं ने वेष्णव्म्म को आदर दिया था, 
वे भी जेनधम्म के प्रति उदार भाव रखते थे। निम्नलिखित पंक्तियों में हमें गद्ग-राजाओं के 
इन कार्यों का दिग्दशेन कराना इए है जो उन्होंने डैनधमोम्युदय के लिये किये थे | 

अच्छा तो, पहले ही गन्नराज्य-संस्थापक ददिग ने जैनघर्म की उन्नति के लिये जो काम 
किया, व्‌ जुरा देखिये । उस समय जैनाचाये मंदिरों की स्थापना करा के उन्‍हें जैनधर्म- 
प्रचार का केन्द्र बना देते थे। मंद्रि केवल भक्तजनों की पूजा के स्थान ही नहीं थे, बल्कि 
उनके मीतर से जैनधर्म का विस्तार होता था। प्रत्येक मंदिर के साथ उसका एक आचार्य 
द्वोता था, जो सदैब धर्मोत्कपे का ध्यान रखता था। इसलिये द्वी देश के प्राय: प्रत्येक प्रमुख 
स्थान पर जैनमंदिर निर्माण कराये गये थे। निससन्‍्देह दे मंदिर घ्॒मे, साहित्य, संस्कृति 
और सालिक शक्ति के प्रचारक पविल्न स्थान थे। ददिग ने, जो कोछगुरिवम्मे नाम से भी 
प्रसिद्ध थे, मंडलि नामक प्रमुख स्थान पर एक ऐसा ही भव्य जिनालय निर्माण कराया था। 


वह लककी से बनाया गया था और 'इसलिये शिल्पकला का एक नमूना अनुमान किया 
जाता था। 


दृदिग के पश्चात्‌ उनका पुत्र किरिय (ज़घु) माधव राजा हुआ, जिसका उत्तराधिकारी 


किरण ४ ] गंगनराजबंश और जैनधम्म ११३ 








उसका पुत्र दरिवर्मा हुआ। यह राजा जैनघर्म के भक्त थे। हरिवर्मा का उत्तराधिकारी 
विष्णुगोप हुआ, जिसने जैनमत को तिलांजलि देकर वेष्ण्बमत धारण किया था। बिष्णुगोप 
के पश्चात्‌ उनका नाती तदंगल माधव राजा हुआ। यद्यपि वह तज़्यम्बकदेव का उपासक था, 
परन्तु जैनधम के प्रति उसके भाव उदार थ।' उसने परव्वोल नामक भाम में अवस्थित 
जैनमंदिर के लिये आचाये वीरदेव के उपदेश से कुमारपुर नाम का गांव प्रदान किया था । 
तदंगल माधव को पुत्र ओर उत्तराधिकारी अविनीत एक महान्‌ शांसक था। बह स्वयं 
जैनधमानुयायी था और उसके पइचात्‌ गंगवंश के सब ही राजा जैनधम्म-सुक्त रहे थे। जैना- 
चाये विजयकोति राजा अविनीत के गुरु थे। उनके उपदेश को पाकर अविनीत ने 
राजसिंहासन पर बैठते द्वी उरन्र और पेरूर के जिन मंदिरों के लिये दान दिया था।' एक 
शिज्नालेख में उनकी अटूट जिनभक्ति को श्रद्शित करते हुये लिखा है कि उनके हृदय में 
महान जिनेन्द्र के चरण अचलमेरु के समान स्थिर थे।' अपने राज्यकाल के आरम्म और 
अन्त में उन्दनि जैनियों को दान दिये थे--पुन्नाड की जैनवस्तियों पर वद्‌ विशेष खद॒य हुये थे । 

अविनीत का पुत्र दुविनीत उनके बाद राजा हुआ, जो दक्षिण मारत के राजाओं में एक 
मद्दानू शासक था। वह जैनघम का परम भक्त था और उसने कोगली नामक स्थान पर 
ेन्न-पाइवे-बस्ति' नामक शिनालय निर्मोण कराया था।' राइस सा० के मतानुसार 
दुर्बिनीत के गुरु प्रसिद्ध जैनाचार्य पूज्यपाद थे। दुविनीत ने उनके पदचिह्ों पर चलने 
को प्रयज्ञ किया था। इसीलिये वह 'कन्नडू-कवि” मी कहे गये हैं ।* 

मुष्कर ( मोकर ) दुबि नीत के पुत्र थे, जो उनके बाद राजसिंहासन पर विराजमान हुए । 
बेदारी के निकट उन्होंने 'मोकर-बसदि' नोमक जिनालय निर्माण कराया था ।९ 

श्रीविक्रम यद्यपि मुष्कर के पदचात्‌ राजा हुए, परन्तु उनके विषय में विशेष कुछ ज्ञात 
नहीं दोता । उनके दो पुत्र भूविक्रम और शिवमार नामक थे, जो क्रमशः उनके पश्चात्‌ 
राजा हुए ।९ शिवमार ने श्रीचन्द्रसनाचाय को जिनमन्दिर के लिए एक गांव श्रदान 
किया था ॥८ ह 

शिवमार का उत्तराधिकारी उनक। पोता श्रोपुरुष मुत्तरस हुआ | वह जेनघम का परम 
भक्त थां। उसने निगु ण्ड देश में अवस्थित पोणणलि नामक आम 'लोकतिलकः जिनालय 
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को मेंट किया था। इस जिनालय को कंडाओि नामक राजमद्दिला ने निमौण कराया था, 
जो पलुवाधिराज की पुत्री और निगुंण्ड देश के राजा परमग्रूल की रानी थी। ओरीपुरुष की 
धमंनिष्ठा की छाप उनके शिवमार, सहगोत ओर दुग्गमारनामक पुत्रों पर मी पड़ी थी। 
उनके पश्चात्‌ शिव्रमार द्वि० राज्याधिकारी हुए थे। वह अपने पिता की भांति ही जेनघर्म के 
संरक्षक थे। श्रवशबेल्गोल के छोटे पत्रत पर उन्होंने एक सुन्दर जिनालय बनवाया था। 
उनका छोटा भाई दुग्गमार भी जेनधर्म का भक्त था, जिसने एक जैनमन्दिर के लिये दान 
दिया था ।' शिवमार के गुरु श्रीतोरणाचाये और उनके शिष्य पुष्पसन थे। 


शिवमार के राजत्व में गंगवंश पर राष्ट्रकूवंशी राजाओं के कारण अनेक आपत्तियई 
आई थीं। गंगराजाओं को उनका ग्वामिल स्वीकार करना पड़ा था। गंगवंश दो भागों 
में विमक्त हो गया था। दूसरी शाखां में दिन्दिग नौमका रोज्ा, जिसका अपर नाम पृथ्वी- 
पति था, जैनधम का मद्दान्‌ संरक्षक था। उसने श्रवण-बेलोल में कटवप्रपर्वत पर जैनाचार्य 
अरिष्टनमि का निर्वोण ( समोधिमरण ) अपनी रानी कम्पिलासहित देखा था ।* उपरान्त 
मुजवल गंगपेरम्माडि वम्म देव ने जैनाचार्य मुनिचंद्र का शिष्यत्व स्वीकार किया था। उन्हों 
ने अनधर्म के लिये अनेक कौये किये थ। मंडलि १००० प्रदेश के ऐडेतोरे नामक स्थान के 
जैनमंद्रि का उन्होंने जीर्णोद्धार कराकर उसका नाम 'पटद-बास्‍्तः रक्खा था और छसके 
लिए कई गांव मेंट किये थे। यह्द वद्दो मंदिर था जिसे गंगराज्य के संस्थापक दृदिग और 
माधत्र ने बनवाया था। भुजबल के पुत्र नन्निय गंग श्रीप्रमाचंद्र सिद्धांतदेव के शिष्य थे। 
उन्होंने मंडलि के उपयुक्त मंदिर को पापाण का बनवां कर उसके लिये भूमि दान दिया। 
उन्होंने धर्भोत्किष के लिये पच्चीस जिनचेत्यालय निर्माण कराये थे |१ 

ग्गवंश की मूल शाखा में उपर्रात राजमल्ल के पुत्र नीनिमांर्ग ऐरेयगढ़' उल्लेखनीय 
राजा हुए। वह जेनधमानुयायी राठौर राज अमोघवर्ष और श्रीजिनसेनाचार्य के सम- 
सामयिक थे । कूडलर के शिलालेख में नोतिमार्ग को श्रीपरमपूज्य अद्वेंद्भद्वारक के 
चरण-कमलों का भ्रमर लिखा है। निस्सन्देद औैनधर्म के वह परम भक्त थे और सल्लेखना- 
त्रत-द्वारा उन्होंने सदृगति को श्राप्त किया था। उनके द्वितीय पुत्र भूतुगेन्द्र गुणदुत्तरंग को 
उसी शिलालेख में एक 'परम जेन' लिखा है । 

राजमल् सत्यवाक्‍्ध (द्वितीय ) नीतिमागे के पश्चात्‌ राजा हुए। उन्‍होंने जेनों को 
दान दिये थे। उनके परचात्‌ उनका भतीजा परेयप्प नीतिमागे द्वितीय राजा हुआ थो; 

१ पूव० पृष्ठ २९--२५। रा | 

२ सं० जैन इतिदास, भा० ३, खंड २, पृष्ठ ५८। 

३ मेडियवज्न जैनिज्म पृ० ९१--९२। 
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जिसने मुड्हल्लि और तोरेमवु के जैनमन्दिरों के लिये दान दिया थां। एशेयप्प 
के पुत्र नरसिंद देवबने मी कुछ समय तक गद्भराज्य का शासनमार संभाला था, जिनके 
बादू उनका छोटा माइ राजमलज़ तृतीय गंगराजस्िंदासन पर आरूद हुआ । राठौर 
राजा कन्‍नर ने असमय में ही राजमहत को जीवनलीज़ा समाप्त करके उसके भाई 
बुटग को राजा घोषित किया था। बुटुग ने अपने को एक प्रभावशाली शासनकतो प्रमाणित 
किया था। जैनघ् के वह परममक्त थे-जैनमन्दिरों के लिये उन्दोनि दान दिये थे। 
जैनसिद्धान्त के वह मद्दापण्डित थे । परवादियों से शास्त्रा॑ करने में उन्हें रस आता था । 
कुडलूर के दानपत्र से प्रकट है कि एक बौद्धादी से बाद करके उन्होंने उसके एकान्त मत की 
धज्जियां उड़ा दी थों। वह षढ़े धर्मात्सा थे। जब उनकी बिदुषी बदन पम्वब्बे का समाधि- 
मरण सन्‌ ९७१ ४० में तीस वर्ष तक दी्घ तपह्या करने के बाद हुआ, त. उनके दिल को इस 
बियोग से गहरी ठेस पहुँची; परन्तु वद विचक्तण-बुद्धि थे--वस्तुस्थिति को जान कर वह अपने 
कतेव्य का पालन करते थे। उनका पुत्र मरुल था, जो अपने ।पता की भांति द्वी जिनेग्द्र 
मक्‍त था। लेखों में उन्हें 'जनपद-अ्रमर' लिखा है। उनके पश्चात्‌ मरुल के सौतेले माई 
मारसिंद राज्याधिकारी हुये।' गंगवंश के यद्द एक महान शाखक थे। इन्होंने मारसिंह 
गुत्तियगंग, नोलम्बकुलान्तक के नाम से सन्‌ ९६१ से ९७४ ई० तक राज्य किया था। जैन- 
धर्म के यह एक मद्दान्‌ स्तंस थे। श्रवणबेल्गोलस्थ कूगेत्रद्मादेवस्तम्म के लेख में मांरसिंह 
के पुए्यकार्यों का विशद्‌ वन अछ्लित है। उस्रमें मारसिंद्र की विजथों का बल्लान करके 
लिखा है कि उन्होंने जेनधम का उद्योत किया था--कई स्थानों पर उन्होंने दशेनीय जिनमंद्र 
ओर मानस्तंभ निर्माण कराये थ ।' कुडलूर के दानपत्न से प्रकट है कि 'मारसिंद को 
पराया-दित साधने में आनन्द आता थो, बह परधन और पर-स्त्री त्यागों थे; सब्जनों की 
अपकीति सुनने के लिये वह बहरे थे; साधुओं और ब्राह्मणों को दान देने के लिये वह सदा 
तत्पर रद्दते थे; एवं शरणागतों को वह अभय करते थे ! द्याधर्म और साहित्य से उन्हें 
गहरा अलुराग था| वह स्वयं एक उच्चकोटि के विद्वान थे। नागवर्म और केशिराज 
सरश कवियों ने उनकी प्रतिमा को मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया था। जिनेम्द्र भगवान के 
चरण कमलों में मारसिंह एक मोंरे के समान लीन थे; जिनेन्द्र समगवान्‌ के नित्य होते हुए 
अमभिषेक-जल से उन्होंने अपने पाप-सज़ को धो डाला था ओर गुरुओं की वह निरन्तर विनय 
किया करते थे। शांखबस्ति लक्ष्मेश्वर के लेख में मोरसिंदह् की ठपम्रा एक रत्नकल्नश से 
दी है, जिससे निरन्तर जिनेन्द्र मगवान्‌ का अभिषेक किया जाता दो ।' शंखबस्ति जिनानय 


१ संक्तिप्त जैन इतिहास, भाग ३, खंड २, पृष्ठ ५९---७३। 
२ मेडियवल जैनिज्म पृष्ठ २६। ३ सं० जैन इ०, भा० 8, खंड ९३, पृष्ठ ४२-०-७६ 
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के लिये उन्दोंने श्रचार्य एकदेव के शिष्य आचार्य जयदेव को पुलिगेरे ग्राम में भूमिदान 
दिया थां। वादीघंघल मट्ट नामक जैन विद्वान्‌ को उन्होंने वगियूर नामक ग्राम मेंट कियां था। 
वह बद्वाण श्रीधरमट्ट के पुत्र थे। नृप मारसिंद के वह श्रुत-गुरु थं। शक भप्रकाएंड वया- 
करण के रूप में बह प्रख्यात थे और उन्होंने स्वयं एक निर्दोष व्याकरण रचा था। ' मारसिंदद 
के धमंगुरु श्रीअजितस नांचार्य ४, जिनके पादमूल में अपना अन्त समय निकट आया जानकर 
उन्दोंने सल्लेखना-म्रत ग्रदण करके अपनी गौरवशाली ऐ हेक-लीलो समाप्त की थी ।' 


मारसिंह का उत्तराधिकारो उनकां पुत्र राजमछ चतुर्थ हुआ जो गंगवाड़ी के जैन मुनियों 
छ पु पु ५ 43 कप श्र 

में बहुत प्रसिद्ध थे। उनके ध्मेगुरु मूनसंघी द्रविलान्ययी श्रीवजपारिय पणिडत थे। जिनधर्म- 
रूपी समुद्र के लिये वह पुरणुेचन्द्र थ।' उनके सेनापति बीरवर चामुण्डराय थे, जिन्‍्दोंने 
श्रवणशबेत्गोल में जगद्विख्यात गोम्मटदेव की विशालकाय मूर्ति निर्माण कराई थी। 
चामुण्डराय के इस धर्मकार्य से प्रसन्‍न होकर राचमहछ ने उन्हें 'राय' की पदवी और मूत्ति 
की पूजा के लिये भूमि मेंट की थी । 

राजमल के बाद उनका माई रक्स-गंग राजा हुआ। रक्कसगंग के उद्योग से इस 
जेनधम का प्रकाश दिगन्तव्यापी हुआ था। उन्होंने अपनी राजधानी तलकाड में एक 
जिनमंदिर निर्माण करोया था, वेलूर में एक विशाल सरोवर पक्का कशाया था और कई 
स्थानों के मंदिरों को दान दिया था।" वह जैनाचार अनन्तवीये सिद्धांतदेव के शिष्य थे | 
उनके छोटे भाई कलि-गंग भी जैनधम्म के संरक्षक थे ।* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्नवंश के प्रायः सब ही राजाओं ने जैनधर्मोत्कष के लिये 
सतत्त उद्योग किया था; जिसके परिणामस्वरूप जैनधम गड्जंव:ड़ी में खूब दी चमका था। 


राजमहिलाओं के पवित्र कार्य । 

यदी नद्दीं कि गद्नवंश के राजा ही जैनध्म के संरक्षक और भक्त रहे हों, बल्कि उस वंश 
की राजमहिलाये' मी धर्मोत्तप में उनसे पीछे नहीं रही थीं। गद्न-राजनीति में यद्द बात 
खास थी कि रानी राजा के सार्वजनिक कार्यो में भाग लेती थीं--बद मंदिरों की व्यवस्था 
करतीं, नये मंदिर और तालाब बनवारीं एवं धममकार्यों के लिये दान की व्यवस्था करती थीं | 
यद्दी वजद्द है कि ग्नरानियों के धंकारयों का पृथक उल्लेख नहीं मिलता--वह अपने 


१ मेडियवल जैनिज्म, पृष्ठ २७-२८ । 
२ सं० जैन इ०, भा० ३, खंड २, पृष्ठ ७५। ३. मेडि० जैनि, पृष्ठ २९, व्‌ ९३। 
४ सं० जैन ३०, भा० ३, खंड २, पृष्ठ ८६-८७ | ५ मेडि० जैनि०, पृष्ठ ९३। 

६ सं० जैन इ०, ३२ पृष्ठ ९१। 
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पतियों के प्रत्येक धमंकार्य को सम्पन्न करने में सममाग लेती थीं। गह्नवंश की शैजकुमारियों 
में गज्लराजा बुटूग की बहन पम्वब्बे का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। बह देशीगण की 
आरयिका नाशध्वे कन्ति की शिष्या थीं और उन्होंने स्वयं पंचमहत्रतों का पालन किया था |& 
दूसरी उल्लेखनीय राजकुमारी रक्तसगंग की पौत्रो चत्तलदेवी थीं। उन्होंने पोग्बुशपुर में 
'पंचकूट जिनालय' निर्माग कराया था |# उपरांत गद्बवाड़ी के शासक गंगवंशी राजा भुजबल 
गंग हेम्माड़ि मान्धातभूप (सन १११२) हुये। उनकी पद्टारानों गंग महादेवी अपनी दान- 
शीलता के लिये प्रसिद्ध थीं। जैनधर्म की वद्द आश्रयदाता कद्दी गई हैं। उनकी सहपल्ली 
(स्रौत) बाचदेवी भी जैनधर्म की भक्त थीं--उन्होंने बन्निकेरे नामक स्थान पर एक सुन्दर 
जिनालय निर्माण कराया था । उनके गुरु देशीगण के आचाये श्रोशुभचंद्रदेव थे। उनके 
पति, गंगमहादेवी और प्रमुख राजकर्मचारियों ने उक्त जिनालय के लिये बृदनगरे नामक 
ग्राम मेंट किया था |! 


सामनतगण जैनघर्म भक्त । 

गंगराजाओं के सामंतगण भी जैनधर्म-भक्त थे। उपयुक्त भुजबलगज्ले खयं जैनघ्मा- 
नुयायी थे, जिन्होंने कुन्तलपुर में एक भव्य जिनालय बनवाया था। उनके गुरु मूलसंघ, 
काणुगण, मेपपाषाण गच्छ के आचार्य प्रमाचंद्र सिर्धातदेव थे। सन्‌ १११२ ३० में उनके 
पुत्र सत्यगंग ने कुरुली तीर्थ में 'गंगजिनोलय” निमोण कराया था, जिसके लिये उन्होंने 
अपने गुरु माधवर्चंद्रदेव की दान भी दिया था || 

गंगराजा श्रीवुरुष के अनुकूलवर्ती स्वयं उन्हीं के वंशगत सामंत नागवर्मा थे, जिनका 
कुल 'पसिणिड-गंग-वंश' के नौम से प्रसिद्ध था। नागवर्भा जैनधम के प्रमुख आश्रयदाता थे। 
उन्होंने तोल्ल नामक ग्राम में अवस्थित जिनचेत्यालय को मलब्रल्लि ग्राम मेंट किया था ।# 

गंगराजाओं की तरह उनके सामन्तों के परामशेंदाता और राजनीति-शिक्षक जैन गुरु 
ही थे। उदादरणतः मूलसंघ, एरेगित्तुररण और पुलिकल गच्छ के कीतिनंद्याचाये के शिष्य 
विमलचंद्राचाय निगुं ड युवराज दुश्डु के राजगुरु थे |; 

सारांशव: गंगराजाओं के समय में प्रायः सब ही शासक, राजकुमार, सांमन्‍्त और 
राजमहिलाये' जैनधर्म-प्रमावनों के लिये कटिबद्ध थे| प्रत्येक प्रमुख स्थान पर जिनमंद्रि 
निर्माण कराकर वह जैनाचार्यो' को इतना काफी दान देते थे कि वे आचायंगण उन मंदिरों 
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से स्थायोरूप में ध्मप्रवाद की धारा बहने देते थे। सोदिश और संस्कृति की उन्नति तथा 
लोक का कल्याण मो उन मंदिरों से खूब होता था--उनकी सत्रशालाओों और दानशालाओं 
से निरंतर श्रमय-ज्ञान-मेषज्य-आहार दान बंटता रहता था! गंगवाड़ी के अधिवासी 
इसीनिये “मव्यः कहलाते थे! जुरा विचारिये तो पाठक, आज भो कोई ऐसा 
जैनमंद्रि है? जैनमंदिर बनाने की लालसा तो आधुनिक जैन सेठों को आवश्यकता न 
होते हुए मी बेढत्र है; परंतु उनको समुचित व्यवस्था करने का ध्यान ज़र) मी नहीं है। उन्हें 
उपयुक्त विवरण से शिक्षा लेनी चाहिये। धन्य थे वे गंग राजा और सामन्‍्त, गंग-रानी 
और राजकुमारी जिस्दोंने धर्मोद्रोत और लोककल्याण के लिये सतत उद्योग किया | कौन 
नहीं उनका स्मरण गये के साथ करेगा ? उन्होंने अपना और पराया आत्म कल्याण 
करने में कुछ उठा न रक्‍्खा था ! 


है. 





दि० जेनयन्यों की एक बुहत सूची 


[ लेखक--श्रीयुत प॑० कैलाशचन्द्र शास्त्री न्यायतोथ ] 





श्रीमान ब्र० शीतलप्रसाद जी ने इस वर्ष अपना चतुर्मास मुलतान नगर में किया 
था। वहां से आप डेरा गाजीखाँ भी गये थे। वहां के मन्दिर में आप को दि० जैनप्रन्थों 
की छोटी-बड़ी कई खूचियां मिलीं ओर आप उन्हें अपने साथ लेते आये। प्रवास में जब 
आप बनाश्स आये तो वे सचिर्या स्थाह्मदविद्यालय के न्यायाध्यांपक पं० महेन्द्रकुमार जो 
ने आप से ले लीं ओर अब वे विद्यालय के सरस्वती-भव्न में सुशत्तित हैं। उन खूबियों 
को देखने से पता चलता है कि दि० जेन साहित्य कितना विपुल था ओर जेनावार्यो' ओर 
उनके उत्तराधिकारो शास्त्रक्रारों ने उसे समृद्ध बनाने के लिये कितना त्याग ओर तपस्या 
को थी। किन्तु अपनो लापरबाही ओर अज्ञानता से हमने उनके परिश्रम को धूल में 
मिला दिया और जिनवाणी के प्रति उसको असंख्यातदां भोग भी कार्यशीलता प्रकट भहीं 
की, जितनो जिनबिम्बों के प्रति करते आने हैं। उसी उदासीनता का यह कुफल है कि 
बहुत सा साहित्य नष्ट हो चुका ओर बहुत सा नष्ट होने के अभिमुख है, किन्तु अभी तक 
भी क्रिघ्तो उद्र व्यक्ति या संस्था का ध्यान उस ओर नहों गया है। ययपि समाज 
में कई शास््रभवन ओर सरस्वती-भवन हैं किन्तु वे सब उपल्धसाहित्य की ही शत्ता 
करते आये हैं, उनमें से किसी ने भी अनुपलब्ध प्रन्थों का उद्धार करने की दिशा में कोई 
सत्ययत्ल नहीं किया; जिसकी आज अत्यन्त आवश्यकता है। अस्तु, 
उपलब्ध सूचियों की संख्या ४६ैं। उन में एक मुद्रित है। सभी का आकार व्या- 
पारियों की बही के ऐसा है । उनमें एक सूची बहुत बड़ी है ध्योर वही प्रधान भी है। शेष 
सूचियां छोटी-छोटी हैं ओर उनमें धअधिकांश प्रन्थों के नाम परस्पर में पुनरक्त हैं। वृह्त्‌ 
सूची के प्रारम्भ में, जो हस्त-लिखित है, कुछ वोदे लिखे हुए हैं, जो निम्न प्रकार हैं-- 
“चुशया सहर समीप है फलटन नगर सुबास । 
दुलीचन्द श्रावकजू बासी तहां का खास ॥ १॥ 
त्याग लियो है जनम तें मैनधरम के काज़। 
परघर भोजन करनतें ज्ञानत सकल समाज ॥ २ ॥ 
देश-देश लें सोधि के जिन-शासन के नाम । 
तथा प्रन्थकरतान के समित मांम अर थाम ॥ ३॥ 


२२७० भास्कर [ सांग ४ 
जमा किये एकत्र सब यादि पत्र के मादि। 

व्यां हो अनुयोग के प्रत्थ इकई पांहि ॥ ४॥ 

शासन संस्कृत प्राकृति दीका-संज्ञुत शुद्ध 

देशमयी भाषा बनी छुदी जुदी अवरुद्ध ॥ ५ ॥ 

सो सब ही सार मिले जयपुर-मध्य नवीन | 

शारद्‌ के भण्डार में सो हमरे आधीन ॥ ६॥ 

जिस भ्ावककू' चाहिये धसमातम लिख भेज्ु । 

चिट्टी-द्वार डाक में नाम ग्रन्थ घर जेज्ञ)॥७॥ 

गुन्नीसे छुब्बीस मंकार माघ शुक्त पाँचे निरधार । 

सकल शास्त्र ज्ञिममत के सार याद दास्त कीनी तेयार॥ ८॥” 


इनमें बताया है कि “ पूनो शहर के समीप फलटन नाम का नगर है। वहां दुलीचन्द्‌ 
नाम के एक भ्रावक रहते थे। उन्होंने जन्म से ही त्याग धारण कर लिया था। उन्होंने 
जगह जगह घूम कर जैन शास्त्र ओर उनके कर्ताओं की एक सूचो नाम ओर प्राम-सहित 
तेयार को थी। ओर चारों ही झलुयोगों के संस्कृत-प्राकृत और भाषा के शास्त्र इकई किये 
थ, जो जयपुर में मिलते हैं ओर हमार अधीन हैं। जिस धर्मात्मा भाई को जरूरत हो पत्र 
लिख कर मंगालें।” बह यादो सम्बत्‌ १६२६ माघ शुक्ला पंचमी को तेयार हुई। मुद्रित 
सूची के, जिस बचनिका शास्त्रोंके नाम दिये हैं, प्रारम्भ में भो ये हो दोदे मुद्रित हैं। 
चापाई से पहले केवल पक दोहा उसमें अधिक है, जो! इस प्रकार है-- 

“प्मागाक जे भ्रन्थ हैं जन धरम के मूल । 
तिनको संख्या ज्ञानिये जिनवाणों अनुकूछ | ८॥” 

जयपुर में आज़ भी बाया दुलीचन्द्र जी का शासत्रभाण्डार बहुत प्रसिद्ध है ओर उसमें 
अनेक महत्त्वपूर्णा प्रन्थ मोजूद हैं। इन दोहं से पता चलता है कि ये खूचियाँ तेयार 
करके सब जगह के भाइयों को भेजी गई थीं ओर सर्ब-साधारण के लिये यह घोषणा की 
गई थी कि जिस भाई को किसी शास्त्र को ज़रूरत हो घह पक पत्न लिख कर डाल दे, उसे 
घर बेठे शास्त्र मिल जायेगा। इस उदार धोषणा को पढ़ कर हृदय हथ से गदुगद्‌ दो जाता 
है। ओर जब यह स्मरण आता है कि यह घोषणा उस समय की है ज़ब शात्र आज की 
तरह छुए-छूप कर नहीं बिकते थे ओर इसलिये शास््रदान बड़ा व्यय-साध्य था, तब तो उन 
उदार दानियों के प्रति हमारा मस्तक श्रद्धा से नत हो जाता है। सच है, पेसे-पेसे उदार 
पुरुष यदि शास्त्र-भाणडारों के ध्यध्यक्त न होते तो कया उस समय जिनवाणी का इतना 
प्रचार रह सकता था। आज के शात्म-भाण्डारों के लोभी अध्यत्तों को इस उदार घोषणा से 
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शिक्षा प्रहण करनी चाहिये। दूहत्‌ सूची में विषयवार प्रन्थकर्ता का नाम देकर उनके 
रचित प्रन्थों के नाम दिये गये हैं, जिनका संत्तित विवस्ण निम्न प्रकार है-- 


सिद्धान्त-पग्रन्थ 

वोरसेन स्वामि-कृत--'जयघवल', घवर' (७२००० ), पंचसंप्रह, सिद्धान्त-सार 
प्राकृत | 

पद्मनन्दी स्वामी कुगडलूपुर' का रचित--चूलिका-सिद्धान्त, जिसका नाम व्याख्यादूत्ति 
है, प्रमाण १२०० है। 

देवसेन-विरचित---महाधवल सिद्धान्त ( ४००००) ? 

उच्चारणाचार्यकृत--सूत्रांकबृत्ति १२००० जिसका दूसरा नाम उद्यारणसूत्र है। 

बषभमुनि-कृत *--चूरणीसिद्धान्त, सूल गाथा १८० गुणधरज-कृत, जिसको दृत्ति 
६००० है संस्कृत । 

5२०७५७४७४७ पाहुड सिद्धान्त-सूत्र है, इनकी टीका" पुष्पदन्त द्ी-कृत 
३०००० है| 


कुन्दकुल्द * स्वामि-क्ृृत--समयसार, प्रवचचनसार, पश्चास्तिकाय, अष्टपाहुड | 


१ लिखा है कि--जयधवज सिद्धान्त बीस हजार वीरसेन स्वामी रच्या, फेर अधरा 
रच्या, तदि याका चेला जयसेन जी ( जिनसेन जी होना चाहिये) चालीस हजार रच्या. तदि 
साठ दजार पूरण मया! | 

२ यदद कुन्दकुन्द स्वामी द्वी जान पड़ते हैं, क्योंकि वें कोण्डकुन्दपुर के वासी थे और 
उनका एक नास पह्यनन्दी भीथा। तथा इन्द्रनन्दी के भ्रुतावतार के अनुसार उन्होंने 
घट्रूण्डोगम के प्रथम तीन खण्डां पर बारह हजार स्छोक-परिमाण एक टीका लिखी थी। 

३ ये यतिवृषमभावायं जान पढ़ते हैँ। उन्होंने गुणघराचाये के सूत्रों पर चूरिसृत्र 
रचे थे, और उनसे उच्चारणाचाय ने अध्ययन कर के चूरिंसूत्रां पर वृत्तिसूत्र लिखे थे। 

४ यह लिखना ग़लत है | 

५ झुन्दकुन्द के समयसार पर अम्रतचन्द्र, पं० रायमछ. भदट्टारक पुणयकीति या प्रभ्न- 
कोति, मलिषेशाचाये और प्रमाचन्द्र की टीका बतलाई है । प्रवचनसार पर अम्रतचन्द्र, रायमछ, 
खुमतिकीति, मलिषेशाचार्य ओर प्रभाचन्द्र को टीका लिखों है। पंचास्तिकाय पर उक्त टीका- 
कारों के साथ-साथ मद्टारक ज्ञानभूषण ने भी एक टाका बनाई है। अपष्टपाहुड 
पर भद्टारक छोटे प्रभाचन्द्र की भो एक टीका है। यद्द मद्टारक अ्भाचन्द्र संभवतः बे ही हैं. 


जन्हें मावत्रिमज्ली की प्रशस्ति में.सारत्रथ श्रथोतू समयसार, पंचास्तिकाय और प्रवचनसार 
के ज्ञाता लिखा है| (देखो भावसंग्रद्दि, मार ऊ० प्र० बस्ब३ई की प्रस्तावना) । 


श्२्२ मास्कर __ भाम 








योगेलदेव--परमात्मप्रकाश, योगसार, भध्यात्मसंदोह । 
देवसेन स्वामि-हत--शानसार, भावसंप्रह, दर्शनसार ( सब प्राहत में हैं ) | 
पद्मनन्दी | स्वामी--चरणसार प्राकृत । 

विज्यकुअर स्वामी--अर्थानुशासन | 
अजितसागर*--परखंडभूपडति--सिद्धान्तशिरोमणि । 

नेमिचन्द्र स्वामो - गोमइसार, बिलोकसार, द्रव्यसंग्रह,' छब्धिसार, कज्ञप्गासार | 
गुशभद्र स्वामी-भावसंग्रह ! 

प्रंषिथ मुनि--सिद्धान्नशिरोमणि | 

असयचन्द्र (--कर्म प्रकति-रहस्य । 

अनन्तनन्दो--दर्गनसार । 

समन्‍्तभद्र--बिजय धबलटें टीका ( मूटविद्री में है ) १ 

जिनमुनि '--प्राकृत क्िभंगी । 

सागरसेन सिद्धान्त*--लिलोकसार छोटा. टीका सहस्नक्तीति | 








ढो 
छठ 


१ संभवतः यह श्रं-कुन्दकुल्द स्त्रामी का ही नातान्तर है और उन्हों के चारित्षप्राभ्ृत 
का चरणसार के नाम से उल्लेख कर दिया प्रतीत होता हैँ । 

२ पघजित ब्रह्मचारी नाम के एक त्रिद़्ान्‌ की कल्याणालोयणा नामक प्राकृत रचना 
मा० प्र० वम्बई से प्रकाशित सिद्धान्तसारादि-संग्रह में अकाशित हुई है। शायद ये दोनां 
एक ही व्यक्ति हां। 

३ द्वब्यसंग्रह पर पं० रायमछ, यागेन्द्रदेव, अद्यद्वव, भ० प्रभाचन्द्र और महिपेणाचार्य 
को टीका बत्तलाइ हे । 

४ श्रवशबेस्गोल़ के शिलालेख नं० ४७ में मेबदन्द्र नाम के एक मुनि को नैविद्य- 
रज्नाकर 'त्रेविद्ययूडामण, आदि विशपणां स अभिहित किया हे, ओर लिखा है कि 'त्रेविद्देव” 
के नाम से विद्वानों में उनकी सात थी, तथा थे 'संद्धान्तिकेखर-शिखामरि/ थे | अत: संभव 
है कि ये मेघचन्द्र ही त्रेविय मुनि वां । 

५ गोम्मटसांर की जृत्ति के रचयिता का नाम भी अभयचन्द्र है। संभवत: वे ही 
दर्मप्रकृति-रहस्य के भी कतो दा | 

६ इस नाम के कई ग्रन्थकार हुए हैं, एक ईिनचन्द्र आचार्ण सिद्धान्दसार (मा० भर० 
बस्बई) के कतो हैं। आइचयर नहीं, जो वे ही प्राकृतत्रिमंगी के भी कतो हों । 

७. पुष्पदंतकृत उत्तरपुराण के प्रभाचन्द्रकृत टिप्पण के अन्त में लिखा है कि प्रभाचंद्र ने 


बढ बे बढ 

सागरसन संद्धांतिक स परिज्ञात १२ के इश प्पण को रचा, शाय धन से 
रेट ब ऐ इज द्‌ यहा सागरसेन सेद्धांतिक 

छोटे त्रिलोकसार के रचयिता हाँ । | ४५ 


किरण ४ ] दि० जैनपन्धों की एक बृहत्‌ सूची २२३ 


बामदेव पणिडत--भावसंग्रह संस्कृत, तत्त्वार्थसार, ऋत्लोकदीपक । 

वबासवसेन ग्रहस्थकृत बासवठाणा प्राहःत, 

परिडत! अमितगति काष्ठासंघी--जम्बृप्रन्नप्ति-साद दयप्रश्नत्ति 

भद्टगक सकलकीति--सिद्धाग्तसार ( सं० ), तत्वार्थसार-दीपक । 

ब्रह्मदेव '--तत्वदीपक, शानदीपक । 

पं० मैघादी--तत््वसार, इलोषयप्रशति ? 

देवेन्द्रसेन को वृहद आराधनासार सं० । नागसेन' का लघु आराधनासार सं०। भ० 
छोटा शुभचन्द्र ' का तत््वाथंसार सं०। देवसेन का आशधनासार गाथा, ब्याख्याप्रश्ञप्ति 
प्राकृत, शातकृतांग (?), सम्तभंगी, व्याख्याप्रशल्ति। जिनसेनावार्यक्रत चोदह गुणस्थान, चोदह 
मार्मगास्थान । उमास्वामिकृत करप्रछृति सूल ?, अप्यकर्मदहन । 


न्याय के कुछ ग्रन्थ 

तच्वार्थसत्र की टीक्ाए'--गन्धएस्ता महाभाष्य समत्तभद्रझत, श्लोक बा।तंक, राज- 
बातिक, सर्वार्थासद्धि, सिद्धि भूपद्धति पिश्चिताछवस्वामि-ब.त, तस्‍्वप्रकाशिका ( योगेन्द्रदेव ), 
सिद्धिभूषद्ध/त (दीरसेन स्वामी), तात्पयद्वात्ता (अभयर्ना-द), दीका रुक्ष्मोदेवग्रहस्थ-कुत, टीका 
श्रुतसागर -हूत, टीका भ० पहला प्रभाचन्द्र-छत, टीका विदुधपेण-कृत, टीका तत्त्वप्रकाशिका 
( दूसरा प्रभाचन्द्र ). टीका खुखबो।धधिनी ( दूसरा शुतसागर 2), टीका देवीदास-कृत, दीका' 
भास्करनन्दि मुनि, टीका कर्नाटकी ( भद्टा० दिवाकर ), टीका सुखू्बोधिनी रविनन्दिकृत, 

प्रभाचन्ठ “-- बा दिकोशिकमार्द गड, प्रमागदीपक, राजमातंण्ड, अर्थप्रकाश । 


१ यह सामायिक पा (सं०) के रचयता प्रसिद्ध आचार्ण अमितगति जान पड़ते हैं। 

२ संभवत: यह द्रव्यसंग्रह की टीका के कता बऋद्यदेव ही हैं । 

३ आइचय नहीं तत्त्वानुशासन (मा० ग्र० बंबई) के रचयिता नागसन ओर यह 
नागसन एक हो व्यक्ति हों । 

४ अद्वारक सकलकीर्ति की परंपरा में शुमचंद्र नाम के एक विद्वोन्‌ भद्टारक हो गये 
हैं जो स्रामीकातिकेयानुप्रेज्ञा की टीका के रचयिता हैं। उनका बनाया पांण्व्बपुराण मो है । 
उसकी प्रशस्ति में उन्होंने स्व॒रचित भन्थों भी तालिका दी है। विन्तु इसमें तत्त्वाथंसार नाम 
का कोई ग्रन्थ नहीं है। संभवत: उनसे प्रथकरण करने के लिये द्वी इन शुमचंद्र के साथ 
छोटा विशेषण लग।या गया है । 

५ इसको एक प्रति मद्रास को ओरियन्टल लायब्रे री में है, ऐसा 'सिर्धातसारादि! की 


प्रस्तोषना में लिखा है |. 
६ प्रमेयकमलभातेए्ड के रचयिता | 
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विद्यानन्द--विद्यानन्द्महोद्य, प्रमाणमोमांसा, प्रमाणनिर्याय, तकपरीक्षा । 
प्रभादेष--अमितिवाद, युक्तिवाद, अव्यात्तियाद, तकेवाद, नयवाद । 
वीरसेनस्वामि छत प्रमाणनोका, कुमुद्चन्द्र ' का षटदर्शनसमुश्रय बड़ा, वादिसिंद-छृत ' 

प्रमाण-नौका ओर तकंदीपिका, बादिराजकुत बादमजरी, भद्टारक कुमारनन्द्क्तित' न्याय" 

विषय, माणिक्यनन्दी के परीक्तामुखसत्न को टीकाएं-प्रमेयचन्द्रिका ( ध्मनन्तवीर्य ), 
न्यायमणिदी पिका ( अजितसेनाचार्य ) प्रमाण ८०००, रत्नमालादीपिका ( पगिडताचार्य ), 
प्रमेषकिठका ( शान्तिषेण ' ), प्रमेषरलालड्भार । 


कुछ उपदेशी शास्त्र 


तत्वाजुशासन ( समन्तभद्र ) प्रमाण १०००, ज्ञानविलास ( आशाघर ), शित्तानुशासन 
( पं० लद्ट्मण ), पं० ध्रीचन्द्र-कृत प्राकृत रल्लकरणड, उत्सबपद्धति (त्र० अजित), धर्मपरीत्ता 
सं० ओर प्रा० ( हरिषेण' )। 





यति-आचार 
क्रियासार प्राकृत ( भद्गरबाहु ), क्रियासंमद ( विजयकुअर स्वामी ») यत्याचार प्राकृत 
( भः बहुनन्दी )। 
आवकाचार 
इसमें ३१ भ्राबकाचारों के नाम दिये हैं। जिनमें कुछ के कर्ताओं के नाम इस 
प्रकार हैं-- 
वादिसिंह, योगेन्द्रदेव, अभयदेव, वामदेव, विश्वबोध इत्यादि । 
काव्यप्रन्‍्थों में धमंशर्माभ्युदय पर यशाःकोसि९ को, चन्द्रप्रभकाव्य और नेमिनिर्वाणकाव्य 
१ यह झुमुदचंद्र शायद वे ही हों जिनके साथ श्वेताम्बर देवसूरि के शाल्तार्थ करने 
को चचो इयेताम्बर-साहित्य में पाई जाती है। 
२ यद्द वादी-सिंद वद्दी जान पढ़ते हैं, जिनका स्मरण वाद्राज ने अपने पाश्वनाथ- 
चरित में किया है | 
३ यह कुमारनन्दी संभवतः वद्दी प्रसिद्ध तार्किक हैं जिनके वचनों को विद्यानंद स्वामो 
ने अपनी प्रमाणपरीत्षा में 'तदुक्तं कुमारनन्दिमट्वारकै:? कर के उद्घृत किया है। 


* ४ आश्चर्य नहीं जो यद्द शरतिषेण वहीं हों जिनके लिये अनन्तवीथे ने प्रमेयरन्नमाला 
की रचना की थी। 


£ यह दरिषेण कथाकोशकार ही जान पड़ते हैं। 
६ कनाटक-कवि-चरिते में यशःकीरति को घमंशमाभ्युद्य की 'सन्देदध्चोन्तदीपिकोा! 
नामक टीका का रचयिता लिखा दे। देखो अनेकान्त, बचे १, पृ० ८३। 
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पर प्रमाचन्द्र भद्दारक प्रथमको टीका लिखी है, तथा पं० जगन्नाथ कषिकृत, जो संभवतः 
रसगड्जाघर के रचयिता ब्राह्मण विद्वान थे, चतुर्विशतिसंधान का भी नाम लिखा है। 
खुभाषित शास्त्रों में यागेन्द्रदेव का सुभाषितरत्न, भट्टारक शुभचन्द्र छोटा का खुभा- 
पितार्णब ओर सुमाषितरत्नावली का नाम लिखा है । 

साहित्यशांस्म में तीन प्रन्थों के नाम दिये हँ--साहित्य-दीपक, साहित्य-रप्ाफर 
ओर साहित्य-रह्तमाला । 

संप्रह-शाल््रों में ।जनसेनकृत सारसंप्रह संस्कृत ओर गुणभद्रक्ृत रिप्पण-प्रन्थ का नाम है। 

निमित्तशात्त्र में भी कुमारनन्दिकृत कुमार-संहिता, निमित्तदीपषक आदि अनेक नाम हैं। 

व्याकरणशाल्त्र में अनेक टीफाप्रन्थों का संकलन किया है, जिनमें जैनेन्द्रसूल ओर 
शाकटायन की प्रचलित टीकाओं के सिवाय सोमदेवकृत मध्यजैनेन्द्रव्याकरण, विजय- 
प्रभकृत प्रक्रयाबद्ध जेनेन्द्र आदि अनेक नाम हैं। समन्तभद्र द्वितीय-कृत चिन्तामणि 
व्याकश्ण-टिप्पण का भी नाम है । 

कोशप्रन्थों में नागदेवकुत शारदी नाम-माला, हैमी-नाम-मालछा (जो संभवतः हेमचंद्राचार्य 
की है), अभिधानचिन्तामणि आदि अनेक नाम हें। 

छल्दःशास््र में आशाधरकृत वृत्तप्रकाश प्रन्थ का नाम लिखा है | 

अलड्ढारशाह्म में जिनसेन स्वामिक्तत बुद्धिप्रकाश ग्रन्थ का नाम लिखा है। 

शकुनशास्त्र में शकुनदीपक, स्वप्नशास्त्र में स्वृप्नदीपक, _शिल्पशासत्र में वीरनन्दिकत 
शिल्पसंहिता का नाम दिया है । 

बेयकशास््र में पूज्यपाद, पच्मसेन आदि अनेक प्रन्थकारों के निधए्ट्‌ ओर क्ुन्दकुन्दकूत 
प्राकृत देचगाह्मय (प्रमाण ४०००) का नाम लिखा है। उम्राचार्य के भी कई प्रन्थ 
बतलाये हैं । 

ज्योतिषशासतत्र में ज्योतिषपाल, केवलशानहोरा (प्रमाण १००००), चन्द्रोन्मील (प्रश्न 
करने का) आदि कई प्रन्थों के नाम दिये हैं । 

वुराशप्रन्थों में महासेनकृत महापुर/ण, अरुणमणि परिड्तकृत अजितपुशण, तेजपालकुत 
प्राकृत संभवपुराण, पं० दामोद्र, भट्टाशककत ओर अशक कविकृत चन्द्रप्रभ 
पुराण, नागदेवकुत शीतलपुराण, भ० छुरेन्द्रकीतिकृत श्रेयांसनाथ पुराण, श्र० कृष्णदासकृत 
विमलपुराण, बासबसेनकृत अनन्तपुराण, आदि प्रायः चोबासों पुराणों का उल्लेख किया 
है। चरित-प्रन्थों में अनेक चरितों के नाम दिये हैं ओर एक-एक चरित को कई-कई कवियों 
ने शा है। जैसे श्रीपालयरित की रचना ६ कियों ने भिन्न-भिन्न की है। कई 


२२६ भात्कर [भाग ५ 





कवियों ने पाणडबपुराण रचे हैं। यशोधरचारित ओर करकण्डुचरित भी अनेक हैं। 
कथाकोशों में एक कथाकोश सिंहनन्दिकृत भी है तथा पक छुल्सेनकृत प्रकृत कथाकोश 
भी बतलाया है । 

इसके बाद स्तोत्र-पुजा-पाठ आदि का नम्बर आता हैं। स्तोत्रों में पं० हस्तमल 
(दस्तिमल) छत णक्र संजीवनस्तोत्र का भी नाम है। एक नेमिस्तवन का भी नाम है जो 
दो अत्तरों में हो बनाया गया है। संहिताबिभाग में अनेक संह्विताप्रन्थों के नाम दिये हैं ।- 
कथाओं में वत वर्गरह की अनेक कथाएं संकलित हैं. तथा अनेक बतकथाकोशों के 
नाम दिये हैं। इसके बाद, प्रृजञा-पाठों भोर उद्यापन-पाठों की एक लम्बी ताल्का है। 
व्रतोच्यापनों के सम्बन्ध का इतना साहित्य अन्यत्र कहीं सद्डुस्टित नहीं देखा गया। 
अन्त में मंत्र शात्य ओर शान्त्रि-बिवान-शाल्यों के साथ यह विस्तृत खूची समाप्त हो 
ज्ञाती है | 

इस सूची को तेयार फरने में जनश्रुति से भी यथेष्ड सहायता ली गई जान पड़ती है। 
फिर भी प्रत्थों की खोज करते पर बहुत से नये प्रन्थ प्रकाश में, आ सकते हैं ऐसा 
इससे पता चलता है। इस सूची से अन्य भी कर बातों पर प्रकाश पड़ता है, थे ये हैं कि 
शयमल भी णक टीकाकार के रूप में भी हमारे सामते आते हैं | उन्होंने कितने ही ग्रन्थों पर 
टीकाए रची हैं। यह रायमल छाटासंदिता के रचिता ही प्रतीत होते हैं। तथा कई 
प्रन्थों पर अग्रेक टोकाए' होते का पता चलता है। भगवतों-आराश्चना एर विजयोदया 
नाम की जो टीका प्रकाश में आई है, इरूमे उसे श्वेताम्घर बतछाया है। सिद्धांतप्रन्थों 
में व्याख्याप्रश्ञन वगरद पक-दो अड्भू-प्रन्थों के भी नाम दे छियेहें। यह तो हुआ बृष्ठत्‌ 
सूची का परिचय। इसके साथ की खूचयों मं पक होटी खूनी बड़ महत्व की है, उसमें 
जयपुर वगेरह में होने|वाले प्रायः सभी मापाकारों का नाम उनके थोड़े से परिचय के 
साथ दिया है ओर उनके द्वारा रवे गये शाल्रों को तालिका भी दी है। संक्तेप में 
उनका परिचय निम्न प्रकार है । 


भाषाकार विद्वानों की सूची 
इस सूची के प्रारम्भ में हो ल्खि है--“दाददास्त शास्प्र ज्ञिन-जिन एरुषों ने बनाये 
ताके नाम के खाते लिखाते। सं० १०३५ भादवा बंद १० शुक्रवारन सहारनपुर में 
लिखा ।? लिखकर इसे कार दिया गया है। परन्तु बह पढ़ा जता है। 
१ टोडरमल जी खंडेलबाल आ्रावक जयपुर का- इनके रजे ग्रम्थों को संख्या ७ है। 
उसमें परुषायसिदृध्युपाया ववनिका भो है। उसके आगे लिखा हैं-'सं० १८२७ 
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मगसिर खुदी २ शनिवार को पूरी दोलतराम काशलीबाल ने करी / इससे पता चलता 
हैं कि यह भी अधूरी ही रह गई थी । 

२ जयचन्द जी छावड़ा खण्डेलबाल भ्रावक जयपुर फा--इनके रखे ग्रन्थों की संख्या 
ग्यारह है। अन्तिम प्रन्य सं० १८७० कार्तिक बदो १२ को रचागया है, ओर आदि 
प्रन्थ सं० १८६९ में | 

३ दोलतराम काशलीव.छ, आनंद्राम का बेटा, खण्डेलवाल भ्रावक, प्रथम बसावा का, 
फिर जयपुर आये--इनके प्रन्थों की संख्या ९ है, जिनमें पुरुषार्थसिदुध्युपाय को वचनिका.भी 
है, उसके आगे लिखा है--अधूरी थी सो इनने पूरों करो ।' इन्होंने सं० १७७७ से 
१८२६ तक अपनी रचनाए' की हैं । 

४ रायमल्ल जी त्यागो श्रावक्ष जयपुर का--दो श्रन्यथ बनाये जिनमें एक शानानंद- 
निमरसनिरभर श्रावकाचार भी है | 

५ नंदुलाल जी छाबड़ा तथा ऋषभदास ज्ञी निमोत्या भ्रावक जयपुर के--सूलाचार 
वचनिका सं० १८८८ 

६ मनालछाल जी सांगा का पारणों खंडेल्वाल श्रावक जयपुर का--चारित्रसार 
वर्चानका सं० १८७१ 

७ वधीचंद ज्ञी बज खंडेलवाल श्रावक जयपुर का - तत्त्वारथंबोध भाषा, वुधननसतसई, 
आदि ४ प्रन्थ बनाये। सं० १८६२ में चरुधजनविकास बनाया ओर १८७२ में 
तस्वारथबोध भाषा । 

८ सरूप जी बिलाला खंडेवाल श्रावक जयपुर का-इनकी रचनाओं को संख्या १३ 
है जिनमें पूजा-पाठ हो अधिक हैं। इन्होंने चोपाई छत में लिलोककसाए को रचना 
भी की है। इनकी रचनाए' सं० १८०२ से १९१९ तक की हैं । 

९ सदासुखजी काशलीवाल खंडेल्वाल श्रावक जयपुर का--इनके प्रन्थों की संख्या ८ 
है, जिनमें अर्थप्रकाशिका ओर'सूत्रजीकी लघु बचनिका भी है। इन्होंने भगवती-आराधना 
बचनिका सं० १९०८ में और नित्यनेमपूजा बचनिका से १६२१ में बनाई थी ( 

१० नाथूछाल दोशी खंडेलबार श्रावक जयपुर का-इनके प्रन्धों की संख्या १० है. 
जिनमें से परमात्मप्रकाश वचनिका की रचना सं० १९११ में ओर रक्षजय-जयमाला 
घचनिका की रचना सं० १९२४७ में हुई थी । 

११ उद्यचंद जी लह॒वाड्या खंडेलवाल जयपुर का-रलकऊरंड-आवकाचार दचनिका | 

१२ जोरीलाल मनाछाल खिंदूका खंडेलबाल श्रावक जुयपुर बे---पनंदि-पचीसी 
घचनिका सं? १६१४। 
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१३ पारसदास।निगोत्या खंडेलवाल भावक जयपुर का-इनके प्रन्थों की संख्या 
तीन है, जिनमें एक पारस-बिलास भी है | श्ञानसूयोंद्य नाटक वचनिका की सं० १६१७ 
में ओश सारचोबीसी वचनिका की १९१८ में रचना की | 

१७ सेबाशम साह खंडेलवाल श्रावक जयपुर का--इन्होंने सं० १८०४ में चोबीस 
महाराज-पूजा भाषा बनाई। 

१५ सरबसुख राय जयपुर का-5न्‍्होंने सं० १८६६ में समवशरण-पूजा भाषा बनाई। 

१६ ताराचन्द जयपुर का--तीस चोबोसी-पूजा भाषा लघु | 

१७ बखतराम चमराज का बेटा प्रथम चाटसू था बहुरि जयपुर में आय प्रन्थ 
बधनाया--सं० १८२१ में मिथ्यात्व मं( ख॑ )डन भाषा वचनिका । 

१८ नेमिचंद पाटणी खंडेलबाल भ्रावक जयपुर का-भाषा पूज्ञाएं तीन, सं० १८८० 
से १६२१ तक में । हु 

१६ संपतराम--सं? १८५४ में ज्ञानसूरद्य नाटक भाषा बनाया। 

२०. पणिइत केशरी सिंह जयपुर का--सं० १८७३ में वद्ध मानपुराण वचनिका बनाई। 

२१ पगिइत श्योजी छाल हुयपुर का--इन्‍्होंने सं० १०२३ में दर्शगसार की दचनिका 
की तथा उम्रास्वामि-कृत श्रावकाचार की वचनिक्रा भी बनाई। सूची में उमास्वामी के 
आगे दूसरा भेषी' लिखा है। जो इस बात को सूचित करता है कि यह श्रावकाचार 
उन्हीं उमास्वामी का नहीं है जिन्होंने तत्वार्थसूत्र बनाया है। इससे सूची बनानेवाले की 
सावधानता का पता चलता है । 

२२ चेनज़ी लुहाइया भ्रावक जयपुर का--अहृत्रिम चैत्यालय-पूजा भाषा । 

२३ पत्नालाल दूनीबाला श्रावक्ष खगडेलबारू जयपुर का--इनके ग्रन्थों की संख्या 


ध्हे। 

२४ पं० फतहलाल जयपुरवाला- इन्होंने राजवारतिक बचनिका, दशावतार नाटक की 
घचनिका आदि ५ भप्रन्थ बनाये हैं । 

२५ पन्‍नालाल चोधरो पांड्या गोत्र खंडेल्याल भ्राबक जयपुर का--खूची में 
इनके प्रन्थों को संख्या ४६ दी है किन्तु मध्य में “ं० २२ से ३० तक के नो अड्'ु खाली हें। 
शायद खूची के निर्माता को किसी स्थान से इनके भ्रथों की संख्या का क्रमवार पता लगा 
होगा झोर बीच के अड्डू पढ़े न गये हों या ओर कुछ कारण हो। इन की रचनाए' स'० 
१६३० से प्रारम्भ होती हैं। उनमें स्तोलों, चरितों की बचनिका की बहुतायत है | इन्होंने 
इशभक्ति सुभाषितार्णब ओर सरह्लाषितावली की भी वचनिका की है | 

इस प्रकार जयपुर के भाषाकार विद्वानों की संख्या सूथो में २० दी है। अब अन्य 

स्वार्ों के साषाकार विद्वानों को तालिका दो जाती है-- 
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१ डालूराम अगरबाला माधोराजपुरा जिला ज्वपुर-इनके प्रथों की संख्या 
१३ है जिनमें भाषा-पूजाएँ ही अधिक हैं। रचनाकाल सं? १८६० से १८८२ तक है। 

२ खुशालचंद भ्रावक खंडेलवाल गोत काला, बेटा सुंद्रलाल कामा, प्रथम 
सांगानेर के बासी फिर जिहानाबाद में जयसिंहपुरा में प्रन्थ बमाये--प्रन्थ-संख्या ६ है। 
रचनाकाल सं० १७८० से १७९० तक है। रचनाओं में पुराणों की घचनिका इत्यादि हैं। 

३ जोधराज्ञ गोदी का खंडेलवाल, अमरसिंह का बेटा, सांगानेर-बासी--न्‍्होंने 
प्रोतिकरचरित्र भाषा, सम्यफ्त्वकोपुदी प्राकृ्त की भाषा आदि ६ प्रन्थ लिखे हें। रजज्ा» 
काल सं० १७२१ से | 

४ ब्रह्मरायमल--इन्‍्होंने सं? १६१६ में हनुमानचरित्न भाषा कोर १६६३ में 
भविष्यदतत्तचरित्र भाषा बनाया | 

५ किसनसिंद, बेश देवीचन्द का, पाटणी खंडेलवाल भ्रावक, प्रथमवषार षाडहारी 
के पास शमपुरा गांव है तहां रहे, किए सांगानेर आय के शास्त्र बनाये--सं? १७७३ में 
राज्िभोजन-कथा ओर सं० १७८५ में भद्बाहु-वरित्र भाषा बनाया | 

६ मनोहरदास सांगानेरवाला - धमंपरीक्षा भोषा | 

७ पणिडत हीरानद जहानावाद के वासी-पश्चास्तिकाय भाषा, सं० १७१८॥ 

८ बखतराम गोधा खंडेलवाल श्रावक चंपावती गांव का, जिला जयपुर--धम्मत्रुद्ध 
की कथा । 

९. दीपचंद--इनके अलुभव-प्रकाश, शानदर्पण ओर चिदबिलास धचनिका ये तीन 
प्रन्थ हैं, जे आमैर तथा सांगानेर में बनाये गये हैं । 

१० बनारसीदास श्रावक श्रीप्राल प्रथम जोनपुर के बासी, फिर आगरे में आय के 
प्रन्‍्थ बनाये । इन्होंने सं? १६०३ में समयसारनाटक भाषा, १६९८ में बनारसी-पदति 
ओर सं? १७०१ में बनारसीबिलास भाषा बनाया | 

११ द्यानतराय आरवाले श्रावक आगरा के--ृन्‍्होंने सं० १७८० में च्रानत-बिलास 
बनाया--सूची में लिखा है कि इनको खूम की कथा छन्दोबद्ध भरतपुर में है। 


१२९ जगतराय अगरवाले श्रावक आगरा के--उन्होंने १७२२ में प्मनंदि-पच्ीसी 
भाषा बनाई। 


१३ भगोतीदास ओसवाल भ्राबक, बेटा छालजी का, गोत कटारिया आगरा के-- 
सं० १७३२ में चेतनचरित्र ओर सं० १७५० में ब्रक्षबिलास बनाया | 

१४ बिनोदीलाल बेटा दरिगहमल का, गगे गोत, अगर राल्ग वासी ज/क्युर (दिली) 
के--नोरंगशाह के राज्यकाल में विल्लो में सं? १७४७ में भक्तामर की क था भोर सं० १७४० 
में सम्पत्वक्रोमुदी भाषा बनाई। 
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१९५ भूधजास अगरघाला श्रावक आगरा का--सं० १८०१ में पुरुषाथसिद्ध्युपाय 
घचनिका, सं" १८२६ में चरचासमाधान, सं० १८०९ में पाश्य॑नाथपुराण भाषा भादि ६ 
प्रन्थ बनाये हैं । 

१६ परमल गोबरगड़ के वासी प्रन्थ आगरा में वनाये--श्रीपालवरित ओद 
भर शिकवरित । 

१७ देमराज--सं० १७०९ में प्रवचनसार वचनिका ओर सं० १७२४ में नयचक्र 
वबचनिका बनाई । 

१८ नवप्रर विड़ालछा, बेश स|भागवंद को खंडेलबवाल भरतपुर का -सं० १८२२ में 
जिनगुगबिलास, सं? १८२३ में सिद्धांससार भाषा, सं० १८३४ में नागकुमारचरित आदि ५ 
प्रन्थ बनाये | 

१६ फकीरचन्द तथा नथमल भरतपुर--सं० १८२९ में समवशरण-मंगल भाषा बनाया 

२० ताराचंद, तिलोकचंद, लखमीचंद फतहपुर (आगरा)--सं० १७२८ में ज्ञानाणंव 
भाषा बनाया | 

२!  जिनदास परिडत-मथुश में सं० १६४२ में जम्बूचरित भाषा बनाया | 

२२ सुखलाल काशलीवाल कामा का--छुखविलास । 

२३ देव॑दाप गोचा खंडेलवाल बसवा का--भेलूसा में सं० १८४४ में सिद्धांतसार 
वचनिका लिखी । 

२४ नवल्राम खंडेदाल बसवा का--सं० १८२५ में वद्ध मानपुराण भाषा बनापा । 

२५ पणिडत छाव्य्यंद, :रथम सांगानेर के वासी, फिर बयाना में प्रभ्थ बनाये सूची 
में इनदेः १२ प्रन्थ लिखे हैं । इन्ट्रोंने रं० १८७० में काशी में भेलुपुरा में अछृत्रिम चैत्याल्य- 
पूजा ओर २० १८२७ में होराषुर में वरंगचरित भाषा बनाया । 

२६ मत्रात्यछ बनाडा खंडेलबाल दिल्ली का-सं० १९१६ में 7 म्नचरित बचनिका 
लिखी | 

२७ वखताबरलाल रतनलाल अगरवाला दिल॒ःब/छझा--इनकी बनाई ६ पुस्तक हैं, 
जिनमें चन्द्रप्रभभुराण भाषा ओर नेमिनाथपुराण भाषा भो है। रचनाकाल सं० १८०२ 
से सं॑० १९०९ तक है | 

२८ सिहलाल रेबाड़ी का-सं० १८४२ में शिख्वरविलास बनाया। 

२५ हरगुलाल भअगरबाल श्रावक खतोलो का--सं० १९०६ में सञ्वनचिक्तनल्लभ 
बचनिका लिखी। 


३०. काशीदास जगतराय तथा टेकचंद अगर्वाले श्रावक पानोपत के--सं० १७२२ 
में सम्पक््वकोमुदी भाषा बनाई । 
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३१९ ऊमरीलाल भमरवतीवाला--सम्मेदशिखर-पूजा भाषा । 

३२ हरकिसन ईसागढ़वाला--सं० १८८० में पंचल्याणक-पूजा भाषा बनाई। 

३३ बदली चंदेरीबाला--समाधिशतक भाषा | 

३४ दृ दावन जी, धर्मचंद्‌ का बेरा, अगरवाले, प्रथम वारागाव-गंगा के किनारे रहे, 
फिर बनारस में आये प्रन्यथ बनाये--इनके प्रन्थों को संख्या ६ है, जिनमें छुन्दशासत्र भाषा 
भी है। इन्होंने सं० १८६३ में प्रबचनसार भाषा छुन्दोषद्ध बनाया था। 

३५ जीवराज खणडेलबाल भ्रावक बड़नगर का-सं० १७६२ में परमात्मप्रकाश 
बचनिका बनाई | 

३६ भद्टारक विजयकीर्ति अजप्रेश्याला--घं? १८२७ में श्रेणिक-चरित्र भाषा घनाया | 

३७ शिरोम्रणो दास, पं० गंगादास के शिष्य, शिरोहणी नगर के वासी--सं० 
१७३२ में घर्मंतार बनाया । 

३८ सेवाराम ण्जपूत देवलिया प्रतापगढ़ (मालवा) का-सं० १८३४ में शांतिनाथ- 
वुराण बनाया । 


३९ छुन्द्रलाल ल्मेचू श्रावक भदावरगांब अटेर का--इन्दोर में सिंदृरप्रररण 
घचनिका बनाई | 


४०. भारामल्ल खशोआ भमिंडवाला--दर्शनकथा आदि चार कथाए' बनाई | 

४१ विलासराय इटावा का-पश्ननंविपयीसी वचनिका ओर सं० १८६७ में 
नयचक्र वचनिका बनाई | 

४२ गुलूबराय मोतीराम--सं? १८४१ में शिखरबिलास भाषा बनाया | 

४३ छल्लपतजी' पद्मावती पोरवार कोल के बासी--इन्होंने सं० १९०७ से १९२२ 
तक मनमोदन-परचासिक्रा भाषा, उधमप्रकाश आदि ४ प्रन्थ रे | 

४४ टेकचंद जो भद्रपूर-इनके ११ प्रन्थ हैं, जिनमें बहुत भाग पूजाओं का है। 
इन्होंने सं० १८३७ में सूत्र जी की बचनिकरा ओर सं० १८३८ में छुट्टश्तिरड्धिणी बनाई। 

४५ भागचंद जी ओसवाल ईसागढ़ के, फिर लसकर आकर प्रन्थ बनाये - इनके 
प्रन्‍्थों की संख्या आठ है। इन्दोंने सं० १९०० में ज्ञानसूर्याद्य नाटक की बचनिका 
छोर सं० १९१३ में प्रमाणपरशीक्षा की बचनिका की | 

४६ खड्गसेन खण्डेलबाल गोत पापडीवाल, बागड़देश में नारन|छ नगर में रहे, 


फिर आगरे आय प्रन्थ बनाये--सं० १७१३ में त्रिलोकदर्पण ओर ज्ञानदर्पण बनाये । 

४७ छोटालाल जैसवाल, बनारस में--सूत्र जी भाषा छुन्दोषद्ध झआादि तीन प्रन्थ 
घनाये | 

४८ किसनचन्द्‌. बेदा कल्पाणसिह संगही का, खंडेलबाल पाटणी गोब, रामपुर के 
धासी--सं० १७८४ में क्रियाकोश भाषा बनाया । 


8 कद कक डक 

४९. देवीसिंह छाषड़ा नरवरगांब का-सं० १७९६ में उपदेश-सिर्धांत-रत्तमालो 
बनाई । 

५०. गारवदास गाँव फफोह का-सं० १५८९१ में यशोधरचरित भाषा बनाया । 

७१ जिनहरख, गांव पाटण का बसवा-सं० १७२४ में श्रेणिकचरित्न भाषा बनाया | 

सा बुलाकोदास--सं० १७३७ मेँ प्रक्षोशस्-भ्रावकायार भाषा कोर सं० १७५०४ में 
पाणडव-पुराण भाषा बनाया । 

०३ चम्पाराम हमड़ भ्रावक फालशपाटन का- इनके ४ प्रन्थ हैं, इन्होंने सं? १९१६ 
में गोतमपरीत्ता घनाई। चरचासागर फी चवनिका भो इन्हींने बनाई दे । 

०५४ रशामचन्द्र खणडेलवाल दिली का-दो परजाप्रन्थ बनाये | 

०५०७, हीरालाल अगरबाल बड़ोद का ( बड़ोत [मैरठ] )--चन्द्रप्रभ-पुराण भाषा। 

५६ मनरंग, पल्ीवाल भ्रापैक, गोल काश्यप, गच्छ गिरा ? बलात्कारगण मूलसंघ, 
गांव कक्नोज-सं० १८७० में चोबीस महाशज-पूजा ओर सं० १८८० में नेमचन्द्रिका भाषा 
घनाई। 

५७. भ्रमरचंद लुहाइ्या खण्डेलघाल- रू० १८५१ में चोबीसपूजा अं,र सं० १९२५ में 
बीस तंथधरूर-पूजा बनाई | 

५८. भेरु टाल अगरबाल बनारस का--सं० १९१० में पंचकल्प्राणक-पूजा बनाई। 

०५९ नन्दुलाल--तीस चोबीस-पूजा भाषा लघु समुशय | 

६० गोकुल भ्रावफ़ गोछापुरा-छुकुमाल-चरित्र वचनिका | 

६१ रायमल्ल दूसरा--समयसार बबनिका। 

६२ खेतसि--जम्बूचरित्र भाषा | 

६३ रामचंद खुसालचंद- सं० १७०४ में सद्भापितावली बनाई। 

६४ मंकरंद--सूत्र जी की दचनिका । 

६५ परवत-८द्वग्यसंप्रह अ.र समराध्रितंत्र की बचनिका । 

६६ अखय श्रीमाल -पबरचा का ग्रन्थ । 

६७ पण्डित जयबंत- सूत्र जी की बचनिका | 

६८ राजाशम--धन्यकुमारचरित्र भाषा । 

६९ मानसिंदर भगोतीदास--सं? १८३१ में द्वव्यसंप्रह भाषा बनाई | 

७० हरिराय - हरिवंशपुराण । 

७१९ देवोदास गोलाऊछार, टीकमगढ़ से ५ कोस पर डिगोड़ा गाँव के बासी--इन्‍्होंने 
परमानन्द्विलास, प्रवचनसार भाषा छन्दोब अर सं० १८२१ में चोबोस-पूजा बनाई। 

७९ रायमलछ तोसरा -भविष्यदत्त-चरित्र भर सीता-चरित्र | 
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७३ नंद्शम--सं० १९०४ मैं' योगसार वचनिका बनाई । 

७४ अछुरराम--समवशरण-पूजा | 

७५. कमलनयन--समवशरणपूजा । 

७६ थानसिद--सं० १८४७ में खुबुद्धि-प्रकाश बनाया। 

७७. पं० धरंदास--सं० १०५७८ में श्रावकाचार बनाया | 

७८ शमचन्द्र-सं० १७७३ में सीठाचरित्र बनायो। 

७९ विश्वभूषण--सं० १७३८ में ज्ञिनद्सचरित्र भाषा बनाया। 

८० मनराखनलाल डेउडिया परवार सागडटोरी वरनगर दूसरा नाम ज्ामसा-- 
सं० १८८४ में! छुधाश्ससार भाषा बनाया ! 

८१ जिनेन्द्रभूषण भद्दारक इटावा--सं? १८४९१ में बन्द्रप्रभपुराण छन्दोबद्ध बनाया। 

८२ गोपीलालछ परवार मउरानीपुर (सागर) के--नागकुमारचरित्र इत्यादि तीन ग्रन्थ | 

८३ प्यारे छाल--सद्भापितावली छुन्दोबद्ध । 

इस प्रकार इस सूची में! जयपुर के बासी पश्चीस ओर शन्‍्य स्थानों के बासी ८3 

भाषाकार विद्वानों की तालिका दी गई है | इस तालिका से पता चलता है कि जिस 
खगडेलवाल जाति में आज्ञ इने-गिने विहन्‌ हैं, उसमें ही किसी समय विद्वानों का अच्छा 
जमाव था। जाति के हिसाब से सबसे अधिक भाषाकार खणडेल्वाल जाति में हुए हैं, 
उससे दूसरा नस्थर अग्रवाल जाति का है। इसी तरह क्षेत्र के हिसाब से प्रथम नम्बर 
जयपुर का है ओर दूसरा आगरा का। उक्त भाषाशात्ओं में' से अभीतक अनेकों प्रन्थ 
प्रकाश मे नहीं आये है। प्रवचनसार भाषा छुन्दोबद्, सूत्र जी भाषा छन्‍्दोबद्ध, आदि 
ग्रन्थों को खोज कर प्रकाशित करना चाहिये। कविबर बनारसीदास जी की बनारसी- 
पद्धति भी प्रकाश में आनो चाहिये। संघ्छत ओर भाषा के गप्रन्थकारों ने जैनधर्म 
का महान्‌ उपकार किया है। उनके परिश्रम के बल पर ही भाज्ञ संसार मे जैनधर्म जीवित 
है ओर तथ तक जीवित रहेगा, जबतक उनकी रचना संसार मे वर्तमान रहेगी। 
किन्तु जैनधम के अठुयायी अपने उन महान उपकारी ग्रन्थकारों के प्रति जरा सी भी सश्ची 
श्रद्धा प्रकट नहीं करते। सचमुच जिनवाणी माता के प्रति उनके पुत्रों ने धही बर्ताव कर 
रखा है जो बिमाता के साथ किया जाता है। यदि ऐसा न होता तो क्या जिनमन्दिरों 
को प्रतिष्ठा में पानी की तरह पेसा बहानेबाले जैन अपनी माता की दुर्बशा देखकर भी 
अनदेखी कर सकते थे ? अब भी समय है, ओर आवश्यकता है, ऐसे नररत्ों की जे 
जिन के साथ जिनवाणी के भी उद्धार का बीड़ा उठा कर कार्यक्षेत्र में' जुटे । 


केणूरु > 
[ लेखक--श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण ] 


बन--ब्प्सा 


क्लेशूद मूडबिद्रों से १९ मोल दूरी पर पूर्व दिशा में फल्गुनी नदी के तट पर अवस्थित 
है। इस समय यहां की जन-संख्या बहुत कम है। पर एक समय यह अजिल राजवंश 
की राजघानी ही रही । तोल्ठव देश में राज्य-शासन करनेवाले प्रसिद्ध जेन राजघंशों में से 
वेशूछ में राज्य करनेवाला यह अजिल्वंश सी एक है। गोस्मटेश्वए की विशाल एवं मनो- 
मुग्ध प्रतिमा से पूरव की ओर विद्यमान विशाल मेदान में राजमहल का भप्मावशेष आज भी 
टृष्टियोचर होता है। किंवदंती है कि यह महल बड़ा ही विशाल :वं चिशाकर्षक बना 
हुआ था। आज भी वेणूद तथा इसके आस-पास वर्तमान जैनियों के सुंदर एवं बहुमूल्य 
देवालय, मानस्तंभ थादि प्राचीन स्मारक यहां के पुर्व के ओन्नत्प को व्यक्त कर रहे हैं। 
उपलब्ध अजिल-बंश के इतिहास से पता लगता है कि इसने ० सन्‌ ११०४ से १७८६ तक 
ध्यर्थात्‌ लगभग ६३२ वे राज्य किया था। योंतो इस समय भी यह वंश मोजूद है 
आपोर आज भी इसे ब्रिटिश गवर्नमेरट से कुछ वर्षाशन मिल रहा है ;# 
अस्तु, इस समय वेणुर में विशाठ कायवाली गोस्मटेश्वर की मूर्ति षबं यहां के 
करतिपय जैन मंदिर ही दर्शनीय तथा उल्लेखनीय प्राचीन स्मारक हैं। इन स्मारकों में 
भ्रीशान्तीश्वर घसदि--मंद्रि ही सर्द प्राचीन है। यह मंद्रि आज से ४४० वर्ष पूषे बना था । 
इस मंदिर के आंगन में मंद्रि के ठीक दत्तिण पव॑ वामपाश्य में दो मंदिर ओर हैं| दत्तिण 
पाष्व॑स्थित मंद्रि का नाम 'तोथडुर बसदि! है। इसका द्वार--द्रवाजा शिलानिर्मित है | 
कलाममंश्ञों का कहना है कि इस मंदिर में खुदे हुए चित्रों में खुदाई की जो सूद्षमता नज़र 
आती दे वह वृत्तिश कन्नड जिला के अन्य किसी भी मंद्रि की खुदाई में दृष्टिगत नहीं होती । 
मंदिर के अन्दर चोबीस ती्थेडूरों की प्रतिमायें विराजमान हैं। बीच में विद्यमान शांतीश्वर 
चेत्यालय भी पूरा शिटामय ओर अवलोकनीय हैं। साथ हो साथ इस मंदिर के प्राकार 
के बाहर सामने बर्तमान मानस्तंभ भी बहुत सुन्द्र है। 
अब लीजिए गेस्मटेश्वर-सू्ति को। यह.विशाल प्रतिमा उत्तराभिमुख हो खड्गासन 
स्थित है। “सिर के बाल घुंधराके, कान बड़े झोर लम्बे, बत्तस्थल चोड़ा, विशाल-बाहु 
"धो जटरते हुए पबं कटे फिलित्‌ सीण है। मुख पर अपूर्व कांति और अगाघ 
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शांति है। घुटनों से कुछ ऊपर तक बमीठें दिखाये गये हैं जिनसे सर्प निफल रहे हैं। 
दोनों परों भोर बाहुओं से माधबीलता लिपट रही है। इस पर भी मुख पर अटल ध्यान- 
मुद्रा विराजमान है। मूर्ति क्या है मानो तपस्या का अवतार ही है। द्वश्य बड़ा ही भव्य 
ओर प्रभावोत्पादक है। सिंहासन प्रफुल कमल के ध्याकार पर बनाया गया है। निःसंदेह 
सूतिकार ने अपने इस अपूर्ब प्रयास में काफी सफलता प्राप्त को है।” दत्तिण भारत में 
स्थित श्रीगोम्मटेश्वर संबंधी तीन विशालकाय मूर्तियों में यह मृति सब से छोटी है । निर्माण- 
काल को दृष्टि से भी सब से पीछे की है। भ्रवण-बेछ॒गोव्ठ एवं काकंछ के समान यह 
प्रतिमा पहाड़ पर विराजमान नहीं है। बल्कि एक ऊचे टीले पर नदी के तट पर स्थापित 
है। स्थान रमणीय है, इसमें कोई शक नहीं है। मूर्ति के चारो ओर एक सुन्दर प्राकार 
भी बना हुआ है। इसके भततर पहुंचते हो ध्वजरतंभ ण्ब॑ शिला-निर्मित एक विशाल 
मुखमंडप मिलते हैं। इस पर चढ़ने की जो सोपान-पंक्ति है उसके दोनों ओर शिला- 
निर्मित दो सुन्दर हाथी द्ृष्टिगोचर होते हैं| उक्त मण्डप के सामने प्रवेशद्वार को छोड़ कर 
शिलछामय आवरण है। इसी के सामने अनति दूर में गोस्मटेश्वर की पूर्वक्त वह विव्य- 
मूर्ति विराजमान है। यह मूर्ति करीब ३५ फीट उन्नत है। कार्कछ की मूर्ति से यह 
सू््ति कुछ अधिक छुन्दर जान पड़ती है। गोम्मंटेश्वर का यह बिम्ब ४० सन्‌ १६०४ 
अर्थात्‌ आज से लगभग ३३४ वर्ष पूरे स्थापित हुआ था। बल्कि प्रतिष्ठा-संबंधी एक 
विचित्न घटना छुनने योग्य है । 





बेणूर में संस्थापित इस गोम्मटेश्बर मूर्ति के संस्थापक चतुर्थ बीर तिम्मणण अजिल ($० 
सन्‌ १५५०--१६१०) जिस समय इस भव्य मूर्ति की स्थापना के शुभोद्योग में .। हुए: थे 
उस समय कार्कव्ठ के भररस बंश के तत्कालीन शासक इम्मडि भेरच राय ने वीर तिम्मणण 
अजिल के पास यह सन्देश कह भेजा कि वह मूर्तिस्थापना-संबंधी कार्य को रोक दे ओर 
मूर्ति को अपनी राज़धानी--काकठ में खुरत्तित पहुंचा दे। इस आदेश का लक्ष्य यह ही 
रहा कि कार्फछ के समान वेणूर में भी बाहुबली की सूति स्थापित होने से कार्कव्ठ का 
महत्व घट जायगा। पर इस अलुचित आदेश को पालने के लिये अज़िल तेयार नहीं हुए । 
अम्त में दोनों में तुमुल युद्ध हुआ ओर इसमें बीर तिम्मणण ध्मजिल को ही समुचित जय 
प्रात हुई। थास्तव में पक धार्मिक मंगल कार्य को इस प्रकार रोक देना भेरब राय के लिये 
शोभा की थात नहीं थी । यह बीए तिम्मणण अजिल बड़े ही प्रतापी शासक रदे । इनके 
शासन-काल में वेशुद भी सर्वोश्न दशा को पहुँच गया था। गोम्मटेश्बर मृ्ति के इक्तिण 
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पाइवं में स्थित संस्कृत शिलालेख# से ज्ञात होता है कि चामुणडवंशज"' तिम्मराज ने शवण- 
बेजगोल्ठ के तत्कालीन मठाधीश गुरु चारुकीति के आह्ञांनुसार शक १५२५ (सन्‌ १६०४) में. 
इसे स्थापित किया था। तोलब देश या वर्तमान दक्षिण कन्नड जला में उस समय भी 
आजकल के समान मूडबिद्री एवं कार्कत्ठ दोनों स्थानों में मठाधीश मोजूद होते हुए इस 
शुभ कार्य के लिये सुद्रबर्ती क्रबणवेक्॒गोठ से चारुक्रोर्ति जी के: बुलाने का रहस्य कुछ 
पवश्य होना चाहिये। 
गोम्मटेश्वर मूर्ति के सामने के दरवाजे के दोनों पार्शए्व में छोटे छोटे दो मन्दिर ओर हैं। 
थे दोनों उक्त तिम्मण॒ण अजिल की दो रानियों के द्वारा बनदाये गये हैं। क्रमशः इनमें पूर्व 
विशास्थित मन्दिर में चन्द्र नाथ स्वामी की एवं पश्चिम द्शास्थित मंद्रि में शान्तिनाथ स्वामी 
को सूति विशजमान हैं। इन मन्दिरों को बगल में बरतमान दो शिल्ाछेखों में संस्थापिकाओं 
के नाम, प्रतिए्ठा-समय, प्रद्त वान आदि का स्पष्ट उल्लेख है। अब केवल एक मन्दिर रह 
गया | यह गोम्मटेश्वर मूर्ति, के पीछे, सड़क के सामने उपस्थित श्रीपाश्बंनाथ मन्दिर । 
अभी हाल ही में मूड़बिद्री के वर्तमान मठाधीश श्रीचारुक्रीतिं जी ने हजारों रुपये खचे कर 
इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया है। 
वास्तव में मठ का द्रव्य ऐसे ऐसे धर्मायतनों की रक्ता आदि सामयिक एवं आवश्यक 
धार्मिक कामों में लगना ही सदुपयोग कहा जा सकता है। इसके उपलत्त में श्रद्ध य 
भट्टारक जी अवश्य धन्यवाद के पात हैं | 
धस्त, यह केवल वेणूर के परिचय की पक रूपरेखा है। इस पर विशेष प्रकाश 
डालने से एक बड़ी पोथी हो तयार हो सकती है। किसी सावकाश इअम्वेषणाप्रेमी विद्वान 
को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिये | 
# श्रीमत्परमर्गभीरस्याद्वादामोघलाबछुनम्‌ । 
जीयास्‍्तैलौक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥१॥ 
शकवषष्वतीतेष॒विषयाक्षिशरेन्दुषु । 
वर्तमाने शोमझति बत्सरे फाल्गुनाख्यक ॥२॥ 
यु : ॥श॥ 
घेल्गुलाल्यपुरीपट्टचीराग्बुधिनिशापते: । 
चारुकीत्तिमुनेदिव्यवाक्यादेनूरपत्तने ॥७॥ 
श्रीरायकुवरस्याथ जामाता तत्सहोदरी । 
पाणएड्यकाख्यमह्ददेव्यास्सपुत्र: पाण्ड्यमूपते: ॥५॥ 
:। 








अस्थापयत प्रतिष्टाप्य भुजवल्याख्यकं जिनम्‌ ॥क्ष। 
_ १ यह चामुरडवंश श्रवणबेलोल में श्रीगोम्मटेश्वर की लोकविस्यात विशालकांय 
के संस्थापक, वीरमात्तेण्डादि अनेकोपाधिविशिष्ट चामुडडराय का नहों है । हद बृचि 
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“जैन-ऐण्टीक्वेरी' के लेग्व् । 


( भाग ४ खंड ३ ) 


पृष्ठ ६९--७६ भश्रो० चक्रवर्ती ने तामिल-साहित्य के विषय में ज्ञिखां है कि प्राचीनतम 
तामिल-सादित्य में जैनियों का प्रभाव स्पष्ट है। उसमें जैनां की प्राकृत भाषा का तथा 
उनके सल्लेखना त्रत का 'वड़किरुत्ततः नाम से उल्लेख है। तामिल माषा में जैनियों की 
रचनायें भी अपूर्व हैं। तामिल साषा का प्रख्यात व्याकरण-मंथ 'तोल्काप्पियम! एक जेनी 
की दी रचना अनुमान की जाती है। कव्रि पनम्पास्नार ने लिखा है कि ऐन्द्र व्याकरण के 
नियमों से ओतप्रोत तोल्काप्पियम्‌ पाण्ड्य-संगम्‌ में पढ़ा गया था और अदक्कोद्दशान्‌ ने उसे 
मान्य ठद्राया था। इस व्यांकरण के रचयिता तोल्कत्पियर को उन्होंने एक मद्दान्‌ श्रौर प्रसिद्ध 
'पडिमयोन! अथोत्‌ तपर्वी लिखा है। जैनयोगियों के लिये अ्तिमा-योग' एक खास चीज 
है और कतिपय जैनयोगी 'प्रधान योगधारी' कहे गये हैं। अतः वैयपुरी पिल्लैइ जैसे विद्वान्‌ 
उन्हें जैनधमोनुयायी प्रकट करते हैं। तोल्काणियम्‌ में जैनसिद्धान्तानुसार द्वी जीवों के 
एकेन्द्रिय-द्ीन्द्रियांदि भेद निरूपित हैं । इस उल्लेख से पष्ट है कि तोल्कप्पियर जेनसिद्धांत 
के ज्ञाता थे। साहित्य की व्याख्या करते हुये उसके मल भाग को उन्होंने कर्मों से मुक्त 
हुए ज्ञान के स्वामी” द्वारा प्रकाशित किया गया लिख” है। जनपरम्परा को यही मान्यता 
है। जो लोग तोल्कप्पयर के जैनत्व में संशय करते हैं, उन्होंने कोई पुष्ट कारण अपने 
मत के समर्थन में उप9्थित नहीं किया है। बह संस्कृत भाषा के विज्ञाता थें# । तामिल का 
यह व्योकरण तीन भागों-स्वर-व्यंजन, शब्द ओर अर्थ में विभक्त है, जबकि संस्कृत 
व्याकरण में पहले के दो भाग ही होते हैं। तीसरे भाग में व्याक'एण के अतिरिक्त रति और 
संग्राम-विषयक विवरण भी है, जिसस प्राचोन द्राबिड़ इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इस 
व्याकरण की पांच टीकायें उपलब्ध हैं। इसमें शक नहीं कि यह व्याकरण तामिल भाषा 
का एक शअ्ति प्राचीन ग्र-थ है; परन्तु इसकी रचना के समय से पहले का तामिल साहित्य भी 
होना चाहिये, जो अच अनुपलब्ध है। उपलब्ध श्राचीन तामिल सोहित्य इस्वो पूवे दूसरो 
शताब्दी से इंस्त्री सातवीं शताब्दी तक का है । 

तामिल काव्य-साहित्य से नेतिक चारित्र-विषयक सादित्य प्राचीन है और उस में जैना- 
चारों का प्रमाव स्पष्टत: दृष्टिगोचर होता है । कुरल और नालडियार नामक दो मद्दान्‌ नीति- 
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# कहा जाता है कि संस्कृत-मोषा के ऐ'द्र व्याकरण से जैनियों का सम्पर्क था। यदि 


यह है ठोक तो तोल्कप्पियर का आधार प्रंथ भी जेन प्रतीत द्वोता है। 
--का० प्र० 
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प्रत्थ जैनाचार्यों की रचनायें हैं । कुरल का स्थान वामिल साहित्य में महान है और उसकी 
प्रसिद्धि मी खूब है। इसमें अद्विंसाधम को खासा प्रतिपादित किया गया है। तामिल देशवासी 
इसे अपना वेद! कद्द कर पुकारते हैं और दवर-कोई इसे अपनो सम्प्रदाय की रचना बताता 
है। जेनी इसे एलाचारय जिनका दूसरा नाम झुन्दकुन्दाचाये था, उनकी रचना बताते हैं। 
कुरल की आन्तरिक रचना एव' बाह्य साक्षी इस मत को पोषक है। परन्तु पाए्ड्य राजा के 
जैनधमविमुख द्वोने पर जैनेतर लोगों में उनके प्रति ऐसी ढ षपूरों धारणायें घर कर गई कि 
आज तदः मदर! के शैवमंदिर की दीवालों पर जैनियों को कोल्हू में पेलने के चित्र बने हुए हैं 
आर इस घटना को लक्ष्य कर उत्सव भी मनाये जाते हैं। ऐसी द्वालत में भला यह केसे 
खोौकार किया जाता है कि कुरल एक जेनाचाय की रचना है ? इसकी रचना से तिरुवल्ञवर 
का सम्बन्ध एक आधुनिक लेख की सूक का परिणाम है, जो विश्वसनीय नहीं है। परन्तु 
मजा यह है कि तिरुवल्लुवर के मक्तजनों ने उन्हें देवता मान कर उनके मंदिर भी बनवा डाले 
है। ऐम लोगों के निकट स ऐतिहासिक तत्त्त को पा लेना असंभव है। 

पृष्ठ ७७--८2 प्रो० सालेत्तोर ने कथाकोप' प्रन्थ में ( जो लनन्‍्दन से सन्‌ १८५७ में 
छुपा था) कक, अरिकिसरी और मम्मण नामक राजाओं का उल्लेख पाकर उन्हें क्रमशः 
राठौर राजा कक ढवितोय ( सन्‌ ९७३ ), शिज्ञाहखंशी राजा अरिकेसरी ( सन्‌ १०१७ ) और 
उसी वंश का राजा मम्मण सन्‌ ( १००९ ) अनुमान किया है। साथ ही कथाकोष को 
रचनाकाल ११ वीं शताब्दी का अन्तिम पाद बतलाया है । 

पृष्ठ ८१--८४, श्रो० श्रीकण्ठ शाल्ली ने जम्बूद्वीपप्रश्षप्ति-संग्रह” को रचना-काल विविध 
प्रमाणों के आधार से सन्‌ १०५० ३० निश्चित क्रिया है । 

पृष्ठ ८५ ८८, प्रो हँसमुख संकलिया ने उस घातुमयी जेनमृर्ति का सचिन्र बणेन 
उपस्थित किया है जो सेंटजेवियर कालिज बम्बई के संग्रहालय में है और किसी देवी की है। 

पृष्ठ ८९--९२, कामताप्रसाद ने 'जैनकाल-गणना' में ऐतिहासिक-काल की गशनां 
प्रारम्म करते हुए प्राकथन में भगवान्‌ नेमिनाथजी की ऐतिदासिकता को प्रकट किया है | 

शष्ठ ९३--९६, प्रो० कालीपद मित्रा ने शब्द 'देवशुप्पिय! (देवार्ना प्रियः) के विविध प्रयोग 


पर प्रकाश डाला है। पहले इसका प्रयोग सम्माननीय सममा जाता था। उपरान्त काल 
में मख के लिए इसका प्रयोग होने लगा ! 


--कामताप्रसाद जेन 


ज्योतिप्रसाद 


(१) 


लेखक--माइद्याल जैन, बी० ए०, बी० टी०; प्रकाश्क--छाल्रा जोहरी बल जैन, 
सराफ, दरीवाकला, देदली; भाषा--दिन्दी; पृष्ठ संख्यो--१६८; मूल्य-- 
आठ अआने; मुद्रण समय--बीरसं० २४६४ । 


इसमें विद्वान्‌ लेखक ने स्वर्गीय कवि व्योतिप्रसाद जैन का अऔवन श्ररित्र, लेशांश व 
कवितायें संप्रद्द किया है। कवि ज्योतिप्रसाद जी जैन समाशञ् में एक अच्छे लेश्कल, कि, 
पत्रसम्पादक एवं समाज-सेवक सममे गये हैं । इनके चरित्र में दकपलोत़तावि कुछ 
विशिष्ट गुण बास्तवमें अनुकरणीय है। इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि सहनशीलता आपका 
प्रधान अख्र था जिसके बल से सातवर्ष की अल्प आयुमें द्वी पितृदीन दोने पर भी आाशाक्ादी 
निधेन ज्योति बावू ने अपने को ऐसा समाज प्रख्यात बनाया | कई संस्थाओं से आपका 
घनिष्ठ सम्बन्ध रह । आप प्रायः प्रत्येक आन्दोलन में किसी न किसी रूपमें अवश्य माग 
लेते थे। आपका कौटुम्बिक जीवन प्रायः आ्राजीवन चिन्तामय द्वी रहा। फिरमी आपने 
सदा थेये को नदों छोड़ा । यों तो आपकी कई रचनायें हैं, पर वे सबके सब स्थायी साहित्य 
में स्थान नहीं पा सकते हैं। दा, कुछ अवश्य उल्ले खनीय हैं। आप एक मिलनसःर भावुक 
व्यक्ति थ। देवबन्द के बाबू अमरनाथ वकोल के कथनानुसार लोगों के दुःख-दद में शरीक 
होना आपको स्रामाविक बात थी। यह बात बिल्कुल ठीक है; क्योंकि एकबार देहली में 
मैं मी सांप काटने के शक में उनसे प्रगाद़ सहानुभूति एवं सहायता का भुक्तमोगी दो चुका हूं। 

लेखक ने इसको तयार करने में काफी परिश्रम किया है। इस चरित्र की खास बात 
यह है कि इसमें चरित्र नायक के गुण और दोष दोनों का खाका खींचा गया है। पर 
पुस्तक में कुछ ऐसो अशुद्धियाँ रद गयी हैं, जो बहुत खटकती हैं। जैसे--परचार (फ्रवार) 
निसन्देद ( निस्सन्देद ), निखार्थ ( निःखायथे ), स्मर्ण ( स्मरण ), दुरा अवस्था ( दुरवस्था ) 
प्राय ( प्रायः ) प्रकूट ( प्रकट ), कल्मम ( कलम ), अह्भाद ( जाह्ाद ), वेशनच (वेच्णव) 
आदि। संभव है कि हिन्दुस्तानी! के श्रणलित जाम्कोीज़न को छाप इक शब्दों पर कहा 
हो । पुस्तक पठनीय है। 


२४० मारकर [ साग ५ 





सन्मति-पुस्तक-माला कलकत्ते की सीन पुस्तिकायें 
गहदेवियों के प्रति हमारा कत्त व्य 


[२ ) 
लेखक--शरीयुत राजेन्द्रप्साद जैन, बी? ए; मूल्य--प्रचार; प्ृष्ठसंस्या--१७। 


इस छोटी सी रचना में विद्वान लेखक ने विधवा-विवाद् का अच्छा ख्वण्डन किया है। 
लेखनरीली चित्ताकषंक एव' सयुक्तिक है। इस विषय पर लिखने की बहुत कुछ गंजायश है, 
फिर भी लेखक का यद्द शुभ प्रयत्न प्रशंसनोय द्वो नहीं, प्रत्युत अनुकरणीय है । हाँ, एक बात 
है कि मान्य लेखक के द्वारा किये गये खण्डनात्मक आक्षेपों से कद्दीं अधिक आक्षेप विपत्तियों 
के द्वारौ किये जाते हैं। अतः इस विषय की एक प्रोमाणिक वृह्दाकार पुस्तक की नितान्त 
आवश्यकता है। जो कुछ दो समाज के समक्ष ऐसो ऐसो पुस्तकों का आना सर्वथों समु- 
चित है। रचना सुन्दर एवं उपादेय है। इसके उपलक्ष में प्रकाशक तथा लेखक दोनों 
घन्यवाद के पात्र हैं । 


पुनर्विवाह 
[३ , 
लेखक--श्रीयुत राजेन्द्र भ्रसाद जैन, बो० ए०; मूल्य--पठन-पाठन; पृष्ठ संख्या १२। 


“गृह देषियों के प्रति हमारा कत्तेव्य' के लेखक भश्रीयुत राजेन्द्र पूसोद जी ही इसके भी 
लेखक हैं। यों तो पुस्तक के नाम से पुनविवाद्द का इसमें मएडन है या खण्डन बिना पढ़े 
पाठकों को ज्ञात नद्दों दो सकता । पुस्‍्तकगत विषय नाममात्र से द्वो अवगत हो जाय ऐसा 
दी नाम प्रणेताको पुस्तक का रखना चाहिये। पूतर कृति के समान इसमें भो प्रइनोत्तर के 
रूप में पुनविदाद का निरसन किया गयो है। इसमें अपनी पहली रचना में नहीं आये हुए 
कुछ आक्तेपों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। दोनों का विषय एक है| विषय की गंभीरता 
प्वं रचना-शैली आादि पर अपना मत मैं ऊपर प्रकट कर द्वी चुका हूं। अतः उनका यहाँ फिर 


से दुद्दराना पिष्ठपेषण-म्रात्र दै। इन पुस्तकों को मैंगा एवं सनन कर सब किसी को अवश्य 
लाम उठाना चादिये | 


किरण ४] साहित्य समालोचना २४१ 





(7 ] 
[ ४७ ] 
लेखक--ओऔ्रीयुत धन्यकुमार जैन; मूल्य दो आने; एरष्ठ संख्यां--३९। 

यह कवि-सम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ के 'विसर्जन” के आधार पर लिखो हुई एक छोटी सी नाटिका 
है। इसमें पशुबलि की दयनीयता का बड़ा दी आकर्षक चित्र अ'कित किया है। यलिवान 
के पक्तपातियों को इसके पढ़ने से खासी नसीहत मिल सकती है। इस बीसवी शताब्दी में 
ऐसा अन्ध विश्वास अब कहाँ टिक सकता है ? इसी अन्घ विश्वास की निमू लता का यद्द्‌ 
परिणामस्वरूप कालिका के एडन्त भक्त वंगीय मद्दाकवि रवीन्द्रनाथ टेगोर का हृदयोद्वार 
है। नाटिका के पात्रादि की यहाँ चचो करना अनावश्यक है। क्योंकि इसके मूल लेखक 
रबि बाबू एक ख्यातिप्रापत असाधारण अन्‍्तरोष्ट्रीय कवि हैं। माठ्मांषा बंगला की बात तो 
दरकिनार रहे- विदेशी अ'प्जों भाषा की इनकी कविता भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। 
बड़े-बढ़े पाश्चात्य साहित्यक विद्वान्‌ भो मुक्तकए्ठ से इनकी कविता की पअशंसा कर इनका 
साहित्यिक लोहा मानते हैं | 

अब रदा इसका हिन्दीख्प । इसके लेखक धन्यकुमार जैन भी श्रसिद्ध हिन्दी 
लेखकों में हैं | हिन्दी संसार में इनका अच्छा आदर है। साथद्दी साथ यह रबि बावू 
के दजनों पन्थों के सफल अनुवादक मी हैं। सारांशतया यहद्द्‌ पुस्तक सर्वोपादेय है। इसको 
श्रधिक संख्यामें प्रचार कर जैनियों को अपने प्रमुख अदिंसा-सिद्धान्त का निद्रोन संसार के 
समक्ष उपस्थित करना चाहिये । 


-कै० भुजबली शास्त्री 


तिलोयपरणत्ती 


प्रोफेसर ए० एन० अउपाच्चे, 


तिलोयपरण्णत्तो हि 





एवाणं भवणाणं णकस्सि मेलिदाण प्ररिमाणं। 
बाहशरि लक्खाशि फोडीड सकफ्तमेशाउ ॥१२॥ 
७७२००००० | 
। भवणसंखा गदा । 
ब्सस॒ कलेसं पुहपुहदोदो इंदा हवंति शणियमेण। 
ते पकस्सि मेल्दि बीस विराजंति भूदीहिं॥१३॥ 
। इंद्पमाणं सम्मसे | 
पढमों हु चमरणामों इंदों वश्रोयणों सि बिद्िओों य । 
भूदाणंदों धरणाणंदों पेण ये वेणदारोया ॥१४॥ 
पुगणवसिद्दजलप्पहजलकंता तह य घोसमहघोसा । 
हरिसिेणो हरिकंतो अमिद्गदी ध्यमिद्वाहणग्गिसिही ॥१०।॥ 
अग्गीवाहणणामों.. वेलंबपमंजणामिधाणा य | 
पदे असुरप्पयडुदिसिकुलेसु दोदो कम्रेण देविंदा ॥१६॥ 
ु । इंदाण खाम सम्मत्ता | 
दक्खिणह दा चमरो भूदाणंदों य वेशपुणण य। +' 
जलपहघोसाहरिसेणामिद्गदीअग्गिसिहिवेलंबा ॥१७। 
बदरो अग॒णो य धरणाणंदो तह वेएदारअवसिद्ठा । 
जलकंतमहाघोसा हरिकंता अमिद्अग्गिवाहगाया ॥१८।॥ 
तह य पहंजणणामों उक्तरइदा हवंति दह एदे | 
अशिमादिगुणेज्ुणा मणिकुंडलमंडियकवोला. ॥१५९॥ 
| वृफ्खिणउक्तरइंदा गदा । 
चउतीसं चडदालं अट्टतीस॑ ह॒वंति लक्खाशि | 
चालीसं छुट्टाणे ततक्तो पश्णास लक्खाणि ॥२०। 
तीसं चार चउतीसं छूछु थि ठाण छुक्तीसं। 
छत्तालू॑ चरिमम्मि य इंदाणं भवणलक्खाशि॥२१॥ 


३४००००० | हे४००००० | २८०००००] ४००००७०० | 
घछ०००००० | ४०००००० | ४०२०००० | ४०००००० | 
छ०००००० | ५०००००० | ३०००००० | ४०००००० ॥ 
३४००००० | ३६००००० ॥ ३६०००२००० | ३६०००००। 
३६००००० ॥ ३६००००० ॥ ३६००००० | ह_ै६००००० | 


विल्ोयपराणत्तो 


भवणा भवणपुराणि आवासा अखुराण होदि तिविहाण । 
रयणप्पह्माए भवणा दीवसमुद्दाण उ्वारि भवणपुरा॥रर॥। 
दृहसेलदुमादीणं शम्माणं उवरि होंति आषासा। 
णागादीणं केसि तियणिलया भवणमेक्रमछुराणं ॥२३॥ 
। भवणवण्णणा सस्मक्ता | 
अप्यमहड़ियमज्मिमभावणदेवाण होंति भवशाणि। 
दुगधादालसहस्सा छक्खमदोी दोखिदीयगंताउ ॥२४॥ 


२००० | ४२००० | १५०००००॥। 


अप्पभहड्ियमज्मिससावणदेघाण णिवासखेशबित्थारो । 
समचउरस्सा, भवणा वज्ममयंदारछ॒ज्िया' सब्बे ॥२५॥ 
घहलंते तिसयाणि संखासंखेज्नजोयणाोबासे । 
संखेज्र दभवणेसु._ भवणदेवा बसंति संखेज्ञा ॥२६।॥ 
संखातोदोसेयं छक्तीस खुरा य होदि संखेज्ञा | 
भवणसख्वाए दो वित्थारा होइ” जाशणिज्ञो ॥२७॥ 
। भवणवण्णणं सम्म्ता?। 
तेसिं चउसु दिसासु जिणदिद्ृपमाणजेयणे गंता। 
मज्मिम्मि दिव्यवेदी पुहपुहवेदंदि पक्केका ॥२८॥ 
दो कोसा उच्छेहों वेद्रीणामकट्टिमाणं सब्वाणं। 
पंचसयाणिं. दंडाबासो वर्श्यणलूणणाणं ।।२९॥ 
गोउरदारजुदाउ उवरिम्मि जिणिंदगेहसहिदाउ | 
भवणासुररक्खिदाउ वेदीगां। तेखु सोहंति ॥३०ण। 
तंबाहिरे धमसोयंसशच्छदयंप्यूदबणा पुणणा | 
शियणाणातस्छुशा चेट्ति चेक्ततरु्सहिदा ॥३१॥ 
चेक्तदुमं तलर दं दोणिण सया जोयणाशि पण्णसा | 
चारो मज्मम्मिय अंते कोसडमुच्छेहों ॥३२॥ 
छट्टो भूमुदंदों चउजेयणउच्छिदाणि पीढाणि। 
पीढोबरि बहुमज्के रम्मा चेट्गति चेक्तदुमा ॥३३॥ 
६।२।४। 


॥8 85 वक़ियाँ; 2 48|होथ; 3 सम्मत्त (९); 4 8 वेदाण | 





पशेक्क॑ दुफलाणं अवगाढ़कोसमैक्कमुद्दिद्द । 
जोयणसंदुच्छेही साहादीहसणं जे जक्तारों ॥१७॥ 
को १ | जो ४। 


१ हि १ 


* 


२५० 





विविहवररयणसाहा विचित्तकुसमोबसोभिदा सब्वे । 
वरमरगयवरपला दिव्वतरू ते विरयंति ॥१णा 
विविहंकुरुचेशइया विविहफला विविहरयणपरिणामा। 
छत्तादिछतजुदा धंटाजालादिय्मणिज्ञा ॥३६॥ 
आदिशिहणेण हीणा पुटविमया सव्दमवणचेशदुमा। 
जीहप्पतिआयाणं होंति शिमिशाणि ते शिक्रायामा ॥३७०॥ 
चेक्ततरूणं मूले पशेक्क चउद्सासु पंचेव | 
चेट्ठ ति जिणप्पडिमा पलियंकठिया सुरेहि महशिज्ञा ॥३८॥ 
चउतोरणाभिरामा  अद्दमहामंगलेदि सोहिल्ला । 
वररयणणिम्मिदेहिं. माणत्थंमेहि,... अऋइरम्मा ॥रेए५ा 
। वेदीवणणणा गदा | 
वेदीण॑ बैहुमज्मे जेयणसयमुच्छिदा महाकूडा। 
वेशासणसंठाणा श्यणमया होंति सब्बद्दा ॥४०॥ 
ताणं मूले उचारिं समंतदो होंति दिव्ववेदीड । 
पुन्विल्नवेवियाणं.. सारिच्छ॑ बगणणं. सब्बं ॥४१॥ 
वेदीणब्मंतरप वरणसंढा वरविचिक्ततरुणियरा । 
पुक्खरिणोहि,. समम्गा तप्परदों दिव्ववेदीउ ॥४२॥ 
। कूडा गदा । 
कूडोबारि पशेक' जिशवरभवर्ण हवेदि एकक्‍क्‍्केक । 
धररयणकंचणमयं विचिश्विग्णाणरमणिज्जं ॥४३॥ 
चडउगोउरा तिसाला वीहिंपरिमाणथंभणवथूहा | 
णवधयचेत्तसखिदीड सब्बेसू॑ जिणणिकेदेस ॥४४॥ 


॥ 85 समसादो | 
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गंदादितिमेहलपीद॑ पुव्वाणि. धम्मविभवाणिर 
चडबशमज्मेस टिदा चेशतरू तेछ.. सोहंति ॥४०॥ 
हरिकरिवसदखगावइसिदीससिरविहंसपउमचकथघरा | 
पक्‍केकरमदइशुद्सयमेक्केकमह्सयखुला ॥४६॥ 
घंद्शामिसेयणश्वणसंगीआलोयमंडवेहिं झुदा | 
कीउणगुणणदिएहिं. विसालवरपट्टसालेहिं ॥९श। 
सिरिदेवी खुददेवी सब्याण सणवकुमारजक्खाणं | 
र्वाणि अइमंगलदेषल्लाणि जिणशणिकेदेसं ॥४८॥ 
मिंगाशकलसदणप्पणधयचामरकछ्फवीयणसपइदा । 
इय  अद्मंगलाणि,. पफ्शेक्क अडअहियसय ॥४५९॥ 
दिप्पंतरयणदीक जिशभवणा पंचवणणरयणमया। 
गोसीरमलयचंदणकालागरुघूबगं घड़ा ॥५०॥ 
भंभामुइंगमदृलूजयघंटाकंसतालतिबलीण | 
वुंद॒ुहिपडहादीणं. सह हिं. णिश्चहदलबोला ॥५१॥ 
सिंहासणादिसहिदा चामरकरणा गजक्खमिहुणजुदा । 
णाणाविहरयणमया जिगपडिमा तेखु भवणेख ॥णरा। 
बाहसारि लकखाशिं कोडीउ सक्त जिणशणिकेदाणिं । 
भआादिशणिहरएज्किदाणिं मवणसमाइ विराजंति ॥५३॥ 
छऊ3२०००००॥। 
सम्मशरयशजुत्ता णिव्मरभत्तीय शणिश्षमच्चति। 
कम्मकरलबणणिमित्त देवा. ज्िणणाहपडिमाड ॥०छ॥ 
कुलदेवा इदि मण्णिय अणणेहिं बोहिया बहुपयारं। 
मिच्छाइट्टी णिच्य॑ पूजंति जिणंद्पडिमाउ ॥५५॥ 
। जिणाभवणा गदा । 
कूडागा समंतादो' पासादा होंति:भवगादेघाणं | 
णाणाविविद्दिणासं वरकंचणणियश्मया ॥५६॥ 
सशद्ृणावद्सादियविचिश्षभूमिहिं भूसिदा सब्बे। 
लंबंतरयणमाला दिप्पंतमणिप्पदीयकंतिला ॥०७॥। 
जस्मामिसेयभूसणामेहुराउल्गमंतसालाइ' । 
बिद्लाहिं रमणिज्या मणितोरण सृंदरदुवारा ॥५८॥| 
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सामैया गब्भकदलीचित्तासणाणालयादिगिहछुत्ता ! 
कंचगापायारछुदा विसालबलहीबिराजमाणा य॥५५९॥ 
घुब्बंतथयवडाया पोक्खरणीवाबिकूडसंडाइ । 

सब्वे कीडयालुसा गाणावरमश्तवारणोपेता ॥६०॥ 
मणाहरजालकवाडा गाणाविहसालभंजिका बहुला । 
आदिणिहणेणा होणा कि बहुणाते शिरुवमाणोेया ।|६१॥ 
चउपासाणिं तेसूं विचिशर्वाणि आसगणाणि त्र। 
वररयणाविरचिदाणं सयणोगि हंति दब्याणं ॥६२॥ 


। पासादगढ़ा । 


पक्केकासिं इंदे परिवारखुरा हवंति दस एदे। 
पडिइ दा तेशीसं तिदसा सामाणीयद्साइ दा ॥६३॥ 
तणरकखा तिप्परिसो सत्ताणीया पदरणगभियोगा । 
किब्बिसया इदि कमसो परचरशिणादा इद्परिवारा ॥६४)। 
इ दा रायसरिच्छा जुवरायसमा हुवंति पढिददा। 
पुशणिहा तेश्ीसा तिदसा सामाणिया कलक्समा ॥६५॥ 
चत्तारि लोयपाला सावंता होंति तंतवाल्याणं। 
दरश्क्खवाण समाणासरीरं वा खुरा सब्वे॥६६॥ 
बाहिरमज्मब्मंतरतंडयसरिसा हवंति तिप्परिसा । 
सेणेवमायणीया पदणणाया.पुरिज्ञगसग्च्छा ॥६७॥ 
परिवारसमाणा ते अभियोगसुरा हवथंति किब्बिसया | 
पाणेवप्ताणाधीरी' देवाणशिंदस्स गा-दव्ब॑ ॥६८॥ 
इंव्समा पडिददा तेक्तीस सुरा ह॒वंति तेत्तीस | 
चमरादोइ दाण पुहपुहसामाणिया इमे दे दा ॥६९॥ 
चडसट्ठि सहस्लाणिं कट्टी छुप्पणण चमरतिद्यम्मि | 
पयणास सहस्साशिं प्सेक्क होंति सेसेसु ॥७०॥ 


६४००० । ६०००० | ५६००० | ५०००० ॥ १७॥ 


पफ्शेकर दयाणं सोमो यमवरुणाधगादणामा य! | 
पुष्वादिकोयपाला. हवंति कशारि च्तारी ॥०१॥ 


निजी ली सतत तन तओ 





& 





तिलोयपणणत्ती 
छुष्पणणश सहस्साधियबेलक्खा होंति चमरतछुरक्खा । 
चाल्सहस्सब्भहिया बे लक्खा बविदियईदम्सि ॥७२॥ 
चउबीससहस्साधियलक्खदु्गं तद्यितएएरक्खा । 
सेसेसुं फ्सेक्क शादव्या दोगिण लक्खाणि ॥७१॥ 
२७६००० | २४०००० | २२४००० | 
सेसे | १७ | २०००००। 
अडवीसं छुत्वीसं छुघ्च सहस्साणि चमरतिद्यंमि | 
आदि्मिपरिसाए खुरा सेसे प्शेकवडसहस्साणि।॥७४॥ 
२८००० | २६००० | ६०००। 
भलेसे | १७ । ४००० | 
तीस भद्ठावीसं अद्द सहस्साणि चमरतिद्यंमि । 
मज्मिमपरिसाए खुरा सेसेसुं. छस्सहस्साणि ॥७०॥ 
३०००० | २८००० | ८००० | १७ | ६००० । 
बच्चों तीसं दस होंति सहस्साणि चमरतिदयंमि। 
घाहिरपरिसाए घुरा अट्ठट सहस्साणि सेसेखु ॥७६॥ 


३२००० | ३०००० | १०००० | 
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संसे | १७। ८०००। 


सक्ताणीयं होंति हु पतेक्क सत्त सतत लक्खजुदा | 
पढ़म॑ ससमाणसमा तद॒ुदुगुणा चरप्तककक्‍्खंतं ॥७७॥ 
असु॒रंमि महिसतुरगा रहकरणा तह पदातिगंधव्वो । 
शद्णया ' एदाणं मह्तएत्थं 
॥७॥ 

महत्तरों एका ॥७८॥ 
णावा गरुडगइ दा मयरद्य खम्गिसीहसिविकस्सा | 
णागादीणं पदढमाणोीया बिद्याय” अछुरं वा ॥७९॥ 
गच्छसमे गुणयारे परप्परं गुणिय रुवपरिहीणे। 
पक्रोणगुणविह्ते गुणिदे वयणेण गुणगणिदं ॥८ण। 
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एकासीदोी छक्खा अडवीससहस्ससंजुदा चमरे। 
होंति हु महसाणीया पुहपुहतुश्यादिया वि तंमेशा ॥८१॥ 
८१२८०००। 
तिद्ठाणे सुणणाणिं.. छुणणवअडक्कपंचअंककमे । 
चमरिंदस्स य मिलिदा सत्ताणोीया हवंति इमे ॥८२॥ 
५६९८६००० | 
छाहरारि लवलाणिं वीससहस्साणि होंति महिसाणं' । 
वइरोयशांमि इं दे पुहपुहतुरगादिणों वि तस्मेत्ता ॥८३॥ 
७६८०००० | 
चउठाणेसुं खुणणा चउसितिपंचकण्बमोलाए | 
बइरोयणस्स मिलिंदा सस्‍्ताणोीया इम्रे  होंति ॥८श॥ 
५३३७०००० | 
पकर्तार लक्खाणशिं णावाउ होंति बारससहस्सा | 
भूदाणंदे. पुहपुहउरगप्पहुदीणि तंमेसा ॥८०॥ 
७१५१५२०००॥ 
तिट्टाणे. खुण्णाणि चउकभट्रसत्तगावचउककमे । 
सक्ताणीया मिलिदे  भूदाणंदस्स  णायव्वा ॥८६॥ 
७४९७८४००० ! 
तेसट्री लक्खाइ पशणास सहस्सयाणि पत्तेक । 
सेसेसू इ देसूं पढमागीयाण परिमाणा ॥८ण। 
६३५५०००० | 
चबद्ाणेसूं सुगणा पंच य तिद्दाणए चउकाएं । 
अंककमे॑ सेसाणं साणीयाणि परिमाणं ॥८८॥ 
४४४५०००० | 
होंति पदण्णय*पहुदी जेशियमैसा य सयलइ देसुं । 
तप्परिमाणपरूणाउवण्सो. णत्यथि._ कालबसा ॥८९॥ 
किण्हा रयणा सुमेघा देवीणामा खुकंदअभिधाणा । 
णिरुवमरूवधराउ चमरे पंचग्गमहिसीउ ॥९०॥ 
ध्मभमहिसीण ससम॑ अट्टसहस्साणि होंति प्तेक्क । 
परिवार देघवीड चालसहस्साणि संमिलिता ॥९१॥ 


€०००४७०००० | 
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चमराग्गिममहिसीणं अट्टसहस्सा षिकुव्यणा संति। 
प्शेक्क॑ अप्पसमं॑ गिरुवमलावणणरूवेहि,ः ॥९२॥ 
सोलससहस्समेसा बल॒हियाडउ हवंति चमरस्स। 
लुप्पएणसहस्साणिं. संमिलिदे सब्ददेवीड ॥९१॥ 
१६००० || ५६००० || 
पठमापठमसिरोड कणयमालमहपउमा । 
अग्रामहीसीउ बिदिए विकिरियापहुदि पुव्ब॑ वब॥९७॥ 
पण अम्गमहिसियाउ प्तेक्क बल्लमा दससहस्सा | 
णामिंदाणं विकिरियापहुदू होदि पुन्ब॑ व ॥९५ा। 
0 ॥ १०००० ॥ १०००० | 5०००० ॥ 
चत्तारिं सहस्सा णं वल्॒हियाउ हवंति प्तेकक। 
गरुणिंदाणं' सेस पुत्यव॑ पिद एत्थ बच्चव्यं ॥९६॥ 
५ | ४००० | ४०००० | ४४००० | 
सेसायां इंदाण फ्तेक पंच अग्गमहिसीउ। 
पदेखु कछुस्सहस्सा सस्मं॑ परिवारदेबीउ ॥९७॥ 
५| ६००० | ३००००॥ 
देविंदप्पहुदोणं (देवी वारविव्वणा? संति । 
छुस्सहस्सं थे सम॑ परेक' विविहरूवेहिं ॥९८॥ 





पुहपुहसेसिंदा्ण बलिया होंति दो सहस्साणि | 
बक्तोीस सहस्सलाणिं संमिलिदे सब्बदेवोड ॥९९॥ 
२००० | ३२००० । 


पडिइंदादिचउण्डू॑ बल्लहियाणं. तदेब देवीणं । 
सत्ब॑ विउव्यणादिं णियणियद्र दाण सारिच्छे ॥१००॥ 
सब्बेस इदेसं तझरक्खसुराण दोंति देवीड। 
प्शेकः सयमेक्षाणि रूवमलावश्णवालाउ ॥१०१॥ 
अड्ञाइज्सयाणिं देवीड दुधे सया व्विड्डसयं । 
आदिममसज्मिमबाहिरपरिसास होंति चमरस्स ॥१०२)॥ 


२५० | २०० | १५०। 


वनननीनानी-न-कीीीनतन+-न-ीमीन+.-++न++ 


॥ गरलिंदाएं (१) »विउ्वणा 0)... 
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पं० के० धुजबली शास्त्री 
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मध्य भाय (पूर्व पृष्ठ ८७ पंक्ति #)--- 
यंत्र सदृद्ृशधर्मलत्तणयुत॑ ख्यातं ज़गन्मडुलम्‌ 
विदल्लोफसमचितं खुशरणं संसारबविष्वंसकम्‌। 
जोबन्मुक्तिछ्मुखप्रदं निरुपम॑ क्षान्त्याद्शब्दोज्ज्वलम्‌ 
भक्त्याह्यय द्युपीठिकोपरि तले संस्थाप्य घाशधये ॥ १॥ 
जलगन्धसद्ककुखुमेश्चच्पदीपेः छुधृपफलनिकर: । 
संपूजयामियंत्र' त्ञान्त्यादिपदांकितं भक्तया ॥| २॥ 
गंगाध्‌ द्ववरनीरेण कंजोत्पलखुगन्धिना । 
त्ञान्व्याद्पद्संयुक्त यंत्र प्रत्तालयाम्यहम्‌ || ३ ॥ 
नारिकेलोदफैः स्वच्छेः सर्बहत्तापहारिमिः। 
त्तान्त्यादिपद्संशोभि यंत्र संस्नाएये मुदा॥ ४ ॥ 
कषलीकझृतपीथूषेधंबलेच्चरसः श॒मभेः। 
त्ञान्त्याद्पदसंशोभि यंत्र संस्नापये मुदा॥। ५॥ 
सन्तप्तकनकद्रावसंकाशे: पुष्कलेघू तेः | 
त्ान्त्यादिपद्संशोभि यंत्र संस्नापये मुदा ॥ ६॥ 
पयोगिः पूर्णिमाचन्द्रवन्द्रिकाविशदेरलम्‌ 
त्ान्त्यादिपद्संशोभि यन्त्र संस्नापये मुदा ॥। ७ ॥ 
संतानिकांचितेः स्निग्धेदेधिभि: सारगन्धिभिः 
त्ञान्त्याविपद्संशोभि यंत्र संस्नापये छुद्दा ॥ ८ ॥ 
कुम्मेग्रातुष्टये: शुद्ध: सम्मालारंजिताननः । 
स्‍नापये यंत्रममर्ल त्तान्त्यादिपद्भूषितम्‌।। ६ ॥ 
बासनाप्रकतिगन्धवन्धुरवारिमिकंलगणोपनोद्भिः । 
क्ञान्तिमुख्यपद्राजिरंजितं स्नापये प्रविषुल गुर्यंत्ब्‌॥ १० | 
मध्येक्िकमम्बुज़स्थ शुरवः पंचापि पंक्त्यंकिते 
यस्य श्रीशदले क्षमादिपदयुकधर्माः छुशमंप्रदाः 
तिष्ठन्ते मुनिराजबुन्दमद्दितं चूयेश्वितं पश्निः 
तदन्त्र परिपूर्ण छक्षणयुतं भक्या समाराघये॥ ११॥ 


भू भ | 
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अन्तिम भाग /--- 

बलात्कारगणाम्मोजमास्करस्य महाद्य॒ तेः। 

श्रीमई वेन्द्रकीत्याख्यभट्वारकशिशेमरोः ॥ १ ॥ 

शिष्येण शातशाखस्त्रार्थस्वरुपेण सुधीमता । 

जिनेन्द्रचरणठ तस्मरणाधीनचेतसा ॥ २ ॥ 

घर्धेमानमुनीन्द्रेण विधानन्दार्यबन्धुना। 

कथित दशभक्त्यादिशासन भव्यसोख्यक्म्‌ ॥ ३ ॥) 

शाके वेदखराज्थिचन्द्रकलिते संवत्सरे भीष्लवे 

सिंहआ्रावशिके प्रभाकरशिवे रुष्णाष्टमीबासरे | 

शेहिणर्या दशभक्तिपूवकमहाशास्त्रं पदार्थेज्ज्जलम्‌ 

विद्यानन्दुमुनिस्तुतं व्यरवयत्‌ सद्र्धमानों मुनिः ॥ ४॥ 

बिहव॒त्कवीन्द्रमुनिभूषतिसज्जनानां यावत्समस्ति रसना पुरषोक्तमानाम्‌ | 

भीवद्ध मानमुनिराजकूतिः छृतार्था तिष्ठत्वरं जगति तावदनंगशक्तिः ॥2॥ 

शल्शकापुर्षान्वन्दे स्वकर्ममहीभवान। 

विद्यानन्दपदाधीशान्‌ रृष्णदेवेन्द्रवन्दितान्‌ ॥ ६ ॥ 

जना: भ्रीवछुधेश्वरा नयविदो:मात्याः सदा सज्जनाः 

विद्वांसः कबयो जयन्तु गमकाः सह्ादिनः आवकाः । 

विध्राः श्रीमुनिवद्ठभाः श्रुतगुणाचारा मनोजेषवः 

कान्ताः पुत्नसमन्विता ज्िनयृहा बिम्बाश्य निर्मापिता:॥ ७॥ 

बधमानगुणाधारं शब्दार्थालंकृतिस्फुटम्‌ । 

महाशास्त्रमिदं पूतं॑ पठतां मडूल सदा॥ ८॥ 

व्याख्यातर्णां लेखकाना ओतुणां वृशधाश्णिम्‌। 

द्यावमविशिष्टानां गुणपत्तानुरागिणाम्‌ 

मुनिदुन्दाएकाणां च प्रदेयान्मुक्तिसम्पदम्‌ ॥ ६॥ 

बर् मानमुनोन्‍्द्रेण विद्यानन्दायबन्धुना। 

लिखित दशभक्त्यादिदर्शनं जनतार्थकृत्‌ ॥ १० ॥ 

इस प्रत्थ का नाम 'दशभक्याविमहांशात्र' है। इसके शुरू में सामायिकपूर्वक सिद्ध- 

भक्ति; झूतमक्ति, चारित्र एवं योगभक्ति आदि प्रसिद्ध दशभक्तियाँ मड्जित हैं। ये भक्तियाँ 
घुनीन्द्र वद्ध मान जो की अपनी रचना दे। साहित्य की दृष्टि से मी रचना बुशशी नहीं है | 
जर्कि कही-कहां के पद्य घड़े हो अ्‌ति-मधुर हैं। हां, प्रति अशुद्ध होने से जदाँ-तहाँ कृति 


_....७..0...््््त ५ 53: 
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जलापययया ये एप भा एकता किज। लिन न न अन्त नल 7 क्‍पख न्‍न्‍न्‍थ« 


में शेथिल्य का प्रम होना स्वाभाषिक है । कुछ भो हो प्रत्थक्ता संस्क्ृतमाषा के म्मझ 
थे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। सर्वप्रथम स्थालीपुलाकन्याय से प्रन्थगत घिषयों पर 
बक बार सरसरी नजर डालना में आवश्यक सममता हूँ। 

प्रस्तुत छूति में भक्तियों के अतिरिक्त स्तोत्न, पूजन, गुर्वाबली आदि भकक्‍्यतिश्क्ति विषय 
भी गर्मित हैं; इसीछिये ज्ञात होता है कि प्रन्थकर्ता ने इसका नाम 'दशभक्त्यादिमहाशास्त्र 
रक्‍्खा है| क्योंकि आदि शब्द में बहुत बातों का समावेश हो जाता है | 'भाचा्य-भक्ति! में 
प्रत्येक तीर्थडडर के गणधघरों की संख्यादि भी कदि वद्ध मान जी ने दे डाली है। साथ ही साथ 
इस 'आचार्यभक्ति' के अन्त में प्रतिपादित “बद्ध मानमुनीन्द्रेण विद्यानन्दायंबन्धुना। 
आचारयभक्ति: कथिता जिनसेनायसम्मता ॥” इस पद्य से यह “आवचाय॑-सक्ति' जिन- 
सेनाचार्यसम्मत ज्ञात होती है। इसे ज्िनसेनकृत कृतियों से मिलान करने से यह 
घात स्पष्ट हो सकती है। “निर्वाश-भक्ति' के अन्त में श्रीरामचन्द्रजीका सम्मेद्शिखर 
से मुक्त होना बर्णित है। यह मत प्रचलित “निर्वाण-कायड' के प्रतिकूल है। 
'उत्तरवुराण' आदि ही इस मत का आधार मालूम होता है। “ैत्यमक्ति' के प्रकरण 
में प्रन्थ-रचयिता ने पधकृत्रिम जिनालयों के सिवाय ऋृत्रिम जिनालयों में भल्लातकी- 
पुर--गेयसोप्पेस्थित श्रीपाश्येनाथ, संगीतपुर-हाडुहल्किस्थित भ्रीचन्द्रपम, मट्कलस्थ 
ध्रीपा््दनाथ, बसुपुरस्थ भ्रीआदिनाथ, वरांगस्थित श्रीनेमिनाथ, कार्कलस्थित धोगोम्म- 
शेश्वर, वेशपुर--सूटबिद्रीस्थित श्रीचन्द्रनाथ,  श्रवणबेल्गोलस्थ . श्रीगोम्मटेश्वर, 
कनकाचलस्थ भ्रीपाए्वंनाथ,# होयूसलबंशराजाब्चित (विजय) पाश्वंजाथ ओर बद्ध मान, 
कोपगक्तेत्रस्थ (सागरद्शपूजित-) ध्ीचन्द्रप्रभ ओर (लक्ष्मेश्वरपूष्पतिदत्तिणावत्तेशंखोत्थ- 
झेमदेवायंसंस्तुत-) भोचन्द्रप्रभ आदि जिनमन्दिरों की स्तुति को है। पक जमाने में उद्विखित 
गेबसोप्पे, हाडहल्लि, भट्कव्ठ, कनकाचल या कनकगिरि ओर कोपण भादि स्थान अपने 
सर्वोच्च उन्नति के शिखर पर आरूढ़ हो जैनधम के केन्द्र एवं लीलाभूमि बने हुए थे | बब्कि 
उन दिनों गेखसोप्पे, भट्कठ्ठ भादि कई स्थानों के! जैनराजधानी के रूप में ही रहने का सोभाग्य 
प्रात था। इन जेत्रों में ओज भी यत्न-तत्र लुप्त-प्राय प्राचीन जैनकी'्ति के स्मृति-चिह्न बिखरे 


हुए द्ृष्टिगोचर होते हैं । वह जैनप्रतापावित्य का मध्याहकाल था | खर, आज भी उक्त चेलब्ों 
बद मान जी के द्वारा निर्दिष्ट उक्त जिनचेत्यालय प्रायः उन्हीं नामों से जीणे-शीणे दशा में 
घर्तमान हैं। गेख्सोप्पे, भटकव्ठ, हाइहलि इन स्थानों के विशेष परिचय के लिये उत्तर कन्नड 
जिला के गजेटियरों का अवलोकन करना चाहिये। कोपणत्तेत्रस्थ चन्द्रप्रभ या चन्द्रनाथ- 
जिनालय पआआज भो उसी नाम से विश्रत है। बल्कि इसका उल्लेख >एछांट्टा०ए४ [०००, 


# इन्हें 'नागाज नप्रतिष्ठापितः एवं “घमचन्‍्द्रमुनिवन्दितः' बतलाया है। यद नागाजन 
भोपूज्यपाद जी के माँजे दों। + ये संभवत: इत्हेबीडु या द्वारसमुद्र के मन्दिर हैं। 








१२४ प्रशस्ति-संग्रह 





ए7 १, ]ाण्णा# 93], ?. 94 में प्रकाशित केठुद्य सदाशिषनायक के पक ताप्न- 
झासन में भी मिलता है। उसका सारांश यों है--"स (धर्म) के प्रतिकूल चछनेघाला जैनी 
बेल्गोलस्थ गुम्मटनाथ, कोपगास्थ वन्द्रनाथ ऊर्जेयन्तागरिस्थ नेमिनाथ भावि जिनप्रतिमाओं 
को फोड़ने के पाप-भागी होंगे।? 
... झस्तु, अब पाठकों का ध्यान प्रस्तुत विषय पर आहृष्ट करता हैं। कवि बद्ध मान जी 
के द्वारा प्रस्तुत कृति के क्रमशः पृष्ठ ३५ एवं ५७ पर दिये गये निम्न लिखित कुछ पथ 
अवश्य अवलोकनीय तथा बिचारणीय हैं :-- 

“ग्रातंगडशाह्ममत्यद्भुतपरमतभिश्चाप्तमीमांसितं तद- 

भाष्यं भद्टाकलड्ड॒प्रकादितविभव॑ रामसेनीयमुद्घम । 

यत्र तस्वार्थसंश' स्फरति जिनकथाचारशास्त्रं त्रिलाक' 

प्रदस्तिम हृदीड तादिह बहिरहो यात्किमप्यस्तु कि में ॥” 

भर >८ 

“झ्रनन्त-जिननिर्वाणं मुनिस्ुत्॒तजन्मनि ॥ 

उपदेशश्य नास्माकं॑ जिनसेनायंशासने । 

इमावास्थाप्ररात्रो वानन्तजिल्लिननियू तिः | 

संजाताप्यनगारकेवलिविभोः श्रीरामचन्द्रस्प वे 

भीडफाल्गुनशुक्पत्तबिलसच्चातुदंशीबासरे । 

पूर्वाह कुलशलमस्तकमणो सम्मेदगियत्रको 

शास्ता निद् तिरत्न लक्ष्मणमते: सीतावनीओपतेः ॥” 
आगे ५६ के पू्ष पृष्ठ से क्रमशः किसी-किसी की कुछ रूतियों का उल्लेख करते हुए बद्ध मान 
जी ने भद्रबाहु, कुन्दकुन्द, समनन्‍्तभद्र, अकलडू, विद्यानन्दी, माणिक्यनन्दी, प्रभाचन्द्र 
पूज्यपाद, (जिनदत्तरायप्रणत-) सिद्धांतकोत्ति, बद्ध मान! वाखुपूज्यवती, (विघएवद्ध नपूजित-) 
भीपाल, पात्रकेशरो, . नेमिचन्द्र, (चामुगडरायपादान्चितपादपद्मसेद्धान्तिकसार्वभौम-) 
माधघचन्द्र, (केशवार्यस्तुत्य-) अभयचन्द्र, जयकीत्ति, जिनचन्द, इन्द्रनन्दी, घसन्त- 
कोति, विशालकीशि, शुभकोकि, पद्मनस्दी, माघनन्दी अटासिहनन्दी, पद्मप्रभ, घखुनंदी, 
मैघचंद्र, बीरनंदी, घनञय, वादिराज, धर्मभूषण, (विद्यानंद्स्थामियुतु-) सिंहकीशति 


2 न+-+--नन-3>मन+नक जलन ननन-म पान कम «नमक ० ७७७४», 


इन्हें अमोघवृत्तिन्यास के रचयिता लिखा है, परन्तु संभवत: न्यास के प्रणेता प्रमाचन्‍्द्र 
इनसे भिन्न हैं। देखें--“दिगम्बर जैनग्रन्थकतो और उनके भन्थ” | 

१ इन्हें दोयूसक राज्यसंस्थाएक एवं उस शजवंश को त्रत और विद्या प्रदान करने वाला 
लिखा है। 
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पैदनन्दी, वर्द मान, प्रभाचन्द्र, अमरकोत्ति पं विशालकीकशि इन प्रन्थकर्शाओं का 
स्मरण किया हैं। इसी प्रकरण में आगे भद्दारक सिंहकोर्ि, विशालकीसति, विद्यानंद, 
देवेन्द्रकीसिं. तथा अपनी बड़ी प्रशंसा की है| उन प्रशंसात्मक पदों में से कुछ 
पद्य नीचे उद्धृत किये जाते हैं ज्ञिनसे कुछ ऐतिहासिक पारिचय प्राप्त हो :-- 


“राजाधिराजपरमेश्वरदेवरायभूपालमोलिलसद्‌ध्रिसरोजयुग्मः । 
श्रीवद्ध मानमुनिवल्लभमोव्यमुख्यः श्रीधव भूषणसुली जयति त्तमाव्यः ) 
विद्यानन्दस्वामिनः सूचुवर्य: संज्ञातः स सिंहकीक्तित्रतीन्द्र: । 
ख्यातः श्रीमान्‌ पूर्णचारित्रगात्रों दानस्वभंधेनुमन्दारदेश्यः ॥ 
बाभाव्यश्वपतेदिनेशतनयों गंगाव्यदेशाबृतः 
श्रीमट्िल्लिपुरेडमहम्मद्सरित्ाणस्य माराकृतेः | 

नि्ञित्याश सभावनो जितगुघ्बोद्धादि + ++ + बजम । 
श्रीभट्टारक्सिंहकोर्शिमुनिराद्‌ नाटयकविद्यायुदः ॥ 
विशालकीशिवादीन्द्रः. परमागमकोबिदः | 

भद्वारकों बलात्कारगणाधीशों महातपाः ॥ 
सिकन्द्रसुरित्राणप्राप्सत्कारबभबः | 
महावादिजयोदुभूतयशोभूषितविष्टपः ॥ 

श्रीविरूपात्तरायस्प भ्रीविद्यानगरेशिनः । 

सभायां बादिसन्दोहं निजित्य जयपत्रकम ॥ 

स्वीकृत्य च महाप्रश्ाबल्ेन बुधभूभुजेः। 

मतं सरस्वतीमूलशासनं वा सदोज्ज्वलम्‌ ॥ 
देवप्पद्रडनाथस्थ नगर श्रीमदारगे। 
प्रकाशितमहाजैनधर्मो :भादुभूसुराच्चितः ॥ 

विशालकीरे: श्रीविद्योनन्दस्वामीतिशब्द्तः । 

ध्भवश्तनयः साधुमंलिरायन॒पाणिचत: ॥ 

आगमत्रयसघेशः कवित्वगुणभूषितः | 

नानोपन्यासकृशलो वाद्मिघमहामस्त ॥ 
स्वामिविद्यादिनन्दस्थ भारतीभाललोचनम्‌ । 

खूलुर्दे वेन्द्रकीत्यायों जातो भट्दारकाप्रणीः ॥” 


5 (पूवे पृष्ठ ६१ से पू्े पृष्ठ ६२) 
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लक्ष्मीवल्लभरंगनाथमहिते भ्रीवीरपृथ्वीपतेः । 
आस्थाने विद्रुधवजं विजयवाग्ड्ततेबिजित्यावनो 
विद्यानन्द्मुनीश्वरो विजयते साहित्यचूडामणिः ॥ 
सांख्य संख्या्षगन्ध॑ फपिछकुलमलं हीनकापालिकालिम्‌ 
यौग॑ चोद गवेगं॑ कलयति बल्ट्विशेषिकं शोषिताडुम। 
चार्वाक॑ खर्बंगब॑ नृपसदसि सदा बुद्धमप्यप्रबुद्धम्‌ 
भाई भ्रष्ट बितेते बुधवर भवतों वाम्बधूटी मुनीन्‍्द्र ॥”? 
( पर पृष्ठ ६६ ) 
“बीरश्रीबरदेवरायन्पतेः सह्लागिनेयेन वे 
पप्मांबाकलगर्भवषधिंबिधुना राजेन्द्रवन्धांशिणा । 
ओ्रीमत्सालुबरूध्णदेवधरणीकान्तेन भक्त्याचितो- 
विद्यानन्द्मुनीश्वरों बिज्यते_स्याह्ाद्विद्यापतिः ॥ 
१८ अर » > 
यो दविद्यानगरीधुरोणविजयश्रीकृष्णरायप्रभो- 
रास्थाने विदुर्षा गणं समजयत्पश्चाननों वा गज़प्‌ । 
सद्दाग्सिनंखरस्दाक्तविमलशानाय. तस्मे नमो- 
विद्यानन्द्सुधीश्वराय जगति प्रख्यात्सत्कीर्तये ॥ 
> > > 
विद्यानन्दस्वामिनो 5भूत्‌ सधर्मा विख्यातो5यं नेमिचन्द्रो मुनीन्‍्द्रः । 
भूतवाताम्भोजबकासकारी शास्राम्भोराशिसंबृद्धिकारी ॥ 
पोंबुश्चपाश्बंनाथस्य बसतीं श्रीज्िभूमिकाम । 
छृत्वा प्रतिष्ठा महर्ती सन्‍्तनोतिस्म भक्तितः ॥ 
विद्यानन्दस्थामिनः पुण्यपूर्सेजीयात्सूनुः श्रीविशालादिकोर्तिः । 
विद्वहन्धः सर्वशास्रावतारो माचद्वादीमेन्द्रसंघातसिंदः ” ॥ 


(पूवे-पर पृष्ठ ६८) 
जीयादमरकीर्याख्यभट्टारषकशिरोमणिः । 
बविशालकीशियोगीन्द्रसघर्मा शाख्रकोघिदः ॥ 
अमरफीशिमुनिविमलाशयः कुसुमचापमदाचलबशभत्‌ | 


जिनमतापहतारितमाश्च यो जयति निर्मेलघमंगुणाकयः ॥ 
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विधद्यानन्दायंतनयो भाति शाखधुरन्धरः । 
बाद्रिजशिरोरत्न॑ विद्यानन्द्मुनोश्वरः ॥ 
विशालकीशिपुनिराटपट्टोद्यमहीभृतः । 
देवेन्द्रकीशियोगीन्द्रों बालाक इब भासते ॥। 
श्रीभेरवेन्द्रवशान्धिपागट्यराजसमर्थ्चितः । 
देवेन्द्रकीक्तियोगीन्द्रो विद्यानन्द्महोदयः ॥ 
देवेन्द्रकीक्तिः सिद्धार्थेस्तद्ााणी प्रियकारिणी | 
धीमांस्तदुद्तों बरणी बद्ध मानो न कि सवेत्‌ ॥ 
वद्ध मानो बुधाराध्यो नवमश्रावकाप्रणीः । 
शुद्धटृग्बोधचारित्रो जिनेनो जयतात भुवि ॥ 
कर्णोक्तसितपारिजातकलिकासोरभ्यसोखा सिकी 
भारत्याः शरदिनदुनिःरख्तसुधासारासनाधांसिनी | 
शत्यद्ध, अंटिजाटकोटितटिनी कल्लोल्संलापिनी 
जेजीयादूभुषि वद्ध मानसुखिनः शास्प्रार्शवाम्बंखरी || 
निर्भप्नात्मनिबन्धनोपक र णो निर्वाणवांद्ान्वितो- 
बाह्यार्थावगमाभिलापरहिते दूरीकृतात्कल्पनः । 
स्वच्छन्द्स्ववशोपसाधितमना भद्रांगलर्रमापरम्‌ 
जित्यां मत्तमहाकरीबव जयति श्रीवद्ध मानो मुनि: ॥ 
ख्यातः श्रीवद्ध मानो5भादीतसंसारविध्रमः । 
ज्ञाताउयोगशास्रा्थों.. जातरूपा विनिस्पृहटः ॥ 
भाति श्रीवद्ध मानोइओसो. चूतशायकसूदनः । 
नूतसदुगुणसन्तानष्पूदचिद्धावनामतिः | 
देवेन्द्रकीशियोगीन्द्रवरणाम्बुदहद्यम्‌ । 

मन्मानसे सदा स्थेयात्‌ विदुधअ्रमराश्रयम | 


देवेन्द्रकीशिपुनिराजतनूभवेन भीवद्ध मानमुनिना विद्तानि 
पद्मयानि सदुगुणयुतानि महोज्ज्वलानि विपशील पक विय | 
धर्द मानमुनोन्‍्द्रेण विधानन्दायबन्धुना | 
देवेस्द्कीशिमहिता निर्मिता गुब्सन्ततिः ॥” 
। ( पर पृष्ठ ६९ से-७१ पर पृष्ठ ) 


रेप प्रशस्ति-संग्रह 
इसके आगे पर पृष्ठ ७१ पंक्ति ३ से फिर कन्नडभाषा में घिद्यानन्द का स्तुति-रुप में 
स्मरण किया गया है। विद्यानन्द जी का यह स्तुतिरुप स्मरण बद्ध मान जी के द्वारा लिखे 
गये नगरताब्लुक के ४६वें शिलालेखान्तर्गत स्तुति का ही प्रतिरूप है। बल्कि इस शिला- 
लेख के अन्यान्य पच भी यत्न-तत्र इस प्रन्थ में उद्धृत किये गये हैं। उक्त स्तुतिरूप स्मरण 
में विदानंद ने नंजराय शहर के नंजिदेवराज, सातवेन्द्रराज केशरि-विक्रम, साक्ुबमद्धिशय, 
गुर्टपाल, साह्धुबदेवराय, नगरिराज्य के राजा, वििगि के नरसिहराज, कारकत्ड के भेरव« 
राज, नरसिहकुमार रृष्णराज इन की सभाओं में शोर इसी प्रकार श्रीरंगपद्टण, बिद्िरे, 
कोपण, बेव्ठगोत्ठ भोर गेब्सोप्पे में वादिज़नों का पराजय किया था, इसी का उब्लेख है | 
स्वर्गीय आर० नरसिंहाचाये का अनुमान है कि विद्यानन्द जी भद्घातकीपुर भरर्थात्‌ गेखसोप्पे 
के रहनेदाठे थे ओर इन्होंने कक्षड भाषा में 'काव्यलार' के अतिरिक्त एक ओर प्रत्थ रखा 
था, जिसका समर्थन नगरताल्खुक के उक्त शिलाशासनगत “अगंववेशितवसुधा । कर्णो- 
पम्रगुस्त॒पालनास्थानदोले । कर्णाटदत्तकतियं। वर्शिसि जसबडेदे वादिविद्यानन्दा ॥” 
इस पद से होता है। इस शिलालेख से यह भी अबगत होता है कि देवरांय के भागिनेय 
पव॑ पश्माम्बापुत्र साक्ुव रुष्णदेवराय के द्वारा आप सम्मानित हुए थे। बढ्कि एतह्ठिषयक 
पचच ऊपर उद्धृत किया जा चुका भी है। साथ ही साथ इस शिलालेख में इनकी चंश- 
परम्परा यों दी गयी है। विद्यानन्द, इनका पुत्र विशालकोर्त्ति, विशालकीरत्ति का पुत्र देवेन्द्र- 
फीरक्ति ओर इनके पुत्र वध मान । यही वद्ध मान प्रस्तुत प्रन्थ के रचयिता हैं । 


एक यात यह है कि आर० नरसिहाचार्य जी ने वियानन्द का समय जिज़यनगर के 
शासक नरसिंह के पुत्र उसो नगरताल्लुक के शिलालेख में अड्डित रृष्णदेवराय के काल के 
आधार पर ६० सन्‌ १५३३ भनुमान किया है। परन्तु इसी ;प्रस्तुत प्रन्थगत स्तुति में 
प्रतिषादित “शाके वह्िखिराश्यिचन्द्रकलिते संबत्सरें शाबरे। शुरुआवणभाकरुतान्त- 
घरयीतुम्मेत्रेषे रघो॥ कर्किस्थे सगुरे जिनस्मरणतों वथादीन्द्रवृन्दार्चितः। विद्यानन्द- 
मुनीश्वरः स गतपाम्‌ स्वर्ण खिदानंदकः ॥” इस पथ्व से शालिवाहन शक १४६३ ६० सन्‌ 
१५४९१ में विद्यानन्द का स्वगंस्थ द्ोना स्पष्ट सिद्ध दोता हे। अस्तु, इनके विषय में आगे 
कुछ विशेष प्रकाश डालना मुझे; इष्ट हे ।। 

झागे पर पृष्ठ ८० से पर पृष्ठ 2८४ तक नन्दिसंघ के आचायों की नामावलों यों दी 
गयी है 
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लोकसेन, आशाधर,' कमलभद्ग ', नरेन्द्रसेन, धर्मसेन, राषिषेण, कनकसेन, दयाणाल, 
रमसेन', माथवसेन, लक्ष्मीसेन ', जयसेन, नागसेन, मतिसागर', रामसेन, सोमसेन | 
मुनीन्‍्द्र बद्ध मान जी ने अपने को भी इस नन्दिसंघ को परम्परा में बतलाया है। उद्लिखित 
गुर्वाबली का अन्तिम पद्य यह है--“बद्ध मानपुनीन्द्रेश विद्यानन्दार्यबन्चुना। जिनश्री- 
नन्दिषेणोत्थपुन्यादिस्तवनं रतम? ॥ इप पद्य से कवि बद्ध मान जो का यह अभिप्राय शात 
होता है कि नन्दिसंत्र को उत्पस्ति नन्दियेणसे हुई है। पर अन्यत्र माघनन्दोसे मानो गयी है । 
आगे पूर्व पृष्ठ ९० के अन्त से प्रन्थकर्सा ने भद्गाकलड्डु की वंश-परम्परा यों बतलायी है:-- 
कुन्दकुन्द, विजयकीत्ति, इनका पुत्र श्रुतकोक्ति,# भ्र्‌तकोरि का पुत्र विजयकोर्शि, 
इनका पुत्र पद्मप्रभ, पद्मप्रभ का पुत्र भद्टाकलड्ड जिनका अपर नाम चन्द्रप्रभ देव भी विख्यात 
था। इसके बाद इन्हीं अकलड्ु, विजयकीत्ति आदि को स्तुति दी है। उनमें से कुछ इति- 
हासपरक पद्य नीचे उद्धृत किये ज्ञात हैं: - 
“श्रीमन्मादनयेलपत्तितिपतेः सत्पद्टदं तावलः 
संवोच्याशु परीत्ययं मदककरों भक्त्या च बंकापुरे । 
पद्मास्यः शममेयिवान जिनपतिध्यानैकतानो घना 
स भ्रीमानकलडुुयोगितिलको रेजे उृपालाश्ितः ?॥ 
(पर धर ९१) 
“श्रीदेवरायनपशेखरवन्धपाद: स्थाह्ञद्शाखजनितामलहत्यमोदः । 
भद्वाकलडडु मुनिपो ज्नसाधुवादों बाभाति भव्यजननताकृतसत्पसादः ॥ 
तस्याकलछुदेवस्थ सचर्माणः: तपोशुणाः। 
चन्द्रप्रभादिमुनयः संजातास्साधुबन्दिताः ॥ 
द्रपभदेवलसेवनपरः शब्दाम्बुधि गाहते 
श्रीचन्द्रप्रभदेवसंस्तवरतःतकांखत॑ सेवते | 
१---४न्हें 'वेलविसष्टशरीर (0) 'म्रालवपतिवन्य! एवं सूरि'(?) लिखा है | पर इनको मुनि 
एवं सूरि लिखना भ्रामक है। 
२--इन्‍्हें 'कोशीपतिनत'.लिखा है । 
३--इल्हें योगशास्त्र का प्रणेता बतलाया है । 
४--इन्‍्हें पेनगोंडे के 'नरसिंहरायसेवित” लिखा है। 
५--इन्‍्हें मालवेन्द्र की सभा में बौद्धों को पराजित करनेवाला और “पेगुद्गीपादिवन्ध- 
पादाम्मोज' लिखा है । 
६--देखें--“जैनसिद्धान्तमास्6र” भाग १, कि० ४। 
# इन्दें त्रेविय्यचक इवर” एवं 'साल्वेन्द्रावनिपालपूजितपदः लिखा है । 
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श्रीचन्द्रप्रभदेवसन्नतिमतिः पूज्यत्वमालम्बते 


ग्रश स्त-संग्रह 





श्रीचन्द्रप्रभदेवसंसतिमतिः पुण्यव्नजे बतंते ॥”? 
( पूछे पृष्ठ ९२) 


“घ ज्ञयति जयकीशिजेंनदेशीयमूरत्तिर- 
जिनपदकजभूडूस्त्यक्तसंसारसंगः । 
छुचरितयतिभद्रः सर्वविद्यान्धिचन्द्र: 
सकलगुणसमुद्र: पुष्पफोदरडरुद्रः ॥ 
भास्वक्भइकलं पुरं (नयृंट्विश्नाजितं बाहुना। 
श्रीमत्सालुबदेवरायन्॒प्तेभूंनाभिजालेपिनों । 
नोद्रोणीनिविताब्धिमण्डितमिदं संरक्षित संपदा 
निधुतालकमंगजन्मनिलय देशे5भवत्तालवे ॥ 
तत्र भट्कके शभ्रीमानकर्ंफपुनीश्वरः । 
अतिए्ठक्वव्यसन्दोहराजीवबनभास्करः ॥ 
शरत्कालमिवात्मानं क्षीणवर्ष विलोक्य च। 
मति प्रायोपगमने झृतवान्चस्तुतत्वबित्‌ ॥ 
सद्लेखनापरः पश्चाअतुःसंघसमत्ततः | 
श्रीमत्पश्चमहाशब्दं स्मरनन्‍्प्राणान्‌ मुमोच सः ॥ 
शाके सप्णराम्वुधीन्दुरुचिर संबत्सरे श्रोजये 
मासे चाश्विनसंशके वुधयुते कृष्णाश्मोबासरर | 
पुष्यर्के मिथुने जिनेन्द्रचर्णध्यानावलम्बी ययो 
स श्रीमानकरलंकदेवसुखिराड नाकालय घोरधीः | 
तस्थाकलंकस्य तनयो विनयान्धितः । 
घ्रासीद्धिज्यकीत्योा जनमन्दास्सन्निभः ॥ 
अकलंकसुखी (धी)शांधरिस्मृतिपावनमानसः । 
औयात्‌ विमलकीर्त्याय: कृतघर्मप्रभावनः ॥ 
द्योपशमसम्पूर्णधधारित्रोदारविप्रहः । 
पाल्यकीकिएु नीजीयादकलंकपद्प्रियः ॥ 

सतः श्रीपालकीर्त्याख्पमुनेध्योनश्रनंजये । 
प्रसूबासिमंहावोरों नित्यं कर्णायते तराम्‌॥ 
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बासदेव्या हार्यश्धि। सखुवर्णा गुणोज्ज्बला | 
मुक्तामया सुवुत्तामा चन्द्रमत्यायिंका परशा ॥ 
भ्रीचन्द्रप्रभयोगिराजतनुजे देशीगणाप्र सरः 

प्रध म्नोद्घुरवापखण्डनपटुः सद्धर्मधोंरेयकः । 
ध्यानध्वस्तसमस्तपापप्टछः सरूब्यकंजांशुमान 
भाति प्रोन्नतसंयमों विजयते श्रीनेमिचन्द्रों मुनिः ॥ 
भ्रोसंगीतपुराप्रभागतिलके निर्वाणभूभृत्यरम्‌ 
श्रीचैत्याल्यमुद्घलत्तशयुतं यो5नन्‍्तजित्स्वामिनः । 
पूजां नित्यमहोन्नतां च महतीं सम्यक्‌ प्रतिष्ठा मुदा 
शासत्रोत्तवा व्यतनोत्‌ स भाति जगति श्रीनेमिचन्द्रो मुनिः ॥ 
घ्याने यस्य मतंगजा हरिकुलेः क्रीडन्ति वाजिवजाः 
सक्नासैरिमसंकुलेबिषधरा मणडूकजालभ श््‌ । 
पश्चास्पाश्न कुरडूपाऋनिचप् रेकेन्द्रियाः सत्फलेः 

स क्ञोणीश्वरपूजितो विजयते श्रोनेमिचन्द्रों पुनिः॥ 
श्रीरंगद्ंगमष्ये वितुधन्रपसभाभूषिते भू सुराद्ये 
प्रोदवूर्त वादिवृन्द जिनपतिवदनप्रोत्थवाणीबलेन ) 
जित्वया साहित्यमूलिविंपुलतरतपाः सनन्‍्ततं सत्झृपादे: 
श्रीमान्‌ देशीगणेशों ज़यति विजयकीत्ति: कवीन्द्रदुमभी: ॥ 
वीरश्रीवरदेवरायनपतिः लाहित्यविद्यापति: 
संगीतासतवाधिवद्ध नसुधासूतिजिनेज्यामति: | 
जीवत्राणमुखवतादिखुरतिः श्रीपुष्पवापाकृतिः 
शोर्यत्यागविवेकधर्यवसतिबाभाति भूमरडले ॥ 

पातु श्रीवद्ध मानो जिनपतिशनिशं दानशुरबताव्यम्‌ 
विह्वत्कर्णाबतंसीकृतगुणकुसछुम चारथिनां पारिजातम । 
शासत्राचाराकथोगीश्वश्चरणसरोजातभ्‌ ग॑ स्मरामत्‌ 
नागप्पश्रेष्ठिन श्रीजिनमुखनिरतं कुंमणभ्रेष्ठिपुतम ॥”? 

(पर प्ृष्ट ९२ से पर पृद्ठ ९७ ) 
आगे पूर्य पृष्ठ ९५ से कुन्दकुन्द, चादकीसि # श्रतकोर्तति!', विज्ञयको्ि, अकलकू इस 
#--न्‍्हें 'सन्त्रवादोश्वर! और “बल्लालराय-विनुत” लिखा है । 
+-- हें 'देशीगणविभुषण' लिखा है। 


रैशरे प्रशस्ति-संग्रह 





ग॒ुद्पर्म्पण का फिर प्रशंसापरक स्मरण किया गयां है। यहाँ भी अकलझु का अपरनाम 
व्चन्द्रप्रभ' दिया हैं | 
इस प्रकार की पुनरक्तियाँ प्रन्थ में पर्याप्त हैं। फिर भी इनमें इतिहास-सम्बन्धी जा 
तात्तिक बातें हैं वे उपेत्तणीय नहीं हैं। इसी प्रकश्ण में पुनः उनके अर्थात्‌ अकलकु के 
शिष्य नेमिचन्द्र की स्तुति अज्नित है। इसमें इन्हें ऊर्जयन्त तीर्थाटन के द्वारा पुण्य-संचय 
करनेधाला भी लिखा है। पश्चात्‌ अकलंक का निवास-स्थान एवं स्वर्गारोहण-समय 
भादि यो म्टित है+- 
“चन्द्रप्रभसुखी (थधी)शोथ्यं ग़ुरुराजाश्ितक्रमः । 
भतिष्ठतुलुदेशस्थस्यंगीतनगरे चिरम ॥ 
अन्येद्य्‌ रस्मिन्कायादो निर्मेमत्वं च भावयन्‌। 
शुभाभिसंधिना. चासूनत्यजत्परमार्थवित्‌ ॥ 
शाके पश्चशरान्धिशीतगुमिते संवत्सरे नन्‍दने 
मासे मार्गशिर सकृष्णविधुजश्रीसममीवासरे | 
मध्याह जिनपादसंस्मरणतः सब्लेखनासंयुतः 
श्रीचन्द्रप्रभभोगिराट्‌ प्रतिययों नाकालय॑ शुद्धक्‌ ॥ 
बाव साछुबदेवराय के द्वारा सुशासित तोव्दबदेशान्तर्गत संगीतपुर पर्व॑ तत्रस्थ जैन 
श्रावकों को कवि वद्ध मान जी ने बड़ी तारीफ की है। साथ ही साथ इस प्रकश्ण के अन्त 
में यह उल्लेख क्रिया है कि शिष्य नेमिचन्द्र ने गुरुभक्ति से प्रेरित हो धोमिक भ्राबकों के 
धारा प्रद्त द्ृव्य से विशाल मण्डप में शिलालेखपूर्वक अकर्ंक के समाधिस्थान पर एक 
अत्यन्त मनोहर “निषरीधिका' भी बनवायी थी । इस प्रकरण का अन्तिन्न श्लोक यह है-- 
“वद्ध मानमुनीन्द्र ण॒विद्यानन्दायंबन्धुना । छृताकलंकयोगीन्द्न्द्र प्रभगुरुस्तुतिः ॥” 
आगे पूर्ण पृष्ठ ९८से काणगंण के मुनियों के नाम यों अंकित हैं :--कुन्दकुल्द, जटासिह- 
नन्‍दी, इन्द्रनन्दी, गुणाचन्द्र, कनकचन्द्र, माधवचन्द्र ', रामचन्द्र ', मुनिचन्द्र, सकलचन्द्र. 
माधबचन्द्र, बालचन्द्र, महद्धिक मुनिचन्द्र', सकलकीशि', भाजुकोरत्ति*, देवकीर्सि, इनके 
१--ऋनकचन्द्र और माधवचन्द्र को गुणचन्द्र का पुत्र बतलाया है| साथ द्वी साथ यह 
भी लिखा है कि एक बार जयकेशरी राजा का मदोन्मत्त गजेन्द्र इन माधवचन्द्र जो को 
देखकर शांत हो गया था । 
२---हनहें 'जाबालिगपुरराजा शिंतकाणगेणमुखब” आदि अनेक विशेषयों द्वारा स्मरण किया है। 
३--हल्हें “चन्द्रगुप्तिपुराधोशचन्द्रगुप्रत॒पाधितः बतलाया है | 
४--हन्‍्हें गेरुसोप्पेनिवासी लिखा है। ४--इन्‍्हें 'मुनिचन्द्रतनय? कद्दा है । 


प्रशस्ति-संपह !१ ३२ 


शिष्य अनन्तकीकि, धमंकीक्ति, कल्याणकोशि, चन्द्रकीक्ति आदि। उक्त देवकीशि के पट्ट 
पर क्रमशः भालुमुनि, कनकचन्द्र, देवकीत्ति' । इस प्रकरण का अन्तिम पद्य निम्न 
लिखित है :-- 
“बरद्ध मानमुनीन्द्रेंण विद्यानन्दायबन्घुना । 
काशुगंणमुनीन्द्रोरुस्तवनं सत्प्रकीर्तितम ॥” 
पश्चात्‌ पूर्व पृष्ठ १०१ से नन्दिसंघ-बलात्कारगण की शुर्वाबली निम्न प्रकार से दो 
गयी है च- 
बद्ध मान भद्दारक', पह्मनन्दी, श्रीधराचाये, देवचन्द्र, कनकचन्द्र, नयकोशि, 
रविचन्द्रदेव, श्रुतक्ीत्तिदेव, वीरनन्दी, जिनचन्द्रदेव, भद्टारक बरद्ध मान, श्रीघर, वासुपृज्य, 
उदयचन्द्र, कुपुद्चन्द्र, माचनम्दी, वद्ध मान, माणिक्यनन्दी ' , गुणकीत्ति, गुणचन्द्र, अभयननदी, 
सकलवन्द्र, गणडविमुक्त ', त्रिभुषनचन्द्र, चन्द्रकीत्ति, ध्रुतकीर्ति, वद्ध मान, त्रेविच्रवासुपूज्य, 
कुमुद्चन्द, नेमिचन्द्र, बालचन्द्रभुनिस्तुत भुवनचन्द्र। इसके बाद अन्त में बलात्कारगण 
के मुनियों की स्तुति वादी, वाग्मो, मनत्रपटु, प्रन्थरचयिता, राजसम्मानित, प्रखरतपस्थी 
आदि अनेकानेक विशेषण-द्वारा को गयी है। इस गुर्बाबली का अन्तिम श्लोक यह है :-- 
"बद्ध मानमुनीन्‍्द्रेण विद्यानन्दा्यबन्धुना | 
नन्दिसंघमुनोन्द्राणां स्तवनं सत्प्रकोतितम ॥” 
का्शूर्गण-सतवन के उपरांत भ्रन्थकर्त्ता ने दुर्जनों की निन्‍्द्रा एवं सज्जनों को स्तुतिपूर्वफ 
कुछ उपदेश दिया हे। इसी प्रकरण में ठोल्वव, केरव्ठ. होयूसव्द सिंहल आदि देशों की 
ख्रियों का श्टड्रारात्मक वर्गोन अवलोकनीय है; जिसे देखकर कामशास््र में बांणंत मिश्र 
भिन्न देश को ल्लियों को रूप-रखा-स्सृति-पथारूढ़ हो जाती है :-- 
“देहो5लंकारहीनो विधुसमबदनं वीटिकारागशुन्यम्‌ 
चालापः श्रोत्रवओ प्रमरनिभकत्ः पुष्पसन्दोहदूर: | 
नीदी सहृल्नवर्जा परिमलरहिता कामकेलिश्व शय्या 
वश्चन्मआदिरिक्ता प्रभवति नितरां तोलबोनां बधूनाम | 
नित्यस्नानयुता: शिवाचेनपरा: कामाडुनासकब्निभा 
श्रोलगडांशुकशोमिताडूरुचयः कर्णाव्यमुक्ताफलाः । 
१--हनहें मानुकीत्ति के उत्तराधिकारी एवं 'केरलाघोश्वरपूजित” बतलाया है । 
२--छन्‍हें 'दोयूसलसन्मानराजाशितपदाम्बुज' लिखा है । 
३--न्‍हें 'मालवेन्द्रप्रपूज्य कद्दा है । 
४-- इन्हें 'मन्त्रवादि-पितामद” बतलाया है । 





हरेछ प्रशस्ति-संग्रह 


पादहवत्दभुजाप्रहेमबलयाः संभोगसक्ताः. सदा 

पुंभावाभिनयाश्व केरलजनुष्कान्ता विभान्ति क्तितो ॥ 

देयसलदेशजातवनिताः कनकोज्ज्यलश्लभूषणाः 

घारिजलोचना निबिडपीनपयोधराश्चारुवत्तसः । 

सारमदूक्तिहासपरिगर्भितमन्मथकेलिको विदाः 

भान्ति विचितनेत्ररदचिश: सुविलेपनवीटिका्ध्रिया: ॥ 

द्वोपे सिहलनाम्नि सागरतटाः सदवृत्तमुक्ताफलाः 

शेला निर्मलपद्मरागमणयो5रण्यानि सेमानि थे (१) | 

तह शोक्नवविश्ववामनयनाः: श्रोपह्चिनीजातिजा: 

राजन्ते महिपाः सदागतमताचारास्तदुत्पत्तिकाः ॥ 

शोभन्ते फल्पल्बेविटपिनः सत्येन भूबल॒भाः 

तारुणयेत्र छुमालदेश्यवनिता मूलेगुंगोरुत्तरै: । 

योगीन्द्राश्व परोपकारकरणोः सन्‍्तो जनाः भ्राबकेः 

धर्मा: श्रीजिनभाषिता: कविवुधेः शास्प्राणि पूतानि वे ॥" 
(पर पृष्ठ १०९ से पूवे पृष्ठ ११०) 


आगे चन्दृनषछो-सम्बन्धी चन्द्रप्रभपूजन एवं जीवद्याष्टमी-संबंधी मुनिस्ुवतपूजन द्यि 
गये हैं। मुनिश्युवतपूजन के अंत में अड्डित--“बद्ध मानसुनीन्द्रेण विद्यानंदार्यबंधघुना । 
महाजीवद्याशम्यां निर्मित: पूजना-विधिः ॥” इस पद्यसे इस प्रन्थ में गर्भित 
भक्त्यतिरिक्त भिन्न-भिन्न स्तुतियाँ, गुर्वावलियाँ तथा पूजनादि बद्ध मान जी की 
अत्यान्य समय की रतियाँ हैं ओर ये सब संगप्रहरूप में अमर रह जायें इस 
ख्याल से एकत्रित कर दी गयी हैं--यों अनुमान करना निमूंल नहीं कहा जा सकता | 
पा इसमें यत्र-तत्र पुनरुक्तियों एवं अप्राकरणिक का ख़याल हो जाना अस्वाभाविक 
नहीं है । 

एव पृष्ठ ११२ से पूर्व पृष्ठ ११५ तक जो विद्व॒त्स्तोत्र अड्धित है उसमें निम्न लिखित विद्वानों 
की प्रशंसात्मक गाथायें हैं:--आशाधर, अभयचन्द्र ', देवरस ' , हरिभद्ट , ब्रह्मसूरि, नेमिचंद्र ", 

१--न्‍्हें 'सर्वोविपतिपूजितांध्रियुगल” लिखा है |... रा 

२---३न्‍्हें 'घमेशमोभ्युद्य” एवं 'राघवपाएडवीय! के टिप्पणकार बतलाया है। 

३--हलहें 'न्यासतकेविशारद, श्रुतकीट्योयेपांदपंकजघट्पदः कहा है। 

४--हन्‍्हें देवप्पाये के पुत्र, अमयचन्द्र सूरि के निकट प्राधीतसहशेन” और ४ 
शतनयभ्रीदेवरायाथित' लिखा है। ु 20७७७४४७७ 


प्रशस्ति-संग्रह ११५४ 


जिनदेव, भेम्मडिभद् $ गुम्मटदेव * 9 पणिहताय लोलफखरस ' , आदृप्पाये *, 
चन्द्ष्पायं ', कल्याणनाथ", घमंशेखर, अभयचन्द््सूरि ८, आदिनाथ ' *, अध्यापक पाश्दंदेव, ' 
उपाध्याय देवरस ' *, गुम्मटदेव, अनन्तपणिडत'*, चोडरस' *,  समन्तभद्र ' *, मंत्री 
चेतरस ' ', देवर्स'*, इन्हीं का अनुज अनेकगुणगणालंकृत साहछुबमलिराय के 
शास्प्रविद्यागुर देवरसखूरि, इनका पुत्र अनेकगुणमणिडत, साकुत्रदेवराय के आस्थान- 
भूषण, विद्यानन्द-शिष्प एवं साहित्यरत्लाकर बोम्मरस | 





इस प्रकारण का अन्तिम पथ्य यह है--“बद्ध मानमुनीन्‍्द्रेंण विद्यानंदार्यबंधुना। रखितं 
विदुर्षा स्तोत्र सल्लनानाम भीष्टदम्‌ ।” 


. 


पूरे पृष्ठ ११५ की अन्तिम पंक्ति से पूर्व पृष्ठ १२४ तक इस में जो श्रावकों का 
स्तुति अद्डित है, इस स्तुति में निम्न लिखित व्यक्तियों का सवात्सल्य स्मरण किया 





रै “'विजयाबनीशतनयश्रोदेवराय” के खबतिप्राप्त आस्थानकवि बतलाया है | 

२--इन्हे' अ्रमयचन्द्रसूरि के पुत्र लिखा है। 

३--इन्हें' 'पद्माम्बामयचन्द्रसूरितनय” और “नारसिंदनृपतिस्तुत्/ ओदि विशेषण-द्वारा 

स्मरण किया है | 

इन्हें 'तर्कशास्रप्रवीण' एवं “(उपाध्याय पदाधीशसूरिपुत्रसम-्त्रिव! कद्दा है । 

इन्हें 'जगद्वन्य, सुकुमार चरित्रेश, परवादिविदारक' लिखां है | 

इन्हे “आंयुर्वेदविधानज्ञ' बतलाया है । 

इन्हें ननेमिचन्द्रतनय, संगीतकज़ाप्रवीणः आदि जिखा है। 

इन्हें 'कल्याणनाथसहोदर, शब्द्तकौगमाभिज्ञ' कहा है। 

इन्ह 'कल्याणनाथतनय, साल्वेन्द्रन॒पास्थानप्रविष्कृतमद्दोदय” लिखा है । 

१० इन्हें 'बुधस्तुत्य, वादिविजयो; मलिरायनपस्वान्तसरोजातप्रभाकर! बतलाया है | 

११ इन्हें अ्भिनंदनभट्टसू नु, बोम्मरसानुज” लिखा है। 

१२ इन्हें 'नृपस्तुत्य' कद्दा है । 

१३ इन्हें 'कविश्रीपतिमातुल” बतलाया है । 

१४ इन्हें 'उपाध्यायतनुसंभत्र! लिखा है। 

१५ इन्हें 'वेणपुरमव्यजनाचित, तौलवाधीशवन्यांध्रिचन्द्रिमो' आदिःलिखा है। 

१६ इन्हें 'विद्यानंदमुनोन्द्रनिकटाधोतदशेन, संगोतपुरसास्वेन्द्रभूपालाख्थानभूषण, पद्वाक्- 
प्रमाणज्ञ, बाद्यद्रिकुलिशायुध'! आदि बतलाया है। 

१७ इन्हें कवि और आगमका ममेश्न लिखा है | 
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हक प्रशस्त -संप्रहं 





गया (9 

है मंत्री नागर्स ', मंत्री देदरस ', द्‌शडनाथ बचप*, संकप्प*, मलप- 
नायक ' , ब्रोमिश्रष्ठी * 
. आगे प्रन्थ में अनेकगुण-मण्डित, स्मरनिभ, योगोीनन्‍्द्रसेवापर, विद्यानन्दमहोद्य, 
शुद्धाहपरादिदाननिरत, मुक्तारक्षपरीत्तणोर्शानपुण, विद्वत्कवीन््धदुम, सारतयवेदी, पराहिता- 
चारमहाभागी, क्ञानचारित्रनिलय, एवं सम्यक्तवरल्लाकर, आदि विशेषणों से प्रशंसित 
बेणुपुरीय--सूडबिद्वीय भव्य-क्रावकों की रत्ता वहाँ के श्रीचन्द्रप्रभ एवं श्रीपाश्वेनाथ किया 
करें यों अपनी शुभकामना कवि वर्मान जी ने द्रसायो है । इसी प्रकरण में वहाँ को 
श्रविकाओं का भी गुणवर्णन किया गया है। बाद इसी प्रकार गेरुसोप्पे, भटकत् एवं 
संगीतपुर के भव्यश्रावकों की भी पर्याप्त प्रशंसा की है ।# 


१--३न्‍्हें 'प्रधानतलक, देवरायप्रभुदुगोधीश्वखन्दित, सम्यक्त्वचूडामणि, वबिप्रकुला 
म्बरमरि, सर्वेज्षसलआपर, सहानपूजाधिक, नानाशास्त्रविचक्तण, सुकवितासीमन्तिनी-वलभ, 
सदृबृत्त, श्रुतकीतिंदेवयतिराट्पादाब्जपुष्पन्धय आदि अनेक विशेषणों द्वारा स्मरण किया है। 
२--हन्‍हें 'मन्त्रतिलक, सोजन्यरत्नाकर, सर्वेज्ञपादद्योसंवायत्तमद्दोद्य' लिखा है । 
३--न्‍्हें 'झतश्रीजिनमंद्िर, सारत्रयसुधासिन्धुपारदश्वा, बिरुगपधरणीशपालनीय! 
बतलाया है | 
४--इन्‍्हें 'जिनचरणसरो जद तपूजाहिराज, जनवृन्दप्राणर ्षामुकुन्द, श्रीदेवरायधरणीश्वर- 
दत्तमाग्य, सद्धमसाधितमद्ापरलोकसाथ, कीतिपरिभूषितदिग्वधूटि! आदि कहा है। 
५--ल्‍हें 'बीरश्रीविजयावनीशतनयभ्रीदेवरायप्रभुश्रे छिपदंगत, विखयातदानाधिप, घमेमूषण- 
गुरुपदाम्बु जातद्वयीरोलम्ब, जिनवद्धम” लिखा है ! 
६--हन्हें 'लिकाजनरायमददामाद्य, जिनपादार्चनासक्तः बताया है । 
७»--छदें 'श्रीस्नराजविजयावनिपालमौलि, श्रोतोलवेश्वरनृपाचितपादपीठ, श्रीवीरसेन- 
मुनिपादनिधानदीप, विदुघन्नजकल्पभूज, विद्यानन्दत्नतिपतिपदाराधनासक्तचित्त, बविहत्संव्य, 
सकलभुतनख्धातछोति, सादित्यश, जिनपतिमताचारवान्‌, चातुरंगप्रवीण' कद्दा है। साथ 
दी साथ इनके नामके पूवे में 'टंकशाला' यद्द पद दिया गया है जिससे यदद बात सिद्ध दोती 
है कि यद्‌ बोंमिश्र प्लो टकशाल के अ्रध्यक्त थ। 
के इसके बाद एक रछोक यों मिलता है जिसमें रेखांकित पद्‌ अवश्य विचारणीय हैं :--- 
“बोष्भीन्दधनरेध्र॒बंद्तिपदा: फुजेन्तु भव्यावलेर- 
घाकूसिद्धि दगणाख्यनेत्ररचितभ्रीचेत्यधामस्थिताः । 
घीरारामणनायकेष्टबरदास्तद्लागिनेयामिस- 
प्रोद्यफटीजिननायकस्तुतगुणास्तीर्थेद्॒रा मडूलछम॥” 





श्रीजेन-सिद्धान्त -भास्कर 


जैन-पुरात क्त्व-सम्बन्धी त्रैमासिक पत्र 


भाग ५--बवि० सं० १६६५ एवं वीर सं० २४६५ 
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सिक्तास, ताल ए०फा था डजठी0उगाब . चिंगडगवी23,.. शॉप, इ0ा रण 
(्रग्मादापंा  ठाते गाए, ब्यवें 5प्रविद्वाणाब, 800 एण िग्माणोी बाते 
छिाबतेतीह, एलाट ऊठगाया 2 4िणी३29.. िंवएतदा।9, 80ा रण शिबाबतेटए३ गाते 
'ए[ंबरबवेटरक, बा्वे चैंबएपाबएपपक३ 8० ् चिंबगएफनब गाते 'शंग्रबतेटएव, छटाट 
गा व. िंगांएव,. फैट, 8णा रण (6९एव बाते ]ग्शब्यत, 8 >ताा व0 
ीाफ?)ा।कि,. #2टवॉवा०)।हउ, 300 ण ४०४प थाते िवातेंद, ए०5$ 7207 ४ 4089]8. 
लवरएजएब, 50 रण जिबगांव धावे '(द्ापएगतेटए७, ४35 707 था 'प्रमेश्ठाव ॥ 
२०७४७, विवगीदेडब, 8णा. रण अबंब गाव 03 प्रीाबवाक, छह जा ग्रा 
रिश्ता०279. 


[काबीजपा ।ल्वे  #०एघथ्कैगितव ग्राटि गि 50 एड; /हार्मंणाएं, 46 
एलबा5; १दएपॉजापा, 42 एल्गा5; ीप्पएठ, 50. एब्ग3३;  5प्रवोध्चाग०, 50 
जल्वा5; शिबापी(8, 53 एल्बाड ; रिंगएपरावफणाव, 05 #छधा३; ४८७79, 48 
उऋल्वा5 ; 0८ व द के, 46 एल्बा5; बाते 2००३७, ॥6 #ल्थय8. 


वावकाबोएफा वेग्पीजट्व॑ बांगने सर; 48050, िवायाव ; ४६9पंपं, 
धांगजं छठव9ए; ॉजपॉपत, गएट लैटाशाड; 5प्तीचा7ब, पं5 [6 ढ्यवे ऐ।९ 
॥€ फैल्एगाते ; णिबाउवी८०, इब्रौएडाण ; रचिंबएफबएणाव, छ०वँड; 47७99, 
भगी ; 4१८० गं०ाबाक, सात।फप्ट बणवे एशटट; रिंलबाएएग, पीढ ०पीढा जरणाोते; बातें 
(बोजीदे 58, प्राएणि)9- 


७७ घाल३ट लेलएटतक (एउबएब्तीब्राव9 छल गतेगंगलते 7 शैल ए०णा 
ि्रवीए्थााब शिएंी,.. ए८ए छशद्यल जिंढ8०८व शांत थी 805 ० 8तेड 
(बटव॒ुए॑ंएलाणव्मांड),.. उिपरवेती-बावयं 8. लंड्ञोगाल्शा धिववे3-९०एवॉँँ.. [लिंद्वाव, 
बॉगगं[फकाह, लेट, दिएड-नब्पी। 8 ण॒॑ पछश० पिंग्रवें5--(बा४ए० . धाते 
90839 2877५४. 


[वाबंजीए्य पावैशाण०ण: िट्एन-शातद्वाब णिः [2 उछल्या3; 2ै2णा705, 6 
उटधा5; िएपॉजिपा ब्यातें एप, ।8 एल्बाड टी); 3प्रवोधागा4, 8 उछल्वा3; 
[/४एकी:ब बाते चैं३एफाब्फृपपाघ, ॥6 ऋरर्थाड ९8९०; #प्थापएां9, 2] ए&878 ; 
८ट्बोबाजीएडक, ।4 एल्था8; रिंल्छाएजब ग्यवे जिवेगाद89, 6 एल्था३ बट, 


6 गज 2प्रषग९ए०५४६९., [ प०, 7एं 





शी काल 0वाबरवी।ब्रा88 धथेारते प्राएडा)8 40 पीर एैंगंणिडा4 70पगवं। 
9 पाल लाज रण रिव्यंगडा)8.. फिवाबजिफा बाते 5प्वीक्काा बाप्थांगल्ते प्राण॑:58 
बडा पट वेटाआं8० रण चैवन्ाडजःए०, बण्वे थी 0फ्रेटाड, तेणाएए. ० कर रण 
प९ [..णते. 


#जिहएब्ऐेटएव. 57, शीत्रीट एण्वाणंयड़ #िणा। णार शीबचव० ६० ॥१०फऐ;ल, 
८० ६० /ैजब्पेबिएद्नुनप्च द्याते अगएलते ०एॉशंवेट पल 
जा... 076 त99 दिएडइ ]8शब्भंपंगाब्रतेटए० 38छ किया 
टोब्ते गा वेज ताडड8... जिंट #णआंंएलते ऐंए धणते 
व्गौल्ते फ्रांका 77 पाल मव्यार ज बिंबैगवीदेत, 


एड7ई ४६ )॥.._ | 
७६०४६ ४४७४(॥, 


पूफ़ल दााए (एएगे: जगा 40 प्रेढ एएजा गाते 2३ए९ फज्रांगा शालॉटाः प्ल्या 
(फरध्बए्बध्वां,.. विलाड ०5 फँणा विंदगबट्थातवेत 5चा, 8 7९एपांट्व बपपराण 
रण 8०7८ उद्टटाटते 90०८5. 


52७ए४:श दब ०0९ 8 एगंगा ० गाते हा 3 >म्गॉत्टा प्यागटते ९०:३ए७ 
गाते जो €०॑६ए४४४॥ एन्लाएब छणीशला। छ०७ वराशधंधील्ते फ्रे& (78९ रण 
रिक्वाईएशाओतव3,..  ९0०प्राइ2 ए घायल, पी गाबू० ३5 9700१ 97 पल दाए 
ण॑ चहबएछ3,.. .गंटा, 7६ 85 728टपटते फज रिक्शाबत2ए७,.. | छब्च5 गटाग०ए]तेट्वे 
गाते प्राश्म्वीट्त था 4 (राए8 रावत 79 [९एक७7ब०त09 507. 


जांशी5 75 & #7025 फ, ४2०१४, (८75ए9पतं9०, 0४० ॥79६ (>०४वी।छा्, 

ए/ांकह्वत ७, रण ठद्वापारिंव5, बिधश्ते बा पां3.. ऐौबटट, धरती ॥2 

न्‍ ॥ट80ी। पाक #९ आग्राल्वे 5एथा०्ठवें,.. (7०३ रण 

इथंप्रांड एाब८पंडटवे. फ़लाबरारट8- गैटार बाते बंगाल व फलालपंगा,.. 9. पट 

शिशुंपरबर्धाब पाए एशटेएडट टाणरड एण जिवाबा३43 ब्रॉच्रएटत एलाटिलांणा,. | 

पीट शो पशाब अंडज दणर४ रण गंज्ञड 0त्रागल्ते भंवंतगं,. [7०८ टणटड 
रण 85१9॥05 ४८्याएट्ते 0]2882व0285 70 घै& ४श[परांडपरफबजए०ुंएब पी, 


पृछ० गांपंशटा$, #ंग्अपफुब्दोग गाते ट॒ुंगुए॥)9, ॥एटवें बा चिबाएतेशी ७ 
(>पगुृंधाव. (27०८ घाटए शत ० 3 ोीह्धागरब2० ६० 
पाप]... (0 फैली तब पीरए टबागाट फज 
एॉंफ्फल पं रण 8णे१व.. श्र फल एल्प्रांध्शंणा ण /रापफुबावंतेट्सश, छारट ए॑ 
पूलुग्ज्बोन, #०भपएबीन वांडेएपाउइल्वें ऐपल जछगीणेलट बाण गा फिट त्ताप्ाव३ ० 
इक्रपप्नुंगजब गयवे ऐ]]१एचाप व. 


०णणएगै3- | ९ंंध्रएगै 4. 


(शह्ाक्राबवेटस, वेबण्डडीएला रण पल साइड ए एदाएनैप्पॉजुंब,. गीिलवाल्त 
(ए्यंबाब गिणा। गला बिफ्रैल'.,. य फैल तलब, ड।९ >टटवगार पट एाल्ड्व078 


७, ॥५ ] 57090788 वष्त फ्तएछ जाप्राएणत्तृ& एरद्एप्त ४2022. ए 





कील नी तन. हन्‍ 


तेलाए र् छाल फांबल्ट ब्यवे बहाँप्ल्ते दुफ्ट भाव्ती#वश्गैव ( & तैाल्था)) ० 
ग्एएगंत '/६०पफर्शैब गाते 'लुंबुएबॉँव 8७ गांड परशंग्रांडटा3,.. 0०८०ताएड्वीए, प० 
[ंजह लाफ्पञ॑टत फैला. जांती पीर. बतजांगरंशाबांणा रण ववागोजेब्रताती4 
बचे फिबरबोेंबो::०,.. रिगलणएल, लुंगएगी॥ 88७ बरणा।णपगंडट्तें. ६0 चैंग्रंग्रल्ट 
ए०एला धर लाधार ंएवंगा,.. मिल भूल पैट॑त वे॥एड .- फ़शाणिएांतगएरू अटांड 
रण छांगए, ए0८., ०ड्टाशं)ए 6 अंज 37गंदा» रण ए708०0905, ग्रक्वैघं।ड 873 
िफ्ावेफड्ठ ३8०८वें एछोॉ82९४ बाते 50 णा. 


पृपल्ए पशबील्ते 8 ि&8९ प्रणाफश' ण॑ ]परब गगबटढ्ू०3, गाते ००्रहापटां०ते 
प्रधाए. ए०3थ्रो।4ईक85,. उिाच्ोगााउ$द्बोद5- बाते... 5न्राबईशव5,. गिर फिप्णावाटवे 
छउिीफात3 पष्टवे ६0 लागा भील १९वें बाते परीरटा ग्पावाल्त 5थ्या॥ा)88 
एडटते [० एचट 7०वें गा पीली ॥00525 तेगीए,.. फिला। बिएाट ल्यॉलावेट्व 88 
शा 85 वलएचाएतांल ०0 फैट 50फप, (्तेद्या णा पीट 7रणागा, गिबगीदेड ० प्रीट 
७०5६ तड़ावे एधरेतबझ ० पीर 2७... फिटए छ०त बएटीड वा शंजज-07९ 


८5. 


एतए शीगायोवशबर्क, विबवें 8. 307 प्रथ्याल्ते ?पड़्एग्टपौव गाते 8 वेंब्रपट्टीएटा' 
प्रधागल्ते रिपड़>बटचड,.. रिपशए2८७ॉ४ ३ 7लॉटा एच 
8७ ा८च८ पाँच, हं।2९ ॥6 एव8 3. ्ांडटीटनिणाह०- 
पृफ़र छाए का०एट कैफ ०पा रण 0०७ए.,.. 50 फल शांत शञ8 सरल बण्वे अंभंटा, 
ट्थ्ाग6 (० ब जीबएर <गील्वे धरबड़पीद तीर 6 छव३ ड्ास्या गेल घाते 
प्रबल ठग्स रण पड सोबढ० 77 पट 97985 


िफआगडए पं परत, 


(ऊऋल: 5प्रशोगरगिटीाएए०, छाजीर छणंट्ट णा 8 [पॉडिया)।बछ० (० 3/9ए7घवंक, 
ट्व्याएट 0एला ६० पांड जोर. 05 पल एथंए5 8 70, 0९ 5घा8 एटा एलाय[[- 
वे छए एंबाप्विटपींब ६०0. शव पीला, पृफ़ल्ए धएूढाां णिए गशाणा5, थाएे 
जला पलए वेब्ऊष्गाव्वे, पील्ए लॉगांववे फ्ंफमा () ए्ण ६0 €वबा फॉखण्णा 
ज्पा।3, (2) छ0 (० 8०७० रिश्युब्वतेट्ए (वण्ल्ट7-००ा5०), (3) एण ॥0 €वां पीट 
हिल्गी रण 8 लाणजत गाव (4) ६० ए८०९व० ४८ए८॥ ४टु०8 78०६ बा (0९ धागा ० 


क्ैपधंपड़ धाएणा6. 


(05 णाट ००८१थं०), मैगाँ:ब८घौ०, सोगोंढड एैपशांणड् 07 9३ [0०0४६ 
नगफुथ्वॉप्रंणण, दिए एथाऋ पप्पाष्ठाफ, [8 ८णग्रएशाए धांड 6 प्पाड ० & 
घ्राएएडॉप३ ए९९, >पां ]6 कांप १0६... 6 728प6 ४35 दवा ०) ०८०एएंग्ड 
पाप कंन्वे,. पलक प्रढ ए€बटाटव रण 7 ९ ४858 ० (6 गांड), ॥० 
इकच 8 पराधा ज़ंगए ए7 73 जरॉडि,. उिफवेल्ते एज एबढ०, 8 ४४88 7९७७ ६० 
ए। फ़्रोम णांत्ती छणणत्े जला पाल ऋरणवे& ्ण॑ पल 55 औरतें पु फंड 
गांपवें,.. जिंट एटटटवेट्वे ३८एशा. अंब्छु8  >ब०६, बाते (0 प्रं5 पल गाब्यशालां, 


48 7477५ <प्रणात0&8९. [४०. [7 


बक्ण च8 झशंटाः रिपक्षएब्रटपद था प्रोट त/288 एण॑ 8 गराब, जशिएए णा पट एलल्‍्तें ० 
परां8 शा, 


पृछ० गांडंड, जिकराफाब्याड बणपे जिल्याफबवेंशा&, ०००६४ पल ॥0१६ फ़ैटट, 
वृफ्०ए ब४चल्ते ग्राम 0 फैणीते & टब्ा।ए8,.. 5८८०वीघरप्टीए, ॥8 ८०ा४एफए्टाटते ६ 
अछटाज एलवपप्चणो ८ठच गभीटाली। 5 ंत्रशंथीर्त फल त्रागह2 ए॑ चिंगैणिएसा०, 


पृफांड ज्रीघ०७ फऔल्टशापल 3 छाया परचती६ बाते हाववेपथोए टायर (० 722 3 
4०णाभगंशड् [0ए7 दघिएशए ३5 जिगगडएणपा,.. [॒ठ एच्ड2३ ए शैगादेसाब बाते 
रिब्रा$एथाओिंगाब धार आी लाए एणरएएटवे ॥ढः2, 


$त १तव002ए६०ंडकत इ#एटवे थ पाल भाद्वाब रण $बॉप्पगोप्व 0. 2 
€०प्रत्चाज ० (५2, जिंट तेललबाडत रिबाए्रद्धागजीयततछ 
िरद्दोपबावब रण गटर 27ल्‍टटवा ॥ ८0प्राइ2 ० 7. गार॑ट्ााट 
वेलगाट गाते प्रबठेट कया गांड वाइटाछोड दरगएशा 2ए ऐैट 
प्रधााल रण 5विवीबब्लाब >िएक्ु:ठाब ज)0 १३ बपड्डाआ: पयल लागधंतल स०प्राइट 
2 8%88,. ४८९  जिशब्॒स्बाब - उच्चंदे फ़ैबा गेट छणणोंवे. फद्माहबाट थी... पट 
82०88 गंगां० उमा. एफ्रांड इधब॥टमालत+ ज8 (डोपशा (० ५४९ 8 ४7९७६ 
णलिट्ट, णि तगटी 46 ऋब5 बनेएलते [0 ग्राथोपट बतेटवुपथा८ट ला्एंगांणा 97 ००5९४५४- 
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]ध०7 ० 6 ॥ग९2९. 


छ पार ग्राण्प्गांगा रण शिव्मीएव रितााएट रिवाब्रओएंगिब फबतें था व्|वृ्णांधटोए 

९६ हांओ।0०५६: ९०एाच९वं वंदपद्ठीटड ऋ्चाझलते ठिधरू0फु्नंग, तफे शीणा। 
'४द३णए (टो] का 0ए७ ढावे टर्ण 8 8णा ग्रवागाणत पिंड(ठ।- 

एुए३99, 927 गला, गिल गिल लिवे गट 8०. शांपी धर 70008, ९९४ बाते 
चिपांएड 0ए 80णा९ ग्रास्वीटिंगर फ़ॉबश3 (डद्यो0४ प्राधीब्रपड़गवो॥), >ए7 जा#॥ए९ 
शोंदी पाल 802०7 #ाध्ंाल्ते शंततवंश बाते जछगड िठणा 88 5ंवेगराइक्पएपाइ७, 
िच2क्क]पाव उलटगथाएर पं एन्ेब्न्णाप रण ॒]पंगड 98]2ए5))804.... के #टाएलवे 
शिब्रात्तबरबटदाएजब 7. रिजातवणगएपाब शांति 23 शंट्ण ० ] 6७77७ 76९ ६३६ ० 
गिग्रागड ॥ फट अपर, (॥०८ कैट इब्छ पं8 एप्प पंथंगढ़ 70 पल ४ए 09 /० ० ५ 
पाष्ट 27. ०णंराणिला 60. गरं3 लिट॑,.. बउेट घाल्ते 00 गग्रंध्बप्ट फट पाए ; >ैपा उ8 
#फलणएांड #लाल ज्रील्त,. पीला ब्रींद फ्रोेढ काल्कणा ० पं ह्वपाप 


॥११9 . 74&॥0५ 34फ्रवंप्रत0& ४२. [7ए०. 7ए 





कुण्णातेल्व 70 इल्लेल्ट्ते परढा०8, प्रांड्टवें पीला जांपे अंड छाधंव3 ् 7०९ बाते 
जचांल', धाते गावरतेट बा णंतयशा ि जगेंड ढिल, फंड धंधल ९ इचटटट्ट्तेट्ते 
9 80थाग्रई् 70 प९ ४ए थार्द ज३३ एीए३ णिंटड8टवं छाती पीर दंगेंगागला। रण 
शांत, 

चिदएृ६[०08 202९ पलट प्राथ९० रण रि्वाईएबाब3 णि पीर एफफए8९ रण 
॥8843ं0903 बण्ते )शगीर्ते [६ ० पट था: ण पाल 569. 'भैोवैडवा (त्राताव- 
]९८७६, ए(ि ० धाएए 55]2ए5)873, 7परज॑टतवे 7858 ९एटाए मांशा ॥ गा रण 
पी खाट... (आर व६8ए घाढ वु"्ट्शा व मैला [४० 5075 ४ 'ििंछड्छा] पा 
शबड एशागियगाए 75बञंतीएओ,.. 980 ००० घधालए [९॥ फट दाएइतेंगा बाते व्वगारट 
00 'िदहवकि[पाब जाति पोल गेल रण ब्ंदवाए 7985६, [6३ धीलए टब्ा॥2 0० 
[ग०चजए पैवा 7258भंती। ज़०३ ८०णगाएटट, पाल :6व पिह8ठ]पानब एए प्राल्या5 
एा & भुग०प ० एुपडईव पिद्राजिरितापाव),.. 30 धीर फएॉबएट शोीटाठ धै।ट 7888 
अब 2०€केटते (डवागरत्) इाल्फ प 2 ०छम टगीला उीव्ाओप्ब,. गा 
€०ण्पा३८ रत पागल, पलट लफतारट 70497 रण फैट ए्रब2० >टलएाए 0)९ 22 १7७5 


छैपापंल्ते था फीट छणगय ए॑ पाल व्याप, 


(>रलढल शजागनएबदेलएब4 500 935 धगीटलालवे जांगा वेएड९ताएजए, . पिंट ट्याा6 
0 5ब्गांगिशाबेप्वकुपाब शीला छ०७ पीर ग्राब्टू० रण रिशईएनाएस्‍8 77 2 
प्रांवेंछ ० 4िकिग्गीप्रिग्याब रि्ॉगिस्‍5,.3 ८20७ पचटवे [0 ८ण्गाट €एटाए तै897 (6० ऐंड 
एॉ१०९ बग्वे 9०पा िधी ग्गोह ०एटा िढ ैल्बवे रण पा वगबड्०,.. सैजीिबशबतेटरन 
34७ पर ॥79586 बाते शणओआंएएल्त ॥ बगाड़ एी गिर इ््गाडी3,.. / पशगराजेट 
छब8 ० जोगटाला ए०5३ प्राईगील्वे छल ॥रबड्ठट ् रिबनेट8एब्ार्गगो व, 


एफब्ेब्ए्थादीां 48 ० शोब्ष्टट एरा 55ए0०;:३३, एश।टा2 88 पीट स्याएफ० रण 
(०906855 एिग्रेब्श्बावी,. फरिंड [शफ्)ओर, ऐाठपर्टी। णा८० 
प्रति, 4$ ग्र०्ण् प्र० पात्र, 'ज० ग्राढाटीबा3, जिव्यान 
का्नेब ब्यते डरबप्था3, प्रगल्ते पाली बल ० 
छांगरए, #एल्‍वे गढाल भांति ब ए्रणाफट रण ००चए5,.. (26 ८००७ फणलैगाएंएड (० 
एफक्कावानेब काीव रण हाश० गो, पल 0०तरीए०ए ४:बराववे दवा टावणाए बाते 
8०8० पवा पल ८००ण एणपारलपे एप फैल गोद ठसल जा लेल्सवॉट्ते 3897 वश्टाज 
ठ87... नि धाण्णल्पे ६ 0० पड प्राबभढा (फिव्रावीगेतब) ती।0, 00, इस । 
केला पल प्रा॥१९९ ९ शिदाईएथादित4 [जंगढ्ठ प्यवेद्ा पाल लैएबांल्ते जु००.. पलक 
फक्ातीबंब था झएग्प्थान तेपड ०पा #णण पल फॉबटट पीर पउवड्डट रण 
एडईएकाबप8 जगगंटी पै।०ए कणगेाफ़्णते वेगोए तांपे हाय ग्रतेवं, जि7७८८व१ 
एज 8 वाढका0, पि।टए शंद्रा।लते पाल <णाभएप्रन्‍वं०) रण व ध्जैंगाकेव वगंजब,.. फिट 
छल बहाव १ै०ए ७ वैं०००, ऐटए #०एएव्वे पिता छ़ाण्ड्रा्डड णि. भा 


एड0$ए४शपि3ल. ॥7 
एी्य|ंबरथातीतं, 





०, पृष्ठ ] 5709758 ॥ज्र "प्त& प्राषमएप्त& फष्टाप्तो८ ए5०७व,.7?8. ]9$ 








रण पितवें5,.. #8%7, वं/लललते फ़ ब ताटवाए0, गिटए इट्शागल्त॑ छठ: जंग 
घिल वेबाया) ३ (०००) घालए €ूण टएटाए फ्राणां।ए 79 7णा ० घाट णर्दे, 
पृफ्च७ 4ए९ शा? प्ैग[789 बएते |नड्ठीगपराग्रव?त्थ[एच३ #टाट एणा४एप्टा८ते, 


छ |8] 'शॉफगाब ला 5त रिब्राणव (ाठडब 5का र४गोल्ते 0 पेट 
ट्ापए्न पट प्राचह्र८ ० शिडाईएबाकि4,..  ०0०प्ा5ट 0 प्जठ, पीर प्रबल श७ 
फागेप्ला एए $णेा उषा पता, उिपा ब७ पे चीलटटीब पंत धाते फैे8 
(०095 ४्परटिल्त छीपवार58 बेग्नछ ज्यंपी ऐी००0-7०रंप्ंशम8, ध८ जॉब 
485फप८ते 8 गराबागतैबाल थिबा 7० ०6 औण्णेंते >०बे: पल धगए़रोल ० धार .गर्दे, 
बृुक्ठ पाणंला वाघबए्र ् रिब्रााईएथओएित4 45 5धों] ६० 9९ ४2००0, / ४72०६ (०४४एथो 
॥8 शैलोेते लशटाए एल्बा। णा. पी सती ते? रण पोल वगफँं: 07फ्रांशी।। ७ पल 
प्राठपतः रण रिब्रएड़. 


[६एज्ाफगिःव 8 था। प्राफकृुणांब्रा शा ॥ उव्वपपायेडा9, जीलाल एव 
#ब्रीमाए कब्ागलते 50743; छर्टोस्टाउटवें [७ - पोल ४८त५ 
बाणवे 22४77085, जर० वैणेए एुलाणिएल्ते फैल अंज  एारछ- 
टाटते म।ल8 9०६ 4िथागबएथाश्शिवा3),.. गिीं$ छयडरि कब विगगंण की0 फैगल 


६२० 30०१3) जितेक5७ ग्ज्ं 3फ्वेती4. 


रा तेटर', 


फ्रिगा[॥ ठणाब फजोल्ते ७ [बाएट प्रपाफऑँट रण उशबीफां78 09 पीर ०टटबड४ं०एत 
रण था गंडटत॒एांबों टल्तागाज़ चर गरग्राग्परा' र में गिपीटा,.. 5096 कँध्गएल्ते 
प्रीढ ४८१४४, ३०76 ०ींढ2वे [9790995, ४णाग्रट ए९र्:घणाशल्त॑ 9079, बणवे $ 788 
२०डं०5एलव २$ए४वै९०एव (निफ्टी... कैश सब एाल्‍्फुथागाए थी 300 ० 
वेज्लेट83,.. मिल शागील-ानेबश  जटप 0 फट जीला वार 8 पराधा) 0 
छाल्यों; ग्रि5 एटशाप्टीणा5ड विधा वशााए णि ७ गाणांए,. पिंएश 7लफायलते शील 
प्राणीलना-]4_७४- ४0 इक परीबा गीर वेबरपशा।शिनानब्श ख्दें €िते 8 गरात 
एलगल ल्ल्वंगड 8 उिच्ााणां7ड णा बा ब७8ज़ंलंग्पर8 त१ए... शीट (७ट०ं: ही 
तवे8णछ्ए।लनं)नेंब्रण ० ४८ बाते 72००7०वं शैौट फ्रवढा 40 $ण्ाबोजैव्ववा शगी0, 
०प्रा रण 7582०, वाठएट ड्रांड जॉडि 0पा ण गाल, जिल ली प्ैढा प्पधाते 9 
एाणसटांणगा णि. 8ण76९ पागल, फिया पाल प्राण्प्रीलवयीनेब्श १४८९पे॑ 50७ 
फ्रिबा[8 (० फैतंपड फीट वेग्पट्“ाटानंपनेब्रण उच्टोए, उबशंणड्ट प्रध् ड6 छ28 
वेल्सकटते छा... 56९ंतए ॥6९ फ़ैपडछँब्ात ०णछंगछ, /्राओींजा ]एशएटतें 50७ 
जय... #4पघ्टा) विला तेल्बतवा कट छबड लग 88 उिल्वेंतेट३5 श्रैयोगंल परत 
०णगाइटवण्थाटट ् गिढा' शं/(पठपड वेंटलतेंड,. $ठगाब जि, ६00, [प/फुरत॑ ० 
फीट इधाग2ट छटी बताते वालवे,.. निंढ #१5 एल्डैटणाए 385 8 6०वें बगवे #>०८च्ाय्ट पटा 


ट्ापंरा' व पट (0 ्॑ 8 0), 


5राए/राज2&097५५ #० पएाश3७ 072७९८७ए५४ ४. 


खर 


(॥., 60 प्रार्0 ९७।.) 


था ब्टाफाणा ० |29 0.0. का 3 जीबर फ। रिद्ाईएब्फर्किती4 3०वीं 
था 579ए87००८९|४०ुृ५१, 5ैतरबावीबतैढएब पी& 2फीठा रण चाल छंगाएव ए०टा 
ट()६४७६ए४ 3 इचचयंते (0 #8ए९ एटा छा्थेंडटवें ग7 8 एश/82 97 धार दितर0ए४ 
जिारजंता ए०९ जिब्)वे :-- 

चूडाम,णेः कवीनां चूडामणशिनामसेव्यकाव्यकविः । 
श्रीवद्ध देव एव हि. छृतपुण्यः कोशिमाहसुम॥ 
चूण्नि॥ य प्वमुप्छीकितों दूशिडना॥ 
जड़ों: कन्यां जटठाप्रेण वभार  परमैश्वरः। 
श्रीवद्ध देव संथत्से जिद्दाप्नेंग सरस्वतीम ॥ 

[70 धर (बाबतुब एाायावा कैंवबेकाएबंतडबाक रण फिंग[फ:बोदाग:ब 
(ए732 0. ८णाआए००४८व- गा ।690+4 32. (., छठ लव गिदा (2 ककहर 48 
िखाचतेब ०0श्गरापबव7ए ०6 96000 एटाडइट5 07 (पेट [गत ए४०7०) 266६- 
एकंदमादाक-६8774 :-- 

न चेषा (कर्णाट) भाषा शास्रानुप्योगिनी 
तस्वार्थभहाशाखव्याख्यानस्प पण्णवलि- 
सहस्ल-प्रमिता गन्थसंदर्भरूपस्य चूडा- 
मण्यमिधानस्प महाशास्त्रस्य अन्येपां 
च,,....... - «-बहनां प्रत्थानामएि भाषा- 
रूतानाघुपलभ्यमानत्वात्‌ || 

सकता पट लिए श्टाइटड विणा #7गिशदरईव-व ० [ितीध्ाबपती, 85 
चृएगालत त धार ऊवाआउंदाक अऑीं6०४-८४०४४८ (४०. |, 9. 8, 0. 2)-- 

अब तुंबदरनामाचायभूसुंबद्रसदुगामे | 

पष्ठेन विना खंडेन सो(पि) सिद्धान्तयोरुभयोः ॥ 
चतुराधिकाशीति सहस्षप्र थरचनया युक्ताम ।(?) 
कर्णाटभाषयाकृतमहती चूडामणि व्याख्याम ॥ 
सपघतसहस्लप्र थां षष्टस्य च पंजिकां पुनरकार्षीत्‌। 


४-7 “४ *- ७!“ “3+क+---++5 “++-+-+न०००००... »-- >+>नत-- ०. 


।.. ए॑ंडण्ब्छैशंग (7०शाब्धंट० है, 58 67, ], 40--43, 





96 7&8& >फ्ापा53छए. [ ४०, ।ए 


70 - बफ़ूथ्बाड पीरवा था. ट882 चाल डटबवींएड णी चाल 40 ैशट 48 2टणाल्‍्टा, 
एकक्कऋकएर 45 ७ 08 दिग्ाबतेच 20राग्र्यांबरा'ए 7॥ 84000 ए273८४, ख्ुज्धाए 7 
फिर $काक. 0०. बण्नोजअंड रण 6 600 ४८०४० ००जञॉर्४फंगए्ट 7000 ८४४९७, 
बाते गं ए०४ 2077056त फए पैए्रोग्ेस्ाकिट्याएएड, #यी0 एव5 30 ट्य्ीट्ते ठत 
बएट०एणाए ता जांड वणंगए उ्ल्त 707 ॥ पार शोवए८ पण्ग्रोह्नोपा,. | ऐा 
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